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सा० मंड के नये अन्थ 
१ मषिं का प्रामाशिक 
जीचन-चरित- कपि के जनन्य भक्त 
स्वर्गीय श्री बाबू देवेन्द्रनाथ खखो- 
पाध्याय द्वारा संग्रहीत तथा जायं 
समाज के सुप्रसिदध नेता श्री वाम 
घासीरामजी एम, ए., एर, प्क, बी, 

मेरठ द्वारा अनूदित । 

दो भागोंमें पूणे, सचिन्र व सभिल्द्‌ 

भरति भाग का मूल्य इ) 

२. सन्माग-दशेन- खे श्री 
स्वामी सवैदानन्दजी महाराज । वास्तव 
स स्वामी जी की हिन्दी म णिखी इदं 
यही पएकमात्न दुस्तक है । शेष सभी 
घुस्तके उनके व्याख्यानं तथा उपदेशों 
के संगहमात्र ह । यह बहुत समय से 
अप्राप्य थी | स्वाध्यायी आर्य 
जनता के राभाथ इसका मूल्य खागत- 

मात्र रखा है। सनिल्द्‌ मू ४) 
३. वेदांग भ्राश का शद्ध 
सस्करणः- इसके जितने संस्करण 
असी तक छपे है उनमें ग्याकरण जादि 
की बहत सी जञ्ुद्धियां ह अतः 
विदानो दारा शोधबाकर आयं जनता 
की सेवा मे प्रकाशित कर रहे है । भब 
तक आख्यातिक ४), संधिबिषय ।॥), | ` 
नामिक ॥>=), धातुपाठ॥ =), वर्ोच्चा- | 
रण दिक्षा =)॥, सौवर 1), पारिभाषिक 
=), गणपाठ ॥=), कारकीय ॥ =) 
छप गये ई । शोष. छप र्डं । 
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|| आयै-सादित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर के 
लिये सवौधिकार सुरक्तितः 


सद्रक-- 


शिरीशचन्द्र शिवहरे एम ए० 
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॥ गोदम्‌ ॥ 16 
^~ ^, 
ऋगपेद विषय-सूची 
न्मम ~ 
अथ दितीयोञ्टकः 
प्रथमोऽध्यायः \ 
भथम मण्डल । सू० [ १२२ ]--आाचायै के प्रति हिष्यों च्छ 
कर्य । ( २ ) उषासानक्ता खूप मे पतिपन्ी का वर्णन | (३-१०) 
पिता, माचा का रिष्यवत्‌ घुं के अति ओर शिष्यो ओर पुत्रों का युर, 
आचाय, माता जर पिता जनों के भति करच॑भ्य का व्णैन 1 ( ११-१५ ) 
सान्‌ परमेश्वर का वणेन । (१२) दतय का रहस्य । (१४) 
हिरण्यकणे सणिभ्रीव का रहस्य | ( १५ ) (्मश्यार' के चार शिं 
का रहस्य । ( प° १--७ ) 
सू० [ १२३ [--उषा के दृ्टन्त से नववधू. का आद्र ओर उसके 
तथा गृहपक्ियौं के कतमया का वर्णन | ( ३ ) पति के कतमय | (७) 
रात्रि दिन के चान्त से पति-पलती के कव्य । ( प° ७--१२ ) 
स्‌° [ १२४ उपा के दन्त से युवती कन्या तथा घु पुरुष 
को गृहस्थ भवेश का उपदेश, ओर उनके गृहस्थोचित करव्यो का वर्णन । 
पक्षान्तर भे सेना ओर योगज विशोका का दिद््ेन । ( प° १२--१८ ) 
सू० [ १२५ |--आयु के पूर्वं भाग मं ब्रह्मचर्य॑का ओर अनन्तर 
गृहस्थ का उपदेश, शौर उनके कर्तव्य । ( प्र १८--२१ ) 
सू० [१२६ [- बीरों के च्छान्तों से जितिद्धियों के क्त्य ॥ 
. ६-७ ) राना, राजनीति, राजसत्ता का वणन, पष्ान्तर भं चेतना, 
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अध्यात्म शक्तियों का वणेन ¡ “भाव्रयव्यः ओर रोमशा" का रहस्य । 
( प° २१--२४) 

सू० [ १२७ |--अभ्चि के दान्त से अग्रणी नायक राजा ओर उसके 
कत्तव्य का वणन । पक्षान्तर मेँ विद्वान्‌ आचाय दिष्य के कस्य का 
चणन | (८ ) बिदपति का वणेन | दुम्पति विदपति का रहस्य । 
( ° २४--३०) 

सू° [ १२८ [--विद्वान्‌, आचाय, गुर, ओर राजा का वर्णन । 
८३ ) अश्न, विद्युत्‌, सू, साड आदि क दान्तां की योजना, वलवान्‌ 
सेनापति का वणेन । विद्वान्‌ पुरोदित, गुर ओर यज्ञानि सेनापति का 
चणन । ( प्र ° ३०-३४ ) 

सू० [ १२९ |--सभापति, सेनापति, अग्रणी नायक मार्मदर्षी खा 
वणेन । ( ४ ) शूरवीर घुरुष ओर देशच्ैवान्‌ राजा का कर्तव्य | ( ८ ) 
विदान्‌ घुरपां के कनतन्य । वीर राजा रक्चक का वर्णन । (० ३४--४०) 

सू० [ १३० |--अभिपिक्त राजा विद्वान्‌ ,जौर सभापति सेनापति के 
कन्तैव्य | ( प° ७०--४५ ) 

सृ° [ १३१ ]--अश्नि वा विदत्‌ राजा के कत्तेव्य । सूथैवत्‌ राजा 
का वणेन । ( पए ४५--४९ ) 

सू० [ १३२ [--सूयवत्‌ विद्धान्‌ युर का शिष्यां के भरति क्ानदान, 
अध्यापन ओर विनय की शिक्षा, ( ५ ) पक्षान्तर मँ शर पुरुषों, नायको 
के कर्तव्य ] ८ प्र ४९-५२ ) 

सू० [ १३३ ]-- न्यायप्रिय, दण्डकुशर राजा के क्त्य | राज्य का 
कण्टकशोधन द्वारा पवित्रीकरण । पक्षान्तर मेँ अध्यात्म मे वासनां को 
क्षय करे शान्ति लाभ करने का उपदेश । शतरुओं ओर दुष्टो का दमन । 
वैर-स्थान, बद्र, महावर आदि का रहस्य । ( ५ ) पिरङ्गमृष्टि पिद्याचि 
का रहस्य ८ प्र ५३--५५ ) 


¢ 


सू० [ १३४ ]--र पुरुष का भ्रयाण, सखद्धि की षृद्धि, तथा सहो. 
योग । आचाय का कर्म ओर जानां का उपदेशा । वायु, सूयै, सारि, 
आदि के दान्त से गुर का कन्त॑म्य, ( ४ ) उपारओं के दान्त से रियो 
कारगर की कीतिं प्रसारित करना, वायु के दृष्टान्त से उनको देशव परा 
करने का उपदेश । ( ५ ) राजा के अधीनस्थ अधिकारियों के करय | 
राजा को दुष्टों के नाका उपदेदा | (६) राजा का सर्वोपर पाटन 
सर देर्थभोग का अधिकार । ( प्र ५५५८ ) 

सु° [ १३५ [प्रधान पद्वीधर के आदर की विधि, (२) 
उसकी वेप भूषा, ओर करतन्य, सेनानायक होने योग्य घुरुष । (३ ) 
छतिनी, सहविणी सेनाओं सहित सेनापति की नियुक्ति, राञ्यव्यवस्थापक 
अध्वदयुननों का कत्तव्य | ( ४ ) सेनापति, सभापत्ति आदि का रथों से 
गमन, उत्तम देशवरयो मं परथमाधिकार । ( ५ ) मधान घुरुष की राष्ट म, 
देह मेँ आत्मा के समान स्थिति, देह मँ वीर्यौ के समान राष्ट्र म वल्वान्‌ 
श्ञासकों की स्थिति । (८ ७ ) सूयै, वायु, दृष्टि आदि के न्त से शासक 
के भरजापालन के कार्यौ का वणन । (८ ) पक्षियों के अाश्रय-बृक्षवत्‌ 
शासक श्रधान युप की स्थिति ओर राट की सखद्धि का वणेन | (९) 
मेघवत्‌ पराक्रमी, देश्वयैवान्‌ पुरुषों को धजापालन. का उपदेश । 
( प्र ५९६४ ) 

सु० [ १३६ [--अधीन भ्रनाओं का उत्तम प्रधान शासको के प्रति 
घुत्रवत्‌ कत्त'भ्य । शासकों को न्यायोचित व्यवाहार का उपदेश । सूयै- 
चन्द्रादिवत्‌ ग्यवस्थापकों का कनतेग्य । . राजाप्रजा का प्रेममय ग्यवहार । 
परस्पर पाप से रक्षा करने का कत्तव्य | (६ ) श्रेष्ट जनों का आद्र 
सत्कार । ( ७ ) सद्र होकर उत्तम सुख प्रा करने का उपदेश ॥ 
( ए० ६४-8७ ) 

द्वितीयोऽध्यायः 
सू [ १३७ ]- देह मै भाण-उदानवत्‌ मित्र जोर वरुण दो भधि- 


(१) 


कारियों ओर अन्न-ओपधिरसवत्‌ सोम नाम विद्वानों के कन्त भ्य | वैदिक 
रटपमय वाक्यां का स्पष्टीकरण । ( ३ ) सोम॒ ओर गोदोहन ॐ दशान्त 
से भूमिदोदन । ( ए ६७-६९ >) 

सू्‌° [ १३८ |--पूषा, नास भ्रजापोपक अधिकारी राजा के क्त्य 
(४) पूषा के (अजाश्च होने का कारण । [ ६९-७१ ) 

सू० [ १३९ [- विदान्‌ आचाय के अधीन वैदाभ्यास करने का 
उपदेश्च | ( २) भित्र वरण का सत्यासत्य विवेक, न्याय का कत्तव्य । 
८३ ) उक्तम खी पुरुषों के प्रति अन्य जनों के सद्व्यवहार का उपदेश 
(४ >रथमेदो अशो के समान शासनादि कायै मे उत्तम पुरुषों की 
नियुक्ति । (५ ) कानी, करमिष्ट घुरपां के कर्तव्य | (६ ) राजा क 
भ्रति परजा का कत्तं ब्य | ( ७ ) विदान्‌ नेता के कत्तव्य | ( ८ ) व्याषा- 
रियों ओर वीरो का कत्तव्य | ९ विद्धानं के कर्तव्य । दध्यङ्‌ अङ्गिर, 
भरियमेध, कण्व, अत्रि, मनु, आदि की व्याख्या | (१०) सू्ै, मेव 
दृष्टान्त से विद्या धनादि देने लेने वाटे के कत्तव्य ¡ ( ११) ११, ११, 
११, करकेदे ३३ व, ३३ अधिकारी ( ७१-७७ ) 

सू० [ १४० | यज्ञा्चिवत्‌ राजा को पोषण करने का उपदेश । 
(२ ) द्विजन्मा जौर ्रिदृत्‌ असनि, विदान्‌ ओर राजा । ( ३ ) वाल्क के 
ग्रति माता पिता के समान राजा प्रनावग के कत्तव्य | ( ४-५ ) खश्च 
जनों का वणैन ( ६ ) सू» ओर अच्चि के दान्त से राजा वा नायक का 
भ्रजा के महण पालनादि का वणेन | (७-८) राजा भजा का पति-पत्रीवत्‌ 
परस्पर स्नेहवान्‌ होकर रहने का वणेन । ( ९ ) भूमि ओर राजा के 
कत्त व्यों का वणेन । ( १ ०-११ ) मेघस्थ विद्यत्‌ के रशटान्त से विदान 
नायक वा राजा के प्रति प्रजा का क्त्य | ( १२ ) नौकावत्‌ सेना का 
निर्माण, पश्ान्तर मेँ “पद्वती नौ? का रहस्य । ( १३ ) उपाओं के दान्तो 
से विद्ध ॥\ वीर पुरुषों का कत्त॑न्य | ( प्र° ७७--८३ ) 

सू० [ १४१ [सत्य अकाश मे असनि ओर गौओं फे दान्त से 


६९ ) 


विद्वान्‌. ओर वेदवाणियो का वणेन ] (२ ) जीबा्मा ओर भदुष्य की 
तीन दशाण ( ३ ) असंग आत्मा के ज्ञान करने का उपदेश । (४) 
चनस्पतिवत्‌ जीवों के जन्म लेने आदि का वणैन | ( ५-७ ) अषिनारी 
आत्मां का जन्म छेने का रदस्य । (८ ) उसके बन्धनो के नारा का 
उपदेश | ( ९, १० ) नायकवत्‌ भु का वणेन | ( १०-१२ ) वीर 
नायक ओर आत्मा का वर्णन | ( ए०° ८३-८९ ) 


सू० [ १४२ |--अभ्मिवत्‌ नायकं के क्त्य | तनूनपात्‌ का रहस्य | 
८ ५ ) यज्ञाञनिवत्‌ उपासना क्म, यज्ञकन्तं जनों के समान उपासक का 
वणन । दवारो के समान प्रजाओं ओर सेनां का वणन । ) रात 
दिनि के समान माता पिता का वणेन | (८ ) दैन्य द्योता, विद्वानों का 
कन्तेन्य | ( ९ ) भारती, इव्टा, सरस्वती, जोर होत्रा का . बणैन | (१०) 
उवष्टा, एशस्पी, ( १२ ) वनस्पतिवत्‌ राजा का वणेन । ( १२ ) राजा के 
श्रति प्रना का कर्त॑म्य | (१३) विद्धानों के आद्र का उपदेश । 
( १० ८९-९३ ) 

सू° [ १४३ |--विदार्थी दिष्य के कत्तं व्य । ८ ३ ) अभि सूयैवत्‌ 
आचा्थ दीं स्थिति, ( 9 ) सवंपापनाशक जनि परख की स्तुति । (५ ) 
अभ्भिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का कक्तेय | (८ ६-७ ) तपस्वी विद्यार्थी का 
कत्तव्य । ( ८ ) विद्वान्‌ को अप्रमादी रहने का उपदेश्च । (० ९३-९६) 

सू० [ १४४ [--अ्नि-बत का वणेन । विचा के आचायै शशरूषा 
जत का वणन | आचाय दिष्य के सम्बन्ध का वणेन | (३ ) माता, 
पिता, आचाय के कर्तव्यां का विवेक | (४ ) माता पिता का वारक के 
भति कन्त भ्य | ( ५ ) प्रजाओं का रक्षक के प्रति भ्यबहार ओर रक्षक 
का कत्तं जय | ( & ) अश्चिवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य | ( ७ ) मेघवत्‌ राज्ञा 
का कर्त॑वय । ( प्रु ९६-९९ ) 

सू० [ १४५ --जाददौ विद्वान्‌ का बणैन । (२) जिकास का 
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कततेष्य (३) शिष्य का स्वरूप | ( ४ ) सिष्य के कन्य । (५) 
षिचारथी के कत्तव्य | ( पर० ९९-१०१ ) 

ख्‌० [ १४६ ]-( १ ) पुत्रवत्‌ रिष्य का कत्तव्य, विद्यार्थी का 
क्षण । त्रिसू्धा ससषररिम का रहस्य । पक्षान्तर सँ परमेचर, तिमूरधा 
सरदि, अभ्चि का वणेन | ( २ ) सूर्थादिवत्‌ जगत्‌-धारक ग्रसु । (३) 
सूच प्रथिवी के समान खीघुरुष के कत्य । (८७) विद्टानों काप्रञु- 
दषेन । (५ >) दशनीय शिष्य ( ए० १०९-१०४ ) 

सू° [ १४७ |--अशचिवत्‌ आचा का वर्णन | ( २ ) उपदेशा करने 
का मकार । (३) भख का वणेन | ( षू १०४-१०६ ) 

सू० [ १४८ [मातरिश्वा दिष्य चा वर्णन । गुरु शिष्यो 
के कत्तव्य | (४) आचायै-व्णन (५) विचार्थी का वल | 
( ए १०६-१०८ 2) 

सू० [ १४९ तेजस्वी स्वामी के कत्तव्य | ( ३ ) उसका शासन ॥ 
दिजन्मा विद्वान्‌ का वणेन । ( प° १०८-११० ) 

सू° [१५० |--परञु के प्रति श्रणयाचना | अह्वादक प्रयु की 
रण । ( प्र० ११०-१११ ) 

सू° [ १५१ ] उत्तम शासक के कत्तव्य, (३) छी पुरषो के 
` कत्तभ्य, [ ४ | परष्वी का खी के समान वर्णन | ( ५ ) पति प्रतीका 
परस्पर वरण । ( ६ ) परस्पर सभ्य भ्यवदहार ओर मधुर वचन बोरने 
का उपदेश ( ७ ) उत्तम विद्वानों के सत्संग की जाज्ञा | ( ९ ) धनैश्वर्य, 
इद्धि, साम्यादि परासि का उपदेश | ( ए० १११-११५ ) 

सू० [ १५२ | खुसभ्य बनकर खी पुरां को रहने का उपदेश्च ॥ 
(२ ) सभ्यो के लक्षण । ( ३ ) वेदाभ्यास, ज्ञान प्रा का उपदेश, पति 
पनी के भ्रति उत्तम उपदेश । (५ ) सूर्य॑ के दृष्टान्त से तेजस्वी रहने काः 
उपदेशा | “अनभीडयं अवा" का रहस्य | अध्यात्म मै - आत्मा का वर्णन 
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(६ ) माताओं ओर गौओं के समान, आचार्थ॑का शिष्य को पालनः 
करना ओर दिष्य को पुत्रवत्‌ भिक्षा का उपदेश । (७ ) गृहस्थं का 
भिश्चा देने का सद्धाव । मित्र वरण का स्पष्टीकरण | (८० ९१५११ ८). 
सू० [ १५३ ]--मेघ सूर्यवत्‌ मित्र वरुण अथात्‌ स्नेही ओर परेष्टजनः 
का कत्तज्य | ( २ ) विद्वान्‌ का सद्‌-गृहरस्थो के भति उपदेश करने का. 
कर्तभ्य । ( ३ ) विदुषी खी ओर आचाय का कत्तव्य | ( ४ ) पतिपती' 
के कत्तव्य | ( ए० ११८-१२० ) 
सू० [ १५४ [--विष्णु परमेश्वर का वर्णन | विष्णु के तीन विक्र 
मणो का रहस्य । ( ३ ) अद्वितीय परमेश्वर जगत्‌ कत्ता | ( ४ ) विष्णु. 
के तीन पद्‌ । उसके प्रियपद्‌ की आकांक्षा, ( ५ ) उत्तम स्वास्ध्यजनक- 
गृहं की इच्छा । ( प° १२०-१२२ ) 
सू° [ १५५ [--पारक राजा के प्रति भ्जाजनों के कत्तंज्य । सूर्य 
वायुवत्‌ राजा का अपने राट ओर शक्ति की रक्षा का उपदेश्च । (३). 
बृष्टि से अन्न, मजाओं की उस्पत्ति। (४ ) सूर्यवत्‌ प्रवर घुरुष ओर 
बरह्मनारी के अपूर्व वीय-बर का वर्णन । ( प्र° १२२-१२५ ) 
सू० [ १५६ [--उपदेटा विद्वान्‌ के कत्तव्य ओर परमेश्वर काः 
बणैन, इनका सूयैवत्‌ कत्तव्य । ( प° १२५-१२७ ) 
सू० [ १५७ |--खी पुरुषां के गृदस्थसम्बन्धी कत्तव्य | ( परण. 
१२७-१३० ) 
सू° [ १५८ ]--उत्तम गृहस्य खी पुरां के क्त॑भ्य । मामतेय ` 
दीरधैतमा का रहस्य । ( प° १३०-१३२ ) 
ठतीयो.ऽध्यायः 
सू० [ १५९ ]-- सुय जौर प्रथिबीकृत रष्टान्त से माता पिता, गुरू 
जनं के कत्त॑यों का वणेन ] ( ३ ) पुत्रो के कत्तव्य । ईशर के स्वरूपः 
का चिन्तन कत्त॑भ्य | ८ प्रु १३२-१३४ ) 
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सू° [ १६० सूर्यं एथिवी के न्त से पति.पलियो के कत्तव्य 
का वणन्‌, ( ३ ) उत्तम पुत्र के रक्षण ओर्‌ क्त्य । (° १२४-१३६) 

सू० [ १६१ |- दूत कम के योग्य पुरूष का वर्णन । सुधन्वा के 
तीन पुत्र ऋ, विभ्वा, चाज का स्पष्टीकरण ॥ (२) उत्तम दूतके 
उत्तम फर, कतुओं के एक चमस को चार करने का रहस्य । (३) 
नाना रथ तथा यन्त्र कलादि के चालक अभ्निके द्ान्तसे दृत के राट 
भूमि के प्रति कर्तव्यो का वर्णन | (४) सूर्यमेव के द्टान्तसे राजा 
वा शासकों का कत्तव्य । (५ ) दुष्टा के दमन का उपाय (८8) सूय, 
राजा सेनापति आदि के इन्त से विद्वानों कौ उत्तम उपदेश । (७) 
धलधैर घुरषों ओर शिष्पियो के कर्तव्य । (९ ) दिद्वानों का नाना 
विद्याओं के भचार का कायं | ( १०--१४ } विद्वानों, राट्वासियों को 
ाभभ्रद्‌ उपदेश । ( ए° १३६-१४२ ) 

सू्‌° [ १६२ | ष्ट जनों के' प्रति आद्र का उपदे । बाजी देव 
जात सक्षी जादि का रदस्य । (२ ) अभिषिक्त राजा ओर रजा के परस्पर 
कन्तभ्य, विश्वरूप जज का रहस्य । ( ३ ) सेनापति के योग्य युष, अश्च 
मेध के अश्च के आगे छाग आदि खाने का रहस्य 1( ४ ) अश्ववत्‌ राष्ट 
पति के भति विद्वानों का कत्तव्य । अध्यात्म स अश्व, परमेश्वर का वर्णन | 
(५) राषटरूप यज्ञ का बणैन, अध्यात्म यज्ञ का स्वरूप, ( ६ ) राष्ट्र 
"पति कै सहयोगियों का कत्तव्य । ( ७ ) अश्ववत्‌ राषटपति, बरह्मचारी, 
ओर गृहस्थ पति का वणन । आत्मा का वणैन ( ८ ) अश्च के वन्धनों के 
समान राषटरूपति की मयादाएुं | (९) राष्ट्र के देश्यं के ग्रवन्ध को 
विद्वानों के अधीन रखने का उपदेश | ( १० ) वध किये अश्च के मांसादि 
की नाना कट्पना आदि अयुक्त अर्थौ का खण्डन । शरीर की उयवस्थावत्‌ 
राष्‌ की सुब्यवस्था | अश्वमेव के अश्च के मांस पकाने आदि का खण्डन | 
* १) व्याग ओर तप के सत्फर कृा उपभोग राट की भावी अजा को 
मिले (१२) तपस्वी, द्द्‌ राषटूपति की परिपक्र अन्न से तुरना । 
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<मांसभिक्षाः का सत्याथं । ( १३) भूमिके स्थल, जल आदि का 
निरिक्षण, पक्षान्तर में आत्मा ओर शरीर का वैतानिक ओर दाशेनिक 
रहस्य । मांस्‌.पचनी उला ओर पात्रं कासत्य रहस्य । (१४) राट कौ अश्च 
से त॒टना । उनके सव कार्यो पर विद्वानों की अध्यक्षता | ( १५ ) 
राष्रासक बल ओर सैन्य का कत्तं ज्य | अश्वसेन्य ओर राटूपति की अश्व 
से तुरना । (१७) अश्ववत्‌ राषटूपति के कर्तव्य । ( १८ ) अश्व-देह की 
राषट-देद से तुरना ( १९ ) अश्च, काल, संवत्सर ओर प्रापि राजा की 
करना ( २० ) राजा के कर्तव्य । ( २१ ) ज्ञानी विद्वान्‌ ओर राषटरपति 
ऊ क्तस्य | ( २२ ) विदान्‌ ओर राजा के भरति राट काकत्तम्य । 
अश्वमेध के इस सूक्त का सर्वतोमुखी रहस्य । ८ ए° 9४२--१५१ ) 

सू० [ १६३ [-आचायं के सावित्रीमय ग से शिष्य की उत्पत्ति, 
ओर विदान्‌ होने पर उसकी सफर्ता । आचाय का दिष्य के धरति 
कर्तभ्य | यम से दिये अश्च को तरित का जोडना ओर इन्दर का उस पर 
यैठने ओर गन्धर्वं का र्गाम पकड्ने का सत्यां । ( ३) अश्च की उपमा 
से ब्रह्मचारी का वणन, शिष्य की पुत्र से तलना |, (७) तीन बन्धन 
८ ५ ) आत्म-जद्धथथ तों का आचरण ( ६&-७ ) शिष्य का कर्तव्य 
अध्यात्म सं भक्त का उपास्य-आत्मद्षन । ८ ८ ) विद्वान्‌ तेजस्वी के 
दासन भ सव सम्पदाएं | ( ९ ) आचार्य, सर्वोच्च पद । ( १० ) जिक्ञासु 
शिष्यो का कर्चव्य ( ११ ) वीर, बलवान्‌ राजा ओर राजा को तेजस्वी 
होने का उपदेश । ( १२ ) सर्वोपास्य प्रु । ( १३ ) उत्तम पुरुष का 
मां वाप के प्रति क्तैव्य | ( ए० १५३-१५७ ) 

सू° [ १६४ |-- सकष प्राण आत्मा का वणेन परमेश्वर का वणेन । 
.( २ ) आत्मा, सूै, परमात्मा संवत्सरात्मक चक्र का वणन, एक तरिनाभि 
अनन चक्र का रस्य । ( ३ ) सस चक्र रथवत्‌ आत्माधिषठित देह जर 
परमेश्वर के विराट्‌ खूप का वर्णन | ( ४ ) हड्डी वाले दे वेहडडी 
-के आत्मा का रहस्य | (५ ) देह मेँ भाणो ओौर आत्मा मँ यज्ञो का 
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विस्तार । वत्स मं तन्तु वितान ओर वयन कारस्य | (६) सर्वाधार 


न 
परमेश्वर विषयक परश्च | ( ७ ) वरहमज्ञानी से आत्मविषयक प्रश्न | किर 
से क्षीर दोहने वारी गों का रहस्य । (८ ) साता पित्ता या द्म्पतिवत्‌. 


परमेश्वर प्रकृति का वणन । गभरस वीभतसु माता का रहस्य । (८९). 


उत्पत्ति कार्थ मेँ परमात्मशक्ति को देखना । (१०) तीन माता तीन 
पिताओं के पालक प्रथु का वर्णन | (११) द्वादशार, दवादाकृति भौर 
षडर ससचक्र का वर्णन । ( १३ ) पञ्चार चक्र, आत्मा । ( १४ ) दाश्च 
रथवत्‌ सर्वाधार आत्मा । ( १५) सात सान ओर ६ क्षियो का 


वर्णेन । ( १६ ). परमेश्वरी शक्तियों का वर्णन | ( १७ ) सवत्सा गवत्‌. 


उषा सूर्य, ओर परमेश्वर, शक्ति का वणेन | ( १८ ) परात्पर प्रथुके 
विरल ज्ञाता | ( १९ ) समीप के लोकों का विवेक | (२) विध्व 
विद्यमान जीव ब्रह्म का दो पक्षिथोवत्‌ वर्णन । (२१ ) ररिमवत्‌ ज्ञानी- 
जनों का ज्ान्रकाश्च करना । आत्मा के रदिम इन्द्रियों का वर्णन ।॥ (रर). 
संसार च्रक्ष पर मधुमोजी सुपर्णं । ( २३ ) विद्वानों की अदत पद्‌ परि । 
छन्दयी दशर स्वति । (२४ ) चारो वेदो की उत्पत्ति । ( २५ ) 
महान्‌ सामभ्य॑वान्‌ भजु परमेश्वर । ( २६ ) वेदवाणीकागौ के समान 
ज्ञान-दोहन । आचाय का सवितावत्‌ ज्ञानवर्षण । ( २०-२८ >) परमेश्वर 
का माता एवं गौवत्‌ , ज्ञानरसदान, ओर मातृवत्‌ भाणिमात्र से प्रेम । 
८२९ ) वियत्‌ मेषवत्‌ इश्वर का वेदोपदेश भका । (३० ) देहो म 
आत्मवत्‌ रोको मँ भसु की स्थिति । (३१ ) परमेश्वर ओर जीव का 
साक्षात्कार । ( ३२ ) अगम्य आत्मा । (३३ ) जीव ओर विश्व की 
उत्पत्ति का रहस्य । ( ३४-३५ ) प्रथिवी के परम अन्त खुवन की 


नाभि, महान्‌ आत्मा के विश्वोत्पादक सामथ्यं ओर परमाश्रय विषयकः 


अश्च जौर उत्तर । ( ३६ ) सूयैवत्‌ भसु का शासन | (३७ ) जीव की 
ज्ञानप्रासि । ( ३८ ) कर्मो से जीव का उच्च नीच योनि म जन्म ठेना } 
८३९ ) सूं भे किरणोवत्‌ परह्य के जानि्यो की स्थिति | ( ७० ) गौः 


6. >) 


समान परमेश्वरी शक्ति का वणन । (४१ ) विद्यट्बत वैदिक भौर 
लौकिक वाणी का वणन | (४२ ) विचयत्वत जीवनाधर भ्रञुशक्ति ॥ 
({ ४३) शकमय धूम, नीहारिका तथा परमेश्वर का वणन | ( ४४) 
वियत्‌ वाथु सूय के कायै ओर विद्व की सि, पालन ओर संहारकारी 
श्रमुश्क्ति के कार्यो का वणेन | (८४५ ) चतुष्पदा वाणी का वणैन | 
बाणीफेचार खूप । (४६) परम ग्रु के इन्द्र, मित्र, वरुणादि 
नाना नामों की व्यवस्था । ( ४७ ) किररणोत्‌ विद्वानों को प्रयुपद्-परासि। 
८ ४८ ) महायन्त्रवत्‌ अध्यात्म शक्तियो का वणन । (४९ ) सर्वसुखद्‌ 
सरस्वती नाम परमेदवर का वणेन । (५० ) विद्वानों की यज्ञ द्वारा 
ई्वरोपासना । ( ५१ ) इष्टि जल्वत जीव की उच नीच गति का 
वर्णन (५२ ) सवीधार सहस्वान्‌ मेषवत भु । ८ प° १५७--१८५ ) 
सू० [ १६५ ]- गर के आश्रय छात्रों का वद्मचयैवास जोर गुरु 
सेवा । ( २ ) गुर की ओर देह में श्राणों पर आत्मा की स्थिति । (३) 
अद्वितीय शक्ति के विषय ञं ्क्ष। (४) प्रञु केवा गुर के भति 
-शान्ति-उपदेका । ( ५ ) वीरोवत्‌ य॒घ्ठओं का वणन । ( ६-७ ) वित 
चत्‌ मव नायक । ( ८ ) राजा के राट मँ उत्तम काय॑ | (९) स्वो- 
-परि अनुपम भसु । ( १० ) द्वितीय शासक । ( ११ ) वीरो का नायक 
से सम्बन्ध । ( १२ ) विदधाना, बीरों का रा मे, देह सं पराणवत्‌ कतव्य | 
८ १३ ) उनका योग्य परस्पर आद्र । ( १४-१५ >) परस्पर क्षानदान 
मौर वल प्राप्ति । ( प्र १८५-१९१ ) 
चतुरथाऽध्याय 
सू० [ १६६ ]--रिष्यों का गुर के धीन ज्ञानां का लाम । ( २ ) 
गृहस्थो के अन्नोपभोगवत्‌, तेजस्वी सुशुभं की ब्रह्मत, रद विद्वानों 
का सर्वोपकार | (४ ) वीरो का प्रयाण । (५) वायु के समान ही वीरों 
का शानृच्छेदन | ( ६ ) मना का रक्षण । ( ७ ) शर्ंसनीय वीरो के 
-लक्षण ॥ (८ ) उनके कतव्य | ( ९ ) स्पद्धावान्‌ सश वीरो का 


& 


5 
वणन | ( १० ) पक्षिर्योवत्‌ सुसनित वीरो का व्भैन ॥ ( ११-१४ >) 
५ त 6 ल. = 
खथ क अधीन वायुणवत्‌ सेनापति के अधीन वीरो बोर गुड के अधीन 


शिष्यं का ्रतपालन । ( प्र १९१-१९७ ) 

° [ १६७ रक्षक भु की शरण सहसो दशर्यवान्‌ है । ( २ ) 
विद्वानों, धनवानों की राट से उत्तम कामना । (३ ) पत्नीवत्‌ बाणी से 
सुशोभित विद्वानों का आद्र | ( ४ 9) बीर युवाों को वायु के दशन्त 
से नवपल्ली के ग्रहण ओर रक्षा का उपदे । (५) सूय दीसिवत्‌ 
यु्पको प्राक्च होने वारी खी के उत्तम लक्षण । (६) यज्ञर्मेवेद्‌ 
वाणी के गानवत्‌ पुरुप को उत्तम गाथागान का उपदेश | (७) नव 
गृहस्थो को सस्य अतिज्वा से गृहस्थ निर्वाह का उपदेश | (८८ ) विद्रानो, 
उत्तम शासको ॐ करतन्य । ( ९, १० ) वलडद्धि का करतम्य | ( ए० 

* १९७-२०२ ) 


सू° [ १६८ [--(9-४) एक साथ काम करने का उपदेश । विद्वानों 
को ज्ञानोपदेदा करने का कततेवय । पलीवत्‌ उनकी संगिनीशक्ति का वर्णन । 
वीरो का शासन कायै । (५) सशखाख वीरो का वीरकर्म । ( ६ ) 
परमेश्वर का सर्वोपरि बल । (७) वीरो की ग्र शक्ति के क्षण । 
८९) विद्यतों का यज्ञ से सम्बन्ध । ( १० ) वीर नायको के क्त्य | 
( प्र° २०२-२०७ ) 


सू्‌० [ १६९ महान्‌ देश्व्यवान्‌ परमेश्वर का वणन । (२) 
उत्तम दानशीर्ता । ( ३ ) प्रथु की अद्वितीय श्रासन-उ्यवस्था । (४) 
यतदक्षिणावत्‌ प्रयु का समृद्धिदान । ( ५ ) मेघवत्‌ भ्रु की उदारता । 
८६ ) सेनापति का वर्णन | (७) परि्राजकों के वायुवत्‌ कर्तव्य | 
( ए्र° २०७-२१०) 

'सू° [ १७० |--मन की अस्थिरता, ओर भविष्य का अज्ञान | 
८२ ) भविष्य के चयि स्वामी, सेनापति को बलवान्‌ होने का कततैवय ॥ 


~~ 
1 
1 

1 


८३) पोषक नायकं काग्रजा के प्रति कत्तव्य | (४) यज्ञ का 
उपदेश । (५) सवके पालक प्रथु, वसुपति आचार्यं का कर्चम्य | 
( प्र० २१०-२१२ ) 

सू० [ १७१ |- गुर का दिष्यों के प्रति उपदेशा । विदानो के. 
कततैव्य | ( ४ ). शख धारण करना आवरयक, उसका उचित प्रयोजन । 
(५) विद्वानों के ज्ञानविस्तारं का कर्तव्य | भरजा को राजा बलवान्‌ 
बनावे | ( ६ ) प्रजा का पालन करे । ( ए २१२-२१५ ) 

सू° [ १७२ | विद्वानों वीरो के कर्तव्य | देहम प्राणों की 
स्थिति । (३ ) अत्याचार राजा से रक्षा करने की धरार्थना । पक्षान्तर 


मे देहमय तंणस्कन्द्‌ का वणन । ( एर २१५-२१६ ) 

सू० [ १७३ ]--प्रादः किरणों के ग्रकाश्च के साथ वेदगान का 
उपदेश्च । ( २ ) सिंहवत्‌ वीर का शत के भरति आक्रमण जौर रजा का 
मरण पोपण । ( ३ ) सूर्यवत्‌ भूमि का शासन | ( ४ ) बीरों का सशख 
होकर शवुनाश का क्त्य । ( ५ ) सेनापति का सूयैवत्‌ पराक्रम ॥ 
आत्मा, सत्वा, मघवा ( & ) अद्वितीय दोकर श्रजापारन | (७ ) भजा 
का सहोद्योग । ( ८ ) परस्पर प्रसन्नता । ८ ९ ) स्वामी ओौर सेवकं का. 
परस्पर व्यवहार । ( १० ) न्यायश्षीर राजा के नीचे प्रजा का प्रेमसहित, 
होकर रहना । ( ११ ) यज्ञ, परस्पर संगति रार को सखद्ध करती दै,, 
छुटिरता सदा हानिकारक है । ( १२ ) नायक का संकटों से बचाने का 
करतैम्य । ( १३ ) उत्तम आज्ञापक का कत्तव्य | ( प° २१९-२२२) 


सू० [ १७४ -( १-८ ) उत्तम राजा के कर्तव्य । सेनापति के. 
कर्तै्य । दुष्टो का दमन । ( ९ ) शघुनाश, सेनासञ्राटन । ( १०). 
सैन्य बरु की दृद्धि। ( प्र° २२२-२२५ ) ॥ 

सू० [ १७५ |~ पात्रस्थ ओषधि रसवत्‌ उत्तम पालक के कत्तव्य | 
८२) वह अधिक बलशाली हो । (२ ) शरवीरवत्‌ सेनासन्नारक- 


५ ९४ ) 

दुशं का नाशक हो । (४) योग्य धुरन्धर के लक्षण | (प° २२५-२२७) 
सू° [ १७६ ]--आत्मभरासि । अद्वितीय मखु की स्तुति करने का 
उपदेश । बरोही के विनाश्च की थेन । उसके धननाश की प्राना | 
"रेशवरयदृद्धिः की याचना । ( ° २२८--२२९ ) 

सू्‌० [ १७७ |--वल्वान्‌ नायको का आह्वान, शासक के कत्तैवय | 
"( ए० २२९--२३२ ) ३ 

सू° [ १७८ [--ईश्वर, आचार्य, रानासे क्तान, सषद्धि माघ की 
-भार्थना | राजा कै प्रजा के परति क्चैव्य ( ए० २३२--२३४) 

सू° [१७९]--गृदस्थ पुरुषों के परस्पर कर्चन्य । (० २३४-२३६) 

सू० [ १८० ]--गृहस्थ खी पुरुपा को उपदेश । (प° २३६-२४ ०) 

सू° [ १८१ [उत्तम खी पुरूपां के कर्तव्य | (० २४०-२४४) 

सू° [ १८२ |-विद्वाच्‌ खी पुरुषों के कर्स॑म्य | राष्‌ के दो उत्तम 
पदाधिकारियों के कर्तव्य | ( ए० २४४--२४८ ) 

स्‌° [ १८३ [विद्वान्‌ खी ुरपों को उपदेश । त्रिवन्धुर मिचक्र 
रथ की व्याख्या । ( प्र २४८--२५० ) 


पचमोऽध्याय 
सू° [ १८४ |-- विद्वान्‌ खी घुरुषां के क्चन्य । (० २५१-२५३) 
ख° [१८५] माता पिता के कतमया का वर्णन | (ए० २५३-२ ५७) 
सू° [ १८६ [सर्वव्यापक प्रञु। (२ ) उत्तम विद्वान्‌ भधि- 
-कारियों के कर्तै्य । ( ए० २५८--२६२ ) ¢ 
स्‌° [१८०७]--अन्नवत्‌ पालक भजु की उपासना । (ए० २६२.२ ६५) 


सू° [ १८८ [तेजस्वी भरु । देह मं आत्मावत्‌ राट मँ राजा । 
{तेजस्वी नायक । तेजस्वी राजा । उत्तम भजा । ( ६ ) दिन रात्रिवत्‌, राज 
-अजा वगै | (७) उन दोनों का परस्पर यज्ञ । (८ ) भारती आदि 


(0 (2) 


त्तीन सभां । ( ९ ) सूयैवत्‌ राजा का शिव्पकारों के भ्रति कर्च॑व्य | 
विद्वान्‌ की शोभा । ( ए्र° २६५--२६९ ) 
सू० [ १८९ ]- मार्गदर्शी भ्रमु । विद्वान्‌ का कर्तव्य । तेजस्वी 
राजा का कतव्य | ( प्र २६९--२७१ ) 
सू० [ १९० | विद्वान्‌ के कत्तव्य, पक्षान्तर भे परमेदवर का 
वणेन । ब्रहस्पति, सभापति, ब्रह्म विद्वान्‌, आदि का वणैन । 
५ ए० २७१-२७५) 
० [ १९१ ]--विपैले जीवों का वणैन | विषनाश्चक ओपधियां | 
विप पर उपचार । विष वैय के कत्तव्य | विष चिकित्सा (४० २७५-२८१) 
॥ इति प्रथमं मण्डलम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयं मण्डलम्‌ 

सू० [ 9 [--अञ्नि के दृष्टान्त से राजा, ओर पश्चान्तर मँ खु का 
वणैन | उनके कर्तव्य । ८ ए० २८२--२८९ ) 

स० [२ [प्रधान नायक का जादर । राजा के कतव्य पक्षान्तर 
मे परमेश्वर का वणन । ( प° २८९--२९५ ) 

सू० [ ३ [-अभ्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ की वणेन । मेध के दृष्टान्त 
ते प्रजापति पुर को उपदेश | ८ ए० २९५--३०१ ) 

सू० [ ४ ]--विद्वान्‌ जाचायै ओर राजा का वणन । उनके क्ेग्य |. 
८ ए° ३०१--३०५ ) 

सू० [५ ]--ानभरद्‌ पिता । यज्ञ मे सात ऋत्विजो मे पोताके 
समान सात प्राणों म मन बा आत्मा की स्थिति । ( ४ ) उत्तम शासक 
भरसु, ब्रतपारु विद्वान्‌ की उ्रति। (५) प्रजा के देश्वयं का स्वामी 
राजा । स्वयंवरा कन्या के स्वयंवरण से पति की उन्नति । ( ७-८-९ ) 
यत्का उपदेश । ( प° ३०५--३०८ ) 

सू [६ ]--अभ्नि मेँ समिधा-प्दीसिवत्‌ शुर से कष्य को क्ञान 


(( ५ ) 


लि (२) असनि से यन्त्रसज्रारन । (३ ) वियत्‌ अद्धि की परि. 
च्या । ८ ४ ) गुर शिष्य के कर्तव्य | विद्वान्‌ के करत॑न्य | विदान्‌ दूत 
क्र कत्तव्य | (एण ३०८--३११ ) 

सू° [ ७ [विद्वान्‌ तेजस्वी, राजा का कर्तन्य । (० २११-३१२), 

सू° [ < ]--सूयैवत्‌ उत्तम नायक के कर्तव्यो का वणेन | ( प° 
३१२-- ३१४) 

सु० [ ९ [--यकाभनवत्‌ उन्तमाधिकारी सभापति ओर सेनापतिः 
के क्तनय । ( ए० ३१०--३१९ ) 

सु° [ १० [--यक्लान्िवत्‌ राजा का पित्र पद ओर उसके कर्चम्य 
(२) शिष्य गुरु के कार्यं | ( ३ ) अमित राजा का वर्मन । (प्र 
३१७--३१९ ) 

सू० [१ १|-देशवयवान्‌ राजा, सेनापति का वर्णन | (2० ३१९-३२६). 

सु° [ १२ [--वख्वान्‌ परमेश्वर का वर्णन | ( ४० ३२६-३३२ ). 

सु° [ १३ |--मावृवत्‌ राजा, सभा ओर राजा का वणैन । गृह-- 
पलीवत्‌ धरजा का कर्तव्य | गृहपतिवत्‌ राजा के करत॑न्य 1 ( ६-१३ ). 
परमेश्वर उन्तम शसक । ( ४० ३३२-३३० ) 

सू्‌० [ १४ [शासको का भजापोपण का कतव्य | ( ई ) उत्तम 
शसन । ( ४ ) शवुद्मन, भजाजनों ओर राजघुरषों के कर्तव्य | ( ए 
३३७--३४१ ) 

सू° [ १५ | परमेश्वरः का वर्णन । ( पए ३४१--३५५ ) 

सू° [ १६ |-परखुवत्‌ भवल व्यक्ति का भयुख नायक करने का 
उपदेश । परमेश्वर का वर्णन । ( प्र" ३०५--३४८ ) 

सु [१७ ] परमेश्वरोपासना का उपदे । परमेश्वर का स्वरूप 
बणेन | ( ए० ३४८--३५१ ) 

सू० [ 9८ [जीवात्मा का वणेन | प्ररेश्वर वणैन | ( ७-८ फ 
विद्वान्‌ ओर वीर का वणेन । ( प° ३५ २--३५५ ) 


6) 


सू० [ १९ --ईरवरोपासना का उपदेश । जिज्ञासु का कस्य | 
(प्र ३५५--३५८ ) 4 161 

सु° [ २० [सूर्यवत्‌ नायक ओर [| र| वर्णन । ( एण. 
३५८--ददर ) | + 

सु° [२१ ]--उपासना, ( ७-९ ) जीव का वर्णन | ( षण. 
३६२--३६४ ) 

सु०° [ २२ [-परमेदवरोपासना । ( पृ° ३९४--३६६ ) 

सू० [ २३ ]-दशवरस्त॒ति, प्रार्थना । राजा का वणेन | ( १०. 
३६९६३७३ ) 

सू० [ २४ ]-इदस्पति विद्वान्‌ | परमेश्वर ओर उत्तम राजा ॥; 
( ए” ३०३-३७९ ) 

सू° [ २५ ]-- यर, ज्ञानी जर राजा का वर्णन | (प्र° ३७९-३८१) 

सू० [ २६ ]- विद्वान्‌, ओर वीर, तथा मसु का वणेन | ( प्र 
३८१-३८३ ) 

सु० [२७ |- राट के नाना शासक जनों के कत्तेन्य | (७) 
राजसभा, न्यायसभा, जनसभा ओर सभापति का वणन | उनके कत्य | 
( ए° ३८३-३८९ ) 

सू° [ २८ ]- सु्वत्‌ विद्वान्‌ मर परमेश्वर से ज्ञान वा जगत्‌ का 
श्रकाश | विद्वान्‌ ओर प्रञ्ु की शरण रहने का उपदेश । प्रस से रक्षादिः 
की प्रधना । ( ए° ३८९-३९३ ) 

सू [ २९ -रतधारी विद्वानों के क्त्य | ( प्र ३०३-३९५ )* 

सु० [३० ]--प्राणियों के लियि खष्टिरवना । भूमि सूय के दृष्टान्तः 
से राजा को उपदेश । ( % ) वायु, सय॑, वियत्‌ के दन्त से सेनापति" 
के कत्तव्य | (८ ) सेना का कत्तव्य । ( प्र ३९५-३९९ ) 

सू० [ ३१ | बिद्वान्‌ पुरूषो के कन्तन्य । ( घर ३९९-४०२ ) 


(= 


स्‌० [ ३२ [सुर्यं एथिवीवत्‌ माता पिता के कर्य | (२) 


-ल उत्तम रे प्राथनाएुं | ( ४ ) राका, सिनीवाली गुङ्गू, सरस्वती नाम, 


उत्तम माहलाओं का वर्णन ( ष्र° ४०२-४०५ ) 

सू० [ ३३ ]-दु्ट-दमनकारी, पितावत पालक राजाः सेनापति ओर. 
ओर विदान्‌ आचाय के करतवय । ( प॒ ४०६-४१० ) 

सू० [३४ |- मरत नाम वीरो सौर विद्वानों का वर्णन | ( ए 
४१०-४१८ ) 

सु° [ ३५ [अन्नार्थी के समान क्तानार्थी को उपदेश,। अपानपा 
का वणन | ( २ ) अपांनपात्‌ परमेदवर का वर्णन । उसकी उपासना | 
पक्षान्तर मं खियो का अनुरूप पति को वरण करने का वर्णन | उत्तम 


'प्लया क स्वर्यवर का भकार । खी रुषो के कन्तव्य | (ए ०४१८-४ २५) 


सु° [३६ ]-रा् के वासकं के कतव्य । ( प्र" ४२५-४२८ ) 
अष्टमोऽध्याय 


सू° [ ३७ ]- विद्वान्‌ द्रविणोदस्‌ वनस्पति नाम से राजा ्रनाओं 


-के क्त्य । ( ए० ०४२८४३१ ) 


सु-[ ३८ [- सविता नाम तेजस्वी राजा के क्न्य | (६) 
विजिगीष॒वत्‌ समावर्तन करके खौटते खातक का वणन । (९) परमेश्वर 


-की उपासना का उपदेश । ( ए० ४३ १-४३५ ) 


सु° [ ३९ ]- विदानो वीरो ओर उत्तम खी पुरुपों एवं वर वधू के 


-कत्तैवय । ८ ए ० ४३६-४३९ ) 


सू° [४०] सोम पूषा, माता पिता के कर्तन | (० ४३९-४४३] 
सू° [ ४१ [उत्तम पुरुषां, नाना अध्यक्षों के कर्तव्य । ( १६ 
१७ > उत्तम लियो का वणन । ओर विद्वानों के कत्तन्य । ( प° ४४३ ) 


सू° [ ४२-४३ ]--शक्तिशारी ओर ज्ञानी खुरुष का ओर पक्षान्तर 


¢ £&& 9 


मे भु का वणन । शकुनि, श्येन, शन्त, आदि का रहस्य । इति द्वितीयः 
मण्डङम्‌ । ( ए० ४४९--४५२ ) 


अथ तृतीयं मण्डलम्‌ 

सू० [१ ]- र ओर शिष्यो के कत्तव्य | रारू, तेजस्वी राजा काः 
वणेन । ( ए० ४५३-४६२ ) 

सू० [२ ]--यकताभ्निवत्‌ राषटरूपति के क्त्य । ( २ ) रा्रपति काः 
पूज्य पद्‌ । (३) विद्वान्‌ गुर का वरण (५) अध्चिवत्‌ नायक काः 
स्थापन उसके कर्तव्य । ८ ष्र० ४६२-४६९) 

सु० [ ३ ]--अश्चिवत्‌ प्रधान पद्‌ पर स्थित विद्वान्‌, नायक पुरुषः 
के कत्तव्य | ( प्र ° ४६९-४७४ ) 

सू° [ ४ |--अ्रणी नायक के कर्तव्य ( ४ ) राजा मजाजनं ओर - 
खी-घुरपों ॐे कन्तेव्य । वीरो का कत्तव्य ( प ० ४७४--४७९ ) 

सू० [ ५ |--अचि के दान्त से समथ योग्य विद्वान्‌ अधिकारी के. 
कत्ते । पक्षान्तर म परमेदवर का वर्भन अग्रणी नायकं का वर्णन | 
८७ ) जीव के पूलजन्म की व्यवस्था । अरणियों से अभ्निवत्‌ माता पिता 
से जीव सग । ( ए॒° ४८०-४८६ ) 

सु० [६ |- प्रधान घुरुषका आद्र करने का उपदेश । उससे 
ज्ञानग्रहण । माता पिता का कत्तैव्य | विद्वानों का कत्तव्य | ( ¶्०- 
४८६-४९० ) 

इत्यष्टमोध्यायः ॥ 
इति द्वितीयो ऽष्टकः। 


अथ द्वितीयोऽष्कः 


प्रथमोऽध्यायः 
[ १६२२ ] 

॥ ओशिजः कक्तोवानृषिः ॥ विखेदेवा इन्द्रश्च देवताः ॥ चन्दः--१, ७, 
१३ मुरिकि पङ्क्तिः | २, =, १० त्रप्‌ । द) ४, ६; ९२) १४, १५ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, €, ११ निचत्‌ विष्डप्‌ ॥ पन्वा सुक्तम्‌ ॥ 

जः पान्त रघुनन्यवाऽन्धो यज्ञ रुद्रायं सी्ठहुषे भरध्वम्‌ । 
अ्रस्ाष्यसरस्य वीरोरेषध्येव मरुतो रोदस्योः ॥ १ ॥ 
भा०--दे करोधरहित या कान की तीव्र भावना वाठे रिष्यो ! तुम्हारे 
दुःखों को दूर करने वारे ओर तुम पर सुखं की वषा करने वाठे गुरु कै 
मात, उनकी पारना करने वारे अन्न आदि को तथा उचित सत्कार को 
शरद्धापूवक भेट रप में लाया करो । आकादा ओर परथिवी के बीच सबको 
माण देने वाटे सूय की ओर जल वृष्टि धारक वायुं के समान वीर 
शिष्यो के साथ विद्यमान ज्ञान कँ देने वारे आचाय के रुणो का मै व्भन 
करता हू | - 
पत्नीव पुति वावुघध्य{ उषाखानक्त पुर्या विदाने । 
सूतरी्नात्कं व्युतं वसाना सूर्यस्य शिया खदशी दिरएवेः ॥ २॥ 


म्‌ ऋछर्वेदमाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [ चअ०९।ब०१।४ 


भा०-द्नि की न्याह ञान के मरकाश से प्रकाशित पुरुष दो, तथा 
रात्रि की न्याः सद्गुणो के तारामण्डल से विभूषित खी हो| ये दोनों 
नाना विद्याओं के जानने वले हो । खी सती पत्नी के समान पूर्व स्वी्रत 
पति की निरन्तर बृद्धि के लिय यल करे | कवच को योद्धा के समान 
वह विदोप रूप से उने गये वख को पहनती ई, सूयै ऊ समान तेजस््ी 
रुष की लक्ष्मी होकर ओर सुवणं के आभूप्णों से सुन्दर दीखने बाली 
होकर सुलोचना दो । 
समन्त नः परिज्मा वसह समन्त वातो अपां चष॑रवान्‌ । 
शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ॥३॥ 

भ०-गृह-वखादि से आदर करने हारा, उमी, ओर आघ पुरुषों 
के दिता मेव के समान देश्यं की वृष्टि करने वाला ेश्र्यवान्‌ पिता, 
तथा अपने समीप बसने वाटे हिष्यों को आद्र से रखने वाखा ओर उनके 
द्वारा आद्रणीय, सवको अन्न तथा ज्ञान प्रदान करने वाखा, ओर पाक्ष 
शिष्यो के हितार्थं ज्ञानजलों का वधैण करने वाखा गुर ये दोनों हमें हरपि 
करं । हे वियत्‌ ओर पर्वत के समान सर्वोपकारक पिता जौर गुर ! आप 
दोनों हम अधीनस्थ व्रह्मचारियों ओर सन्तानो को तीक्ष्ण उदधि, तपस्या 
ओर अभ्यास से दिष्षित करं । ओर हमे सव विद्वान्‌ ओर दानरीर पुरुष 
मी तान ओर रश्व प्रदान करं । 
उत स्या मे यशसां इवेतनाये व्यन्ता पान्तौशिजो इवष्ये । 
श्रवो नपातमपां छणध्वं प्र मातरा रास्पिनस्यायोः ॥ ७॥ 

भा०-सुख-रस के सदा पान करने वाटे पुत्र या शिय्य का निर्माण 
करने वारे मातापिता अथवा गुर जौर गुरुपत्ती, जोकि ानसे जगत्‌, को 
उज्ज्वरु करने के मोजन ग्रहण करते ओर जल-पान करते हे, आप 
उन दोनों का, मेँ तेजस्वी वाप का पुत्र या गुरु का रिष्य होकर अत्यन्त 
जधिक आद्र करता हँ । ओर वार २ सहायताथै आप को घुकारता हैँ । 


अ०१८।स्‌०१२२।७ | ऋम्वेदभष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ` ३ 


आप सव जपने प्राणों, क्ताने ओर आचारादि कर्तव्यो ल होने 


देने वाले युर था शिष्य को उत्तम रीति से सुरिक्षित करो । 

रावो रुवररायुमाशिजो हुवध्ये घोबेव शंखमञनस्य नंशे । 

भ्रव; पूष्णे दावन ग्रो रच्छ बोचेय उसत।तिम्नेः॥ ५॥ १॥ 
भा-इःख के नाश करने के लिगि जिस प्रकार वेदवाणी उत्तम 

उपदेश प्रदान.करती दहै, उसी भकार मे विद्याप्रेमी गुर तथा माता पिता 

का पु्र एवं शिष्य होकर, सवको कान देने तथा सवके दुःख नाश 

करने के लिये, ज्ञानमय परमेश्वर के श्रेष्ट धन स्वरूप वेदक्ञान का, तथा 

आप लोगों के उत्तम उपदेश ओर ञान का, पुष्टि ओर इद्धि करने वाले 

आर आग याम्य पात्रा म विद्या-दान नेवारे विदया्धीं कों अच्छी यकार 

अवचन कर । इत प्रथमां वगः ॥ 

शतं मे भिज्वच्णा हधेमोत श्तं सद॑ने विश्वतंः सीम्‌ । 


रातु नः श्रातरातिः सुश्रोतुः सु्तेा सिन्धुरद्भिः ॥ ६ ॥ 


भा--हेमित्र ओर सवेशरे्ट माता पिता.या गुर्‌ ओर गुरुपत्नी 
जादि जनो ! आप दोनों मेरे इन स्वीकार करने योग्य वचनं का श्रवण 
करो, तथा गृह मे माता-पिता ओर गुरुगृह में ुरुप्ली तथा गुरु आप 
सव मेरे वचनों का श्रवण करो | हमारे वचनों को उत्तम श्रवणश्नीख 
छुरुष ओर कान देकर सुनने वाली माता तथा गुरुपन्ती सुने | वहने 
वाला जरप्रवाह जिष प्रकार जो से उत्तम खेतों को सीच देता है उसी 
ग्रकार आप हमारे हृदय.कषेत्रो को उपदेशाखत से सींचिये । 
स्तुषे सा वौ वरुण॒ मित्र रातिग॑व। शता पृत्यामेषु पञ्च । 
शरुतरथे श्रियस्थे दधानाः सद्यः पष्ट निरन्धानासो अग्मन्‌ ॥७॥ 

भा०- हे पापों -से निवारक. तथा स्नेहवान्‌ दोनों रकार के सजनो । मेँ 
आप दोन की स्त॒ति करता | क्योकि सैका गौओं ओर भूमियों के समान 
उपकार करने वाली सैकड़ों ज्ानवाणियों का प्रश्न करने योग्य ज्ञानरदस्यो 
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कं नामत्त यमानयसमा का आचरण करने वाङे ब्रह्मचारयाम, तम दोनों | 
का दानही ष्ट दान है । जिस पकार रोग गमन करने वाटे रथ | 
पोपणकारी धन सम्पत्‌ आर अन्नाद्‌ रखकर ओर उसका रक्षा करते हए 
आगे बद्ते दँ उसी प्रकार पिता गुरु आदि प्रिय रिष्या को कुमा से 
रोकते इष अथवा जपनी इन्द्रियों को दिपय-विरासों से रोकते हुए ओर 
जितेन्द्रिय होकर, प्राक्षभ्य तथा गुरूपदेश से श्रवण करने योग्य तथा, 
रमणीय, ओर अतिप्रिय रस-स्वरूप आत्मा मे पोपण सास्य को धारण 
करते दए शीघ्र दी गमन करते है, आगे वदते हे । | 
छस्य स्तुषे महिमघस्य राधः सच। सनेख नहुपः सुवीराः । 
जनो यः पञ्चभ्ये। वाजिनीवानश्वावतो रथिनो मद्यं सूरिः ॥ ८ ॥ 
भा त्रया शिष्य ्रे््विधि से कमाई इं पिता की धनः 
सम्पत्ति या गुर की विद्या सम्पत्ति कौ प्रशसा करता दँ, जिस सम्पत्ति को 
हम उत्तम वीर पुरूष स्वयं खेकर अन्यो के ग्रति दान कर । जो स्वामी 
बर्वन्तां को ज्ञान ओर अन्नरूप सम्पत्ति का देने वाखा है, ओर सक्च णुत 
य्राद्ाष्य कं हेत कं ख्य सुज्ञ सन्मागे पर चाने वाखा, य उस्‌ 
इन्द्रियो के स्वामी ओर शरीर-रथ के स्वामी की शरश करता ह । 
जनो यो भिजावख्णावभिधरगपो न व| सनोत्यदंणया धुक्‌ । 
स्वयं स यचमं दये निध॑त्त आप यदीं होचांभिकऋरताब। ॥ ६॥ 
भा०-हे स्नेह करने वाठे तथा श्रेष्ट माता पिता या गुरुपली ओर 
गुर ! आप दोनों से जो कोई द्रोह करता है, ओर जो सीधे द्रोह न करके,. 
टदे तरीके से द्रोह करके आप दोनों के सस्बन्ध॒ की सत्कारादि क्रियाओं 
को अच्छी कार नहीं अनुष्ठान करता, बह आप से आप हदय मे पीडा 
डश आदि कष्ट को र्त होता है । ओर जो सत्कार वाणियों द्वारा आप 
का सत्कार करता ह वह सत्य मागं पर चरने वाखा सव रकार के सुखो 
को पराप्त करता है । 
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स व्राधता नहुषा दंसुजूतः शचस्तरो नरां गरतश्चवाः । 
पविष्टयतिर्याति बाढहसखृत्वा विभ्वा पृत्छु सदमिच्छुरः ॥१०॥२॥ 

भा० --वह वड २ मनुष्यों मे भौ महान्‌ हो जाता है, जो कि अपनी 
दन्द्यं का दुमन कर उन द्वारा प्रेरित होता है, जो अत्यन्त वलश्चाली है 
ओर नरों मं जिसके उम का यश्च फैला इआदहै, जो संसार मे विद्या 
आष्द्‌ का दान करता हे, ओर जो उत्तम कर्मो के करने वाला होकर 
पिचरता हे, तथा जो असुर भवो के साथ युद्धो म सदा विजयी, श्र 
साव्रत्त हाता हं | इति द्वितीयो वगैः ॥ 


चअ ग्मन्ता नडंषो हवं सूरेः तां राजानो अख्वस्य मन्द्राः । 
-जभोजवो यन्निरवस्य राघः परशस्तये महिना रथ॑वते ॥ ११॥ 


माहे विद्या जर रेशचयं से भकाशमान ! तथा हे सवको आनन्द 
देने ओर स्वयं आनन्दित होने वाले स्तुत्य जनो ! आप लोग, सवके पमरेरक 
तथा नित्य ओर सवको एक सूत्र म वांधनेहारे परम शुरुष ॐ उक्तम 
वचन ओर स्तुति को श्रवण करो, ओर सुन कर उस मार्गं पर चलो 1 
क्योकि जाकाश मे प्रणा देने वाटे, पूणं रक्षणसामध्यं वाटे परमेश्वर की 
आराधना या उस द्वारा दिया गया देश्य, महान्‌. सामध्यं से रमणसाधन 
रूप देह को धारण करने वाटे आत्मा के उत्तम परज्ञासन के रयि होता है | 
षतं श धाम यस्यं सुरेरित्य॑बोचन्ददांतयस्य नश । 
ुम्नानि येषु वछताती रारान्विश्वै सन्वन्तु प्रभरथेषु वाजम्‌ ॥६२॥ 

भा०- सवके प्रेरक ओर दशो दिाओं मे ्यापक जिस परमेश्वर के 
नाशक तथा धारक साम्यं का विद्वान्‌ जन वणन किया करते है वह 
समस्त बसने वाटे जीवों ओर वसने योग्य रोकां का विस्तार करने वाला 
है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! जिन श्रेष्ट यज्ञादि कार्यो के या ग्रेट पुक्षा के 
आश्रय पर आप सव रोग नाना देशय को आगते हो, उन देशर्थो का 


र 
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उत्तम प्रकार से सब का भरण पोपण करने वारे अनेक यज्ञ आदि कामो 
म दान किया करो। 

0.9) धव 0 ॥ 
मन्दामहे दशतयस्य धासद्धियत्पञ्च विश्रता यन्त्यन्ना | 
किमिष्टाश्व इष्टरिरेत ईशानाखस्तरुप चते मृन्‌ ॥ १३ ॥ 

मा०-हम साधक रोग, ददो दिशाओं से युक्त जगत्‌ को धारणः 
करने वाछे परमेश्वर की स्तुति करते द । जिसके आश्रय पर वे दसो दिशा 
वासी परजाजन अन्नो को ध्रारण करते इए उदक्य को प्राप्च दोते हं । ये 
सू्यै आदि रोक भी या वदे २ राजा महाराजा भी क्या सयं सामर््यवान्‌ 
१ ये क्या इश्वर है १ अथात्‌ उस परमेश्वर की तखना मे मे सव तुच्छ 
हं । वद परमेश्वर दी वेगवान्‌, मन, अभ्नि जादि पदार्थो का इष्ट अर्धात्‌, 
मरक ह, वही समस्त बागडोर चलाने वाल्य है, वही परमेश्वर आकाश मागे 
से जाने वाटे समस्त नक्चत्रादि लोकों को ओर समस्तं नायको या पुरुषों 
को चलाता ओर वश करता है । [ २ ] अध्यात्म म यह आस्मा दशविध 
श्राणगण का धारक देने से धासि है । जिसके आश्रय पर ये दसो प्राणः 
अन्ना को भोगते रहते है । वह॒ आत्मा अश्च अथौत्‌ इन्द्रिय ओर रदिसः 
अर्थत्‌ ज्ञान तन्तुं का प्रेरक है । ये माणगण तो शुद्र शक्ति वाले है 
वह इन गतिरीर नायक प्राणों को भी वश्च करता है। 


हिर॑ख्यकरर मणिष्रीवमर्ण॑स्तन्नो विश वरिवस्यन्तु देवाः । | 
चयो गिर॑ः खः आ जग्मुषीरोसाश्चांकन्तूभयेष्स्मे ॥ १४ ॥ 


भा०--समस्त विनयश्षीर योद्धाजन तथा विद्वान्‌ पुरुप मिरुकर 

हमारे मे से कान में सुवण के ङण्डर पहने ओर गरे मे मणियों कौ 
माला पने उत्तम नायक पुरुप का, उसे अव्य, पाय, आचमन ओर | 
अभिषेक {~ . ५ [~ | 
अभिषेक आदि के योग्य जल प्रदान कर उसकी सेवा करं । आर हमारे । 
दित के छ््यिं हमारे अपने ओर परायों के बीच में उत्तम विद्वान्‌ पुरुष | 
उसको चा । बह सवका स्वामी रुष शीघ्र ही छान करने योग्यः 
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वाण्यो, . समस्त भाषाओं जौर वेदवाणियो को ओर दुधार गौं कों 
परा करं । 
चत्वारो मा मशर्शारस्य शिबयो राज्ञ श्राय॑वसस्य जिष्णोः । 
श्ये वां मिनावख्णा दीर्घाप्छाःस्यूगमस्तिः खरो नायौत्‌ ॥९५।३॥ 

भा दु को नाश्च करने ओर विजय करने ` वाठे राजा के चारों 
वर्णं ओर चारों आश्रम, या सेना के चारों अंग, ओर सर्वत्र वियमान 
अन्नादि सामग्री के स्वामी पुरुप के अध्यश्चजन, भ्त्यजन ओर प्रजाजन ये 
तीनों, इस प्रकार ये सव शिद्यु या बार्क के. समान पारन करने एवं 
शासन करने योग्य हँ | वे सव य॒द्च ग्रजाजन को भ्रात हों हे सर्वस्नेदी 
ओर सर्वशरे्ठ ्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्गं ! आप दोनों का रथ के समान 
ही रार विशाल प होकर, तथा सुखकारी. किरणों वारे सूर्य॑के समान 
सुखकारी शासन श्रवन्ध, ® युक्त होकर प्रकाशित दो । [ २ ] देद का 
राजा जात्मा बाधक कारणों पर विजय करने से “जिष्णुः ह । अन्नादि का 
स्वामी होने से “आयवस* है । अज्ञान नाशक होने से “मार ह । 
४२८३ = ७ प्राण उसके रिय हे । मित्रवरुण, प्राण ओर .अपान हैं । 
शरीर रथ है । इति तृतीयो वैः । 

॥ 4 1 
दीधेतमसः पुत्रः कच्ोवानृषिः ॥ उषा देवता ॥ चन्दः--१, ३, ६, ७, 8€› 
२०, १३ विराट्‌ भिष्टप्‌ । २, ५, ८, १२ निचत्‌ तरिष्डप्‌ । ५ तिष्डम्‌ । ११ 
रिक्‌ पक्तिः ॥ तयोदशच॑सक्तम्‌ ॥ 

णू रथो द्तिणाया अयोज्येन देवासो अ्टतासो श्रसथुः । 
कृष्णादुदंस्थादर्याऽविद। बाश्चिकित्खन्ती मा्युषाय कषयाय ॥ १९ ॥ 

भा०-यज्ञ म दाये भाग मे विराजने वारी बधु. का विशाल रथ 
जोडा जावे । ओर उसमे कभी नाश न होने वारे दीशियुक्त रत्न लगाये 
जा । गृह की सखामिनी नव वधु. वियोग से शोकातुर होते इए पितरह 
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से जपने पति सम्वन्धी गृहो के ्राप्ठ होने के रिरे विशेष ,आद्र्‌ युक्त 
होकर उस रथ पर चदे । 
पूर्वा व्रिश्व॑स्म्राद्‌ सुव॑नादवोधि जयन्ती वज ब्रहती सय॑जी । 
उच्चा व्य॑ख्पद्युवतिः पुंनभोषा ्र॑ग्परथमा पृहतौ ॥ २॥ 
भा० - प्रभात वेला के समान उत्तम कमनीय गुणों से युक्त कन्या 
समस्त परिवार से पूर्वं जागे । वह टश्च केः विजय करने वाली सेना के 
समान सबके चित्तां पर विजय प्राक्च करती इई, बडी गुणवती, यथायोग्य 
भोजन, मान, आद्र का विभाग करने वारी युवती, उत्कृष्ट गुणों को 
प्रकाशित करे । वह उपा के समान पुनः २ प्रतिदिन सदा नये प्रसन्न खूप 
में धरकट होती हुईं अपने पूवं विद्यमान, वियद ओर वयोधो के आद्र 
सत्कार के कार्य को सबसे स॒ख्य होकर प्रास हो । 
यद्य भागं चिभजांखि भ्य उषो देवि मर्त्या खंजाते । 
ढेवो नो त्रच सविता दमूना रनांगसो वोचति सयीय ॥ ३॥ 
भ(०-हे उत्तम ऊर्वं से उत्पन्न होने वारी † अभातवेताके 
समान कमनीय गुणों से युक्त कन्ये ! तू. आज के समान सदा दी उत्तम 
पुरुषों के लिये सेवन करने योग्य अन्न आदि का विशेष रूप से विभाग 
किया कर | इस गृहाश्रम के क्षेत्रे हममे से गृह का स्वामी दानशील 
सुरुष ही पुत्रों को उत्पादन करने वाखा तेरा पति हो । एेसा ही बह पाप 
कर्मौ से रदित हम जिक्ञासुजनों को सू्य॑के समान तेजस्वी आदित्य 
ब्रह्मचारी होने के ययि उपदेश करे । 
गृहङ्दमहना यात्यच्छा दिवेदिवे श्रधि नामा दघना । 
सिषासन्ती द्योतना शद्वदागादश्रमग्रमिद्धंजते वसूनाम्‌ ॥ ४॥ 
भा-क से कषैरने वाली, भ्रभात वेला निस॒भ्रकार प्रतिदिन 
नव स्वरूप धारण करती इई भति गृह म आघ होती है उसी भकार 
कमी भी न ताडने ओर न भ्यथा पाने योग्य, अतिकोमख स्वभाव की 


अ०१८।्‌०१२३।७] छग्वेदमाष्ये प्रथम मर्डलम ९ 


नववधू मतिदिन अपने विनगरशलील स्वभाव को अधिकाधिक धारण करती 
इड प्रत्येक गृह को भली प्रकार आद्र से प्राच होती, ओर वह उषा के 
समान ही अपने गुणों का भ्रकादा करती हृदं, समस्त टेश्र्यौ को सेवन 
करती हद, सदा वसने हारे गृहस्य मे प्रवेश करने हारे विद्वान्‌ नवदुवकौ 
मसे सवमे श्रेष्ट युवक को ही प्राप्र हो। 
भगस्य खता वर्णस्य जामिरुषः सनत भरथमा ज॑रख । 
चश्च स द॑ध्या यो छघस्यं घाता जये तं दक्षिणया रथेन ॥५।४॥ 
भा०-हे अमात वेला के समान कान्तिमति ! तू सूयै की बहिन 
अभात वेला के समान ही साक्षात्‌ गृहकषमी है । उपा जिस भकार अन्ध 
कार के वारण करने वाे सूं की भगिनी है, उसी प्रकार दे कन्ये ! तू 
भी श्रेष्ठ भ्राता की भगिनी है । हे छम वाणी वोरनेहारी ! चु सर्वश्रेष्ठ 
होकर उत्तम गुणो का वखान कर, या स्वयं उत्तम स्तुति को भास कर । 
ओरजो पाप का पोषण करने वाखा है उसका तिरस्कारं कर । ओर 
उसको हम लोग अति वर्ती सेना से ओर रथवल से विजय करं । 
इति चतुर्थो वैः । 
उदीरतां सृजता उत्पुरन्ध्दश्चयः शु्चानासो अस्थुः । 
स्पाहा वस्दूनि तसरसापमूढ्छदाविष्छृरवन्त्युषसो विभातीः ॥६॥ 
भा०- प्रातः वेकाएं जिस भ्रकार अंधकार से छुपे नाना देशवर्यौ को 
ओर विशेष रूप से चमकने बाली दीसिथों को प्रकट करती दहै, उसी भकार 
उत्तम खियां अन्धकार में छपे नाना अभिलापा करने योग्य उत्तम देशवर्यो 
को प्रकट करं | ओर विकेष दीषियों का प्रकाश कर | उत्तम वाणियां 
उ । वेदवाणिथां उ स्वर से पदी जावै । पुर अर्थात्‌ देह, गृह आदि को 
श्वारण करने वाली युवतियां उन्नति को भाप हो । ओर शुद्ध स्वच्छकारक 
यज्ञाभि प्रजवित हों । 
अरपान्यदेत्यम्यःन्यद्‌ति विषरूपे श्रहनी सं चरेत । 
यारात्ततास्तमो अन्या गुहाकरद्यादषाः शचोशचता रथन ॥७॥ 


१० ऋपेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [ अ०१।ब०४।९, 


भा०-दिनि ओर रात्रि दोनों तम ओर प्रकाश्च से विपरीत रूपके 
होकर भी एक साथ गति करते द । इन दोनों म से एक हता दहैतोः 
दूसरा सन्सख आजाता है । समीप २ निवास करते इष दोनों मे से एकः 
रात्रि अन्तरिश्च मे अन्धकार को पैराती है तो दूसरी उपा अति दीियुक्त 
रथ अर्थात्‌ तीव्र प्रकाशवान्‌ सूर्य से प्रकाशित होती है । इस प्रकार खी 
सुरुष भी भिन्न २ स्वभाव के एक साथ ही सांसारिक सुख का भोग करं | 
उनम एक परे होवे तो दूसरा सामने आवे अर्थात्‌ यदि एक भ्य्ति उत्तमः 
कायै करता २ थककर विश्राम करे तो उसका स्थान दूसरा ले । साध दी 
निवास करने के स्यि उन दोनों म से एक खी वुद्धि मे यदि अन्धकार के. 
समान चेद, शोक आदि प्रकट करे तो दसरा भमात के समान भरकाश 
वाला होकर अति दीिघयुक्त तथा रमण करने योग्य स्वरूप वे प्रकाशित 
हो ओर खेद्‌ आदि अन्धकार को दूर करे । 
खदशीरय खदशीरिदु श्वो दीर्घं ख॑चन्ते वससास्य चाम । 
अनवद्यासजिशतं योज॑नान्येकैका ऋतुं परि यन्ति खद; ॥ ८ ॥ 

भ०--प्रमात वेखाएं जिस ग्रकार आज समान खूप से दीखती ६ 
उसी प्रकार कल अथात्‌ भविष्य म भी दीखती द 1 उसी प्रकार उत्तम्‌ 
सुन्दर सिय भी जिस प्रकार आज गुणों से युक्त अपने पत्तियों के अनुरूप 
हों उसी प्रकार भविष्य म भी सदा तदनुरूप वनी रहं । वे निन्दनीय 
आचारो से रहित होकर वरण करने योम्य श्रेष्ट पुरुष के चिरकारतक 
निवास करने योग्य गृह को भ्रा हों । जिस धकार उपा सूर्योदय के 
स्थान से आगे ३० । ३० योजन दूर तक दीखती दहै ओर अकेले २ प्रत्येकः 
यज्ञ या अपने कत्ता सूं के आश्रय पर रहती द उसी रकार खां भी 
कम से कम ३० | ३० योजन अथात्‌ १२० कोश द्र तक नित्य कत्त 

को प्रा हों । वे समीप २ विवाहित न दोवं । 
जानत्यहः प्रथमस्य नाम॑ शक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । 
तस्व योषा न मिनाति घामादरदनिष्कृतमाचरंन्ती ॥ ६}, 


अ०१८स्‌०१२३।११] ऋगेदभाष्ये अथमं मण्डलम्‌ ११ 


भा०-दो लों को मिने हारी खी अपने ल मे अतिग्रसिद्ध आदि 
वंशकन्ता का गोत्रनाम उच्चारण करती हई, स्वयं द्ध पवित्र कम॑ करती 
इई कान्तिमति कृष्ण अर्थात्‌ हीनकम करने वाटे ऊर से भी चाहे उत्प 
दुद हो, वह भी शाखादि से निश्चित, उत्तम शलोभाजनक काय॑ का आचरणः 
करती हु, सव्य व्यवहार या वेद, या सत्याचरण युक्त पुरुष के गृह 
आदि का नाश नहीं करे, भ्र्युत उसको उत्तम रीति से बसावे । 
कन्येव तना शाशदाना एवि देवि देवमिधत्तमाणम्‌ । 
खंस्म॑माना युवतिः पुरस्तादाविवेत्तासि छर विभाती ॥१०।५॥ 

भा०-कन्या जिस प्रकार अपने शरीर से अपना स्वरूप प्रकट करती 
इदं अपने साथ संयुक्त धिय पति को प्राक्च होती है, उसी प्रकार हे तेज 
स्विनि उषा ! त्‌ भी अपने विस्तृत प्रभामय स्वरूप से प्रकट दोती दं 
अपने से सुसंगत सूयक प्राप्त होता ह| जर जस रकार जवान खा 
भली प्रकार सुस्कराती इदं विदोष गुणों से परकारित होती इई जपने पति 
के समश्च अपने बाहुमूल आदि अंगों को प्रकट करती है उसी भकार हे 
उषा! भी मानो प्रकाश किरणोंसे सकती इदं प्रकाशो से 
भकादित होती होई सवके समक्ष नाना रूपों को भ्रकट करती है । इति 
पञ्चमो वगैः। 
सखुखङ्काशा मातृखष्टेव य) षाविस्तन्वे छर दृशे कम्‌ । 
भद्रा त्वसुषो वितरं व्युच्छ न तत्ते अन्या उषसा नशन्त ॥११॥ 

भा०-उषा जिस प्रकार प्रभामय देह को भकट करती है, दूर तक 
अन्धकार को दूर करती है, उसी भ्रकार हे प्रमातवेला के समान 
कमनीये  नवगुवति ! दोनों ऊलों को मिलाने हारी तु.उत्तम रीति से 
सुक्िक्षित होकर, माता द्वारा अच्छी रकार खान, अनुङेप, अरंकार्‌ उत्तमः 
शिक्षा दवारा सुश्चोधित ओर सु्षोभित की जाकर, दिखाने के छिये अपनेः 
शरीर को भ्कट कर । त्‌ मंगल आचार वाली होकर खव अपने उत्तमः 


४९ 


ऋम्वेदभाष्य द्वितीयो ऽष्टकः [ अ०६।ब०६।१३ 


गुणों को भ्रकट कर | अन्य कमनीय कन्या मी तेरी उस रूपादि शोभा 
को प्रा न हो । अथात्‌ तु.सवते अधिक सुशोभित हो । 
श्रश्वावतौर्गोम॑तीर्िश्ववरा यत॑माना रिमभिः सुरस्य । 
परां च यन्ति पुनरा च॑ यन्ति मद्वा नाम वह॑माना उषासः ॥१२॥ 
भा०-जिस प्रकार उषां सूर्य की किरणों से यललश्षीर होती हुई , 
सूयं ओर किरणों से युक्त होकर, तथा विश्च को यापने वारी होकर, 
सुन्द्र खूप धारण करती इई , चरी जाती द ओर फिर आजाती दै, उसी 
रकार कमनीय नववधुपं भी रथ में खगे अश्वे; ओर गौ आदि पञसद्धि 
से सम्पन्न होकर, समस्त संका को दूर करने हारी, सू के चद्ते ही 
गृहोद्योग करती इई , सुन्दर॒ स्वमाव, विनय ओर उत्तम नास, ख्याति 
धारण करती हुदै , कल्याण आचरण वाली होकर पतिं के संग दूर देश 
म भी जाव ओर षुनः अपने पिता के घर लौट आव । 


तस्य र रेममनयच्छमाना भद्रम्भद्रं क्रतुसस्मास्ु घाह। 


उषानां अद्य खुष्टवा व्युच्छास्माख राया सघवत्छचस्युः॥र २३॥६॥ . 


भा०--दे परभातवेर के समान कान्तिमति ! जिस प्रकार भ्रभातवेरा 
सूय के किरण के अनुकल प्रकाशा करती इदे, हममे अतिकटयाणजनक, 
ज्ञान, कम, बर धारण कराती है, उसी प्रकार सत्य क्तानमय वेद्‌ के 
ज्ञानप्रकाश के अनुसार उथोग करती हुई त हममे अति सुख ओर कट्याण- 
जनक यज्ञ आदि कर्म, धर्माचरण को धारण करा । तू. आज ओर आज 
के समान सद्‌ा उत्तम क्ञानोपदेश से शुक्त होकर दमारे वौच अक्तान का 
नादया कर । ओर हम नाना देश्वयैवानों को ओर भी विविध देश्य माक 
हों | इति षष्ठो वगैः ॥ 
| १२४ | 
कचोवन्देधतमत ऋषिः ॥ उषो देव 1! ॥ चन्द्--- `, ३, ६, ९, १० निचृद्‌ 
तरष्डप्‌ । ४, ७, १९१ त्रिष्टुप्‌ । १२ विराटुत्र्टप्‌ । १, १३ भरि पक्तिः । 
५ पंक्ति । ८ विराद्‌ पंक्तिशिच ॥ दवादशार्चं सक्तम्‌ । 


अ०१८स्‌८१२४।३] ऋवेदमाप्य प्रथमं .मरडलम्‌ १३ 


उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उयन्तसु उक्िया ज्योतिररेत्‌ । 
ठेवो नो गरतं सविता न्वर्थं ्ाावीद्‌ दिष्य चतुष्पदित्यै ॥१॥ 
भा० - जिस प्रकार अन्धकार वृर करती इई उपा सू॑खप अनि क 
आश्रय पर बहुत अधिक प्रकारा को गात करती है ओर उद्य को प्रात 
होता हा सू भी विशाल उपा के साथ परम तेज को माप्त करता है, 
उसी प्रकार अमि के पदक होने पर पति की कामना करने हारी कन्या 
अपने गुणो का प्रका करती इई बड़ी मारी शोभा का आश्रय छे । इसी 
भकार उदित होते हए सूय के समान तेजस्वी युरुप कान्तिमती खी का 
आश्रय छे । इस गृहस्थाश्रम मे सर्वोत्पादक सर्वग्रेरक परमेश्वर शीघ हमें 
इष्ट प्रयोजन के लिगि दोपाये, चोपा, भृत्यादि ओर पञ्च धन भदान करे । 
अभिनत देव्यानि वतानिं शरमिनती म॑दुष्यां युगानि । 
इंयु्ण(सुपमा शश्वतीनामायतीनां परथमोषा व्यद्यौत्‌ ॥ २॥ 
मा०--जिस कार मरभातवेरा परमेश्वर सम्बन्धी उपासना आदि 
कर्मोकालोपन करती इ, मनुष्य सम्बन्धी वर्पो की उत्तम रीति षे 
मान करती इदं, अभी तक आईं उपाओं के सदश ओर आगे आने वाली 
उपाओं की ख्य होकर विरोप खूप से ग्रकादित होती है, उसी प्रकार 
कमनीय गुणों से युक्त वधू. परमेश्वर, आचा, माता, पिता, पति आदि 
मान्य छरा, या उपासना, सेवा, शश्रूषा आदि नित्य धर्मौ तथा उनके 
उपदेशा किये कर्मो का कमी मी लोप न करती इई, ओर मजुष्य जाति के 
भिन्न र युगो, कालो, समयो का निर्माण करती ई, पूर्वं आई उत्तम 
च्ियो के वीच उपमा देने योग्य होकर, ओर भविष्य मे आने वाली 
वधुओं मे सवस श्रेष्ठ होकर विविध गुणों से भरकाित हो । 
एषा दिवां डंडिता प्रतय॑दश ज्योतिवैखाना समना परस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति खाघु प्रजानतीव न दिशो भिन।ति ॥ २॥ 
भा०-- प्रकाशमान सूय की कन्या के समान उषा जिस शकार 
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अस्यक्च दिखाई देती दै, वह॒ सवके समश्च वा पूते दिशा में प्रकाश को 
(धारण करती हुई सू के मारौ पर गमन करती है, ओर उत्तम ज्ञानवती 
विदुषी के समान अन्य दिशां का रोप नदीं करती, उसी प्रकार यह 
ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप की कन्या एकन इए जनसमूड के समक्ष उज्ज 
व्ल-आाभूषणों को धारण करती ई, मस्यक्ष देखी जावे, उसे सव कोद 
देख । वह सत्यज्ञानमय वेद्‌ के उपदिष्ट माग का उत्तम रीति से अनुमान 
-करे । ओर उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करती इई गुरुजन के आदेशो को 
सौर उपदेश मान्य घुर का नादा न करे, उनको कष्ट न दे, ओर उनके 
दिये सहुपदेशों का रोप न करे । 
उपो अदश शन्ध्युो न वक्तं नोधा इवाविर्॑चत भरियारिं। 
अद्मसन्न स्तो वोधधन्ती शश्वत्तमागात्पुनेयुषीसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--उषा के समान शोभावती नव वधू, समीप देखी जावे 1 
जिस प्रकार शुन्ध्युं नाम का जलचर, वतक, हंस आदि अपने वक्षःस्थल 
को उन्नत कर चरते है.उसी प्रकार कन्या भी उन्नत वक्षःस्यल वाली 
अर्थात्‌ पूं युवती दो । ओर स्ततिकील विदान्‌ जिस मकार उत्तम प्रिय 
चनें का भका करता है उसी प्रकार वधू.भी हृद्य को रिय लगने 


बाले गुणे ओर वचनां का ग्रकाञ्च करे । जिस ग्रकार उपा सोते हुए 


~ 


प्राणियों को जगा देती दहै उसी धकार नववधू भी गृह मे विराजे ओर 
सोते ए अज्ञान दशा मे विद्यमान वालको को मातृगुरं होकर जगाती 

इई, ज्ञानवान्‌. करती इई, अभी तक हाई खवधुओं के बीच म सवे 
अधिक निव्य धर्म का पारन करतीं इद वार २ धर आवे, जावे | 

सूं अर्घं रजसो च्रपत्यस्य ग्वा जनिंज्यकृत ध्र केतुम्‌ । 

च प्रथते वित॒रं वरीय रोमा पृणन्ती पित्रोरुपस्था ॥ ५ ॥ ७॥ 


भा ज्यापनदीट अन्तरिश्च के पूव के आधे भाग मं उपा जिस प्रकार 


5 <, ~ 


-सूयै की किरणों को भकट करती इद ऋान जोर ` मका चेदा करती है, 


। 
। 
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ओर पालक भूमि ओर सूय दोनों के वीच मे स्थित होकर दोनों को. अपने 
रकाद से परती इई श्रेष्ट स्वरूप को विदोष खूप से मकट करती है, उसी 
मकार नववधू. भी उत्तम ज्ञान ओर कर्मं करने मेँ ऊराल लोकसमूह के आगे 
उत्तम पद्‌ भँ विराजती हद, उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करने वाली होकर, 
चेद्‌ वाणियों के ज्ञान को अच्छी प्रकार प्रकट करे, तद्नुककर आचरण 
करे । ओर वह माता पिता दोनों के समीप रहती इद, दोनों को परिया. 
चरण से प्रसन्न करती इई, अति श्रेष्ट गुण को विदोष रूप से विस्तृत 
करे । इति स्मो वैः । 


वेषा पुरुतमं दृशे कं नाज॑र न परि छक्ति जामिम्‌ । 
अरेपसा लन्ा५ दाशवदाना नार्खादीष॑ल न महो विभाती ॥६॥ 
मा०--यह उपा जिस भकार अन्तरिश्च मे व्याप्त होकर जगत्‌ के 
धस्यक्ष कराने के खयि न बन्धुतारहित एथिवी आदि लोक का परित्याग 
करती दै, ओर न सूर्यादिवन्धु का ही परित्याग करती दै, मल्यत मलरदित, 
स्वच्छ प्रकाश से चमकती इदं स्वल्प पदार्थ से भी दूर नहीं होती, इसी भकार 
विविध गुणों से प्रकाशित होने वाली नववधू भी एेसी ही है । वह सन्तानो 
से वदी हद अपने गुणों को दर्शाने के ख्य न अपने बन्धुजनो से भिन्न 
को स्यागती ओर न अपने वन्धुजनों को ही त्यागतीं है अर्थात्‌ वह सवके 
ग्रति समान भाव से अपने गुणो का प्रकाश्च करे | यह पापओरमलसे 
रहित शरीर से अति सुन्दर ख्पवती दोती इडं न छोटे बालक से ही 
'परथक हो ओर न वड तेजस्वी व्यक्ति से एथक्‌ दो, अर्थात्‌ छोटे बडे सबको 
भरिय खगत रहे । 
्रश्रतिवं पैस पति प्रतीची गंतौरुगिंव खनये घनानाम्‌ । 
ज्ञायेव पत्य॑ उशती सुवास उषा हसेव नि रिणील श्रप्ः ॥७॥ 
मानव वधू अपने श्रिय पुरुप पति को एेसे पराच हो मानो उसके 
` अतिरिक्त दूसरा उसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है । रथारोदी 
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विजिगीषु वीर जिस प्रकार धनैश्वयै को विजय द्वारा भ करने के णिमि 
उद्यत होता है उसी भ्रकार वह॒ नववधू भी गृहस्थ के रेश्र्यो के लाभ के 
चि पति गृहं की ओर प्रयाण करने के लि रथ पर आख्द्‌ हो । वह 
अपने पति के छियि कामना करती इई, सुन्दर वख आच्छादन पहनती हु, 
सन्तान कामना वारो खी के समान निःसंकोच होकर जावे । दंसती, 
ख॒सकराती हद, प्रसन्न वदन होकर अपने ङ्प को अच्छी प्रकार प्रकट करे । 
खघ खस्ने ज्थाय॑स्ये यानिंनारेगैत्यस्याः परतिवच्यैव । 
व्युच्छन्तीं ररिमभिः खयैस्याञज्य॑दन्तं समनगा ईव व्राः॥८॥ 
भा०--उपा जि प्रकार सूरे की किरणों दवारा अन्धकार दूर करती 
इद अपने उज्ञ्वरु ख्प को प्रकट करती है, ओर रात्रि जि प्रकार अपनी 
बडी वहिन उपा के दिव्ये अपना स्थान आद्र से प्रदान करती है, ओर 
अपने मान का ख्या न करती इई परे हट जाती है, इसी रकार नव वधु 
तेजसी पति के उत्तम गुणों से मरकर होती हद अपने सुन्द्र खूप को प्रकट 
करे । ओर वहिन बडी वहिन के लिये स्थान रिक्त करे, आद्र से उसे 
अपना स्थान दे । उसके दित के चि अपने इष्ट को मानो स्यागती इई 
आप स्वयं दूर ट जाय । ओर स्वयंवर के छिथ समास्थल में अने वाली 
वरवंणिनी कल्याओं के समान अपने उऽञ्वल खूप को प्रकट करे। 
असां पू्ीखामहसु खसूंणामप॑य पूरवोमस्यैति पश्चात्‌ । 
ताः प्रत्नवन्नव्य॑सीननमसमे रेवदुच्छन्त॒ खदिन। उषासः ॥ ६ ॥ 


भा०--ढोटी बहिन अपने से पूवं की वदी वहिन के पीठे २ उसका | 


अनुकरण करती हुदै चे । निश्चय से वे सव वहिनं सदा नये उत्तम रूप 
बाली होकर, उत्तम दिना वारी उपाओों के समान पूं शिष्ट के आचरण 
वारे ओर ेशवयैवान्‌ सौभाग्य को मकट करं । 
ध्र वोचयोषः पूतो म॑बोन्यवुध्यमानाः प॒णय॑ः ससन्तु । 

1 य ५ 1 
सेवडुच्छं सघव॑द्धथो मघोनि रेवरस्तोज खते जारयन्ती ॥१०।८॥ ¦ 
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भा०--दे देश्वय॑वति ग्रमातवेले | पाटन करने बाले मराणियों को 
जगा ओर जो न जागने वाले व्यवहार ऊशल पुरुप सोते हों उनको भी 
जगा । हे सत्य भ्यवहार से युक्त परातःवेले ! त्‌. सव प्राणियों की आयुं 
को धरति दिन क्षीण करती हुईं एेशवय॑वान्‌ पुरां के हित के लिये अपने 
येश्वययुक्त रूप को प्रकर कर । ओर स्तुतिशीर उपासक के लि भी 
अपने देशवयैमय रूप को भरकट कर । हे वधू ! इसी भकार जो व्यवहार 
युक्त बुरप सोति दँ उन अपने पालक भ्राता, पति आदि पुरुषों कोत्‌ 
जया । अथात्‌ आप उनसे पृवं उड कर जगा] हे खभ व्यवहार ओर 
उत्तम बाणी वारी ! हे सोभाग्यवति ! एश्चयवान्‌ सस्वन्धयों ओर उत्तम 
चद[पदेष्टा पुरुप के जाद्र के खये आपकीं एश्चवयन्राद्ध्‌ करने बाख सुखकारां 
रूप आर्‌ गुण प्रकट कर | इति अष्टमो चगंः 
अववमश्वदुकतिः पुरस्तादङ्क्े गवामरुणानामनीकम्‌ । 
वि तृनसच्छादसंति प्रकतुर्गदज्दसुप॑ तिष्ठते श्रश्चिः ॥ २१॥ 

-ा०-- जिस प्रकार यह उपा आगे २ वदती है, जौर उज्वल रदिमयों 
के समूद को अपने आगे जोडती दै, निश्चय से विविध दिवां मे अपना 
रूप प्रकट करती ओर अन्धकार को दूर करती है, ओर ज्ञानधद्‌ होकर 
उत्तम खूप से प्रकट होती है, तव यज्ञास ओर सूर्य घर २ उपस्थित होता 
उसी प्रकार यह यौवन युक्त खी बदी हो, ओर अरुण रंग कै व्रैरों वा 
अश्वं के समूह को आगे रथ के जोडे, वह निश्चय से अपने उत्तम गुणो का 
प्रकाश करे । ओर विदोष ज्ञानयुक्त दोकर भरकर दो, जर यज्ञाभि खी के 
साथ दही गृह में स्थापित दहो। 
उत्ते वर्य्चिद्धसरतेरपप्ज॑स र ये पितुभाजो व्यु । 


शमा सते वहसि भ्ररि वाममदो दवि इाश्युषे मत्योय ॥ ६२ ॥ 
भा०-हे उपः! तेरे विशेष रूप से प्रकट हो जाने पर जिस शकार 
यक्षिगण अपने निवास के धोंसटे चे उड्‌ जाते दै, ओर जो अन्नादिको 


रद. 


. 


१८ ऋम्वेदभाष्य द्वितीयोऽषटकः [अ०१।॥०१०। १ 


मराक्ठ करने वाटे छकरषि आदि जन दै वे भी अपने २ धर से वाहर्‌ चरे 
जाते द, हे उपः ! साथ रहने वाटे दानद सूयं को तू. बहुत उत्तम ` 
देशव ध्वारण कराती है, उसी भकार दे कमनीयगुणों से युक्त नववधू | 
तेरे विद्रेपखूपसे गद मे वस जाने पर जो अन्न आदि पालन साम्य 
के धारण करते हें वे प्रातःवेटामे घोसो से उडते पक्षियों के समान 
उन्नत पद्‌ को प्राक्च दों । ओर दे विपि कन्ये ! अपने साथ एक गृहमे 
रहने वाटे अन्न-वख तथा मान आद्र एवं सर्वस्व समपेण करने वारे 
अपने पुरुप को त्‌. भी वहत अधिक, यचुर, मोग्य देश्वयै, सुख प्राप करा। । 
अस्तो द्वं स्तोम्या ब्रह्मणा तेऽवीरघ्वसुशतीरूषासः 1 
युष्माक देवीरवसा सनम सहस्र च शतिन च वायम्‌ ॥१३॥६॥ | 
 भा०--हे स्ततिकारी मन्त्र समूह को पदने दारी विदुषि च्ियो। 
आप मन से पति की कामना करती इई स्तुति उपासना किया करो | 
ओर मेरे महान्‌ धन ओर ब्रह्मवर्चसं बर ओर ज्ञान से आप दद्धि को माप्त 
होवो ओर खन्न वाजो 1 हे उत्तम गणो वारी एवं भिय कामना क्त. 
देवियो ! आप रोगों की र्चा ओर ज्ञानसामध्यं ओर प्राकषि से दम लोग 
सहस श्वयो से युक्त ओर सेको वलो से युक्त रेश्र्यो को आरात करं । 
उपा विषयक सूक्त में पक्षान्तर में उपः धातु दाहा्थैक ओर पीडा्थैक 
होने से राजा की सेना का ओर अध्यात्म में अज्ञानदाहक होने से समाधि 
म भकट होने वाे मरकाश के उद्य कार का भी वणन है । इति नवमो वर्म 
[ १२५ ] । 
ककतीवान्देवेतमसत ऋषिः ॥ दम्पती देवते दानस्तुतिः ॥ छन्दः--१, ३, ७. । 
त्रिष्‌ । २, ६ निचत्‌ तरिषटु्‌ । ४, ५ जगती ॥ सपतच सक्तम्‌ ॥ | 
राता रल प्रातरित्वा दधाति तं चिित्वान्भ्॑तियल्या नि ध॑त्ते ॥ 
तेन॑ रजा वथैयमान आयू रायस्पोवेर सचते सुवीरः ॥ ९ ॥ 
मा०-- प्रभात काक मे जागने वारे भभातवेला मेँ ही उत्तम रमण । 
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करने योग्य श्रेष्ट पदार्थं को धारण करे । अथात्‌ जीवन के रम्भ भाग 
कौमार दशाम ही गुर के समीप आकर मनुष्य २५ वप तक न्यून से 
न्यून जीवन में रमण करने योग्य वल बीय॑, ओर ञान को धारण करे । 
कानवान्‌ होकर उसको ग्रहण करके निषेक द्वारा धारण करावे उससे ही 
वह उक्तम वीथवान्‌ घुरुप सन्तति को बदाता हा, ओर उसी देशव सुख 
सौभाग्य की वृद्धि ओर पुष्टि से दीघं जीवन को बदाता ठ, सन्तति 
ओर दीधं जीवन के आश्रय पर स्थायी होकर रहने म समं होता है । 
सुण्र्सत्छादरण्यः खश्च वृहदस्मं वच इन्द्रो दधाति । 
यस्त्वायन्तं वसुना ध्रातरित्वो सुक्तीज॑येव पियुत्छिनाति ॥२॥ 
भा-दे अपने जीवन के प्रभात कार से अपने गुर के समीप 
आने बा ! जो समस्त नो का दाता आचाय देशवय॑के सहित ते 
अपने समीप आते को भात करके ज्ञान की जमिलापा से प्राक्च इए तुश्षको 
मूंज की वनी मेखला से उत्तम उदेश्य के लिये नियम में वांधता है, वही 
आचाय उस ल्ञ शिष्य को बडा बल, ्ान ओर दीर्घायु धारण कराता 
दै । उसी वे तु. उत्तम चानवाणि्यो एवं उत्तम वर्वान्‌ इन्द्रियं से युक्त, 
उत्तम हितकारी ओर रमण करने योग्य मनोहर ज्ञान से सम्पन्न, उत्तम 
भोक्ता आत्मा ओर उत्तम कर्मेन्द्ियों से युक्त हो जाता है । 
श्राय॑च्य सुकृतं श्रातरिच्छुन्तिष्टेः पत्रं वसुमता रथन । 
अंशोः सुतं पायय मत्छरस्यं यद्वीरं वेय सृचत।भिः ॥ ३॥ 
भालअव मं गृहस्थकार के उदयकार मेही परस्पर संगति 
रूप गृहस्थ के उक्तम कमं को चाहता इभ, उत्तम ॒ेश्व्य॒॑युक्तं रमण 
योग्य गृहस्थाश्रम से मेँ पुत्र को प्राक्त करूं । हे माता ! त्‌. अति तृ्तिकर 
अपने अंश से उत्पन्न पुत्र को दूध का पान करा। ओर उत्तम सत्यः 
मापणादि गुणं से युक्त प्रिय वाणियों से प्राणों सहित विमान स्वस्थ 
 खत्रकोवदा 


[अ२१।ब०१०]६ 
उप॑ क्षरन्ति सिन्ध॑वो मयो भव॑ ईजानं च व्रच्यमःरं॑च धेनः । 
पृणन्तं च पपुरिं च श्रवस्यवो चतस्य धारा उप॑ यन्ति चिश्वत॑ः॥५॥ 
भा०-सुख देने वाली दुधार गौं यज्ञ करने वाङे ओर यज्ञ करने 
में उत्सुक गृहस्थीजन को प्राक्त होती हैं जैसे कि नदियां सुद्र को प्रा 
होती दे । वे गों जो किं दृधरूपी यशस्वी जन्न वाली द, भर जिनमे दूध 
खूपमें वी की धाराएं बहती दहै, पाटन पोपण करने वे तथा पूरणं करने 
वाटे गृहस्थी को प्राप होती हैं । 
नाकस्य पृष त्राधिं तिष्ठति शितो यः प्रणति सहं देवेषु गच्छति। 
तस्मा तपे घृतम॑षैन्ति सिन्धवस्तस्मः इयं द्‌ ्षिसा पिन्वते सद्‌{५ 
भाजो पुरुष अन्यो को धन, अन्न तथा ज्ञान से परिपू करता 
ओर सबको प्रसन्न ओर सुखी करता है वह सवको आश्रय देने हारा 
होने से आश्रय किया जाता है | वह जहां जरा मी दुःख ओर छेदा नदीं 
रसे परमानन्द स्वरूप परमेश्वर के आश्रय पर विराजता है । वह ही निश्चय 
से विद्वानों ओर दानश्ीर ओर व्यवहारकुश्षल पुरुषों के ऊपर ओर उनके 
वीच आद्र से जाता दै। उसके स्यि आप्त घुरुप ओर आक्च प्रजाजन 
महानदं या जलधाराओं के समान अन्न, जल, ज्ञान ओर तेज प्रदान 
करते है ओर उसके लिय यह भूमि समस्त अन्न देशव आदि देने मं 
समथ होकर सदा सखद्ध करती है । शवर स्वामी के कथनाजुसार 
सांसारिक सुखसामग्री भी स्वर्ग शब्द्‌ से कहे जाते है । 
द्क्षिणावतामिदिमानिं चिच्रा दक्तिणावतां दिवि सूयौसः। 
दक्लिणावन्तो श्चखतं भजन्ते दक्विणावन्तः भ्र तिरन्त आयुः ॥६॥ 
भाजो लोग धम से उपाजित धन देशं विद्या आदि कै निमित्त 
श्रद्धा से दान देने ओर बर ओर ज्ञान भाश्च करने की साधना करते ह उनके 
स्वि दी समम्त भकार के नाना विध सुखजनक पदाथ दै । उक्तं भकार 
के धन ओर ज्ञान ओर आत्मरक्ति सम्पादन करने वालों के च्य ही 


व 
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आकाश में सूर्यौ के समान इस भूमि में तेजस्वी पुरुप उनकी सेवा के 
च््यि होते हँ । उस प्रकार के देश्व्थदान देने ओर वल ओर अज्ञा के 
सम्पादन करने वाटे पुरुप ही मोक्षानन्द, पुत्रादि सन्तति तथा अन्न जल 
की सरद्धिकाभी भोग करते है| ओर उक्त प्रकार के दाता या ज्ञान 
बल के स्वामी लोग ही दीं जीवन को उत्तम रीति से प्राप्त करते । 
मा प्रणन्तो दुरितमेन ्रारन्मा जारिषुः सूर्य॑ः सुव्रतासः । 
अन्यस्तेष परिधिरस्तु कश्िदएन्तमि सं य॑न्तु शोकः ॥७॥६०॥ 

भ०- विद्वान्‌ , उत्तम रीति से बत, धर्माचरण ओर नियम मर्था 
दाओं का पालन करने हारे तथा भरणपोपण करने वाले धार्मिक गृहस्थ, 
हुःख या दुरवस्था प्रास्त कराने वाङ पापाचरण को न करं । ओर वे जार 
के समान दृसरों की खी आदि पर रम्पटता आदि कुकमं॑न करं | उन 
से कोटं एक पुरुप राजा बनकर उनकी सव तरफ से रक्षा करने हारा हो । 
परन्तु पारन पोषण न करने वाङ को शोक दुःख ओर पीडाएं सब तरफ 
से आप्त हों । इति दशमो वैः ॥ 

[ शरद ] 

॥ १२६ ॥ !--५ कक्तौवान्‌। ६ भावयव्यः । ७ रोमशा वृहादिनौ चिः । 
विदं देवताः ॥ छन्दः--?५ २, ४, ५ निचत्‌ त्रष्टष्‌ । ३ त्रि्धय्‌ । 

द, ७ अनुष्टुप्‌ । सक्च सक्तम्‌ ॥ 
अम॑न्दान्स्तोमान्धर भरे मनीषा सिन्धावधि क्तियतो भव्यस्य । 
यो मर खदखरममिमीत सवानतूतों राजा श्र च॑ इच्छमानः.॥ ९॥ 

भा०-जो संसार का राजा वेदक्ञानोपदेश्च को श्रवण कराने की 
इच्छा करता हुआ, युक्तको सहसो श्वय प्रदान करता दै, उस सिन्धु के 
समान अतिगम्भीर आत्मा के ऊपर अधिकार करके रहने वारे, तथा 
युत्रोत्पादन म समथ परमेश्वर की बत स्त॒तियों को मै अच्छी प्रकार 
धारण करं । 


ऋण्वेदभाघ्ये द्वितीयोऽ्टकः [अ०९।ब०६ १५ 
= न 
शतं राज्ञो नाधमानस्य निष्काञ्क्रतमश्वान्ध्रयतान्सय श्रादम्‌। 
शतं कृत्त्वा अरस्य गोना दिवि वोऽजरमा त॑तान ॥ २॥ 
भामे बगल में यज्ञोपवीत धारण कर, शिष्यो को प्राणदान 
करने वाले आचाय की सैकदा वाणियो को प्राप करं । ओर क्तानभकाश 
मे कभी नाशको प्राप्त नहोने वाटी स्याति को विस्तृत कर| मँ 
सशदध राजा ॐ योग्य सेकडों मोरो को ओर पैक खवर सभर हृष धोद 
कोभीशीघ्रही प्राक्च करं। 
उप॑ मा श्यावाः स्वनयैन दत्ता वधूमन्तो दश रथासो अस्थः। 
पष्ठिः सहस्रमनु गव्यमागात्सनत्ककतीर्वी। त्रभिपितवे रताम्‌ ॥३॥ 
मा०-सवको अपनी आज्ञा से चाने वलि आचार्यं से दी गहै, 
शारीर को वहन करने वाटी शक्तियों से युक्त दस रमणीय इन्द्रियां सुज्ञ 
माक हों ओर उसके पश्चात्‌ सुन्षे इन्दियो की हितकारी साठ हजार छोरी २ 
शारीरिक शक्तियां प्राक्च भी हो । ओर उनको दिनं के प्राच होने पर यथा 
समय उत्तम जितेन्द्रिय वियाकुदार पुरुप सदा प्राच करे ओर उसका 
भोग करे । 
चल्वारिंशदश्वरथस्य शोणाः खदस्रस्यागर श्रेसि नयन्ति । 
सदच्युतः छशनावतो अल्यान्कन्तीवैन्त उद्‌ ्तन्त पञ्चा; ॥४॥ 
भा०-दशों रमण साधनों अर्थात्‌ इन्द्रियों का स्वामी आत्मा दशरथ 
दै । भर्येक इन्द्रिय से अन्तःकरण चतुष्टय अर्थात्‌ मन, डद्धि, चित्त, अह 
कार इन चारों का प्रथक्‌ २ भोग होने से ४० अश्व वे ही सखो सुखो 
के अग्रगामी होते हे । उ्मी विद्वान्‌ जन ही, जो कि हषं वर्षण करने वाके 
तथा आत्म-चेतना वाे ह वे इन इन्द्रियरूप अश्वो को उत्तम रीति वे 
वश करं । , 
पूकीमनु प्रय॑तिमाददे जखीन्युक्वा अटा वरिधौयखो गाः । 


> 1 


सवन्धवो ये विश्या इव वा अन॑खन्तः श्रव देष॑न्त पज्राः ॥५॥ 
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भा०-हे उत्तम सम्बन्धो से सम्बद्ध, परस्पर प्रेम ओर विद्या- 
सम्बन्ध, जर योनिसम्बन्धों से वधे हए ज्ञानवान्‌ एुरपो ! आप लोग 
ज्ञानवान्‌ ओर साधन सम्पन्न तथा उत्तम प्राण तथा शकट कै स्वामी होकर, 
चरण करने योग्य देशचर्यो को तथा यश कों प्राप्त करने की इच्छा करो । 
मै अध्यक्ष पुरप जाप म से उपयुक्त तीन सख्य पुरषो को, ओर आठ 
असुख सभासदों को देश्चयैवान्‌ स्वामी के धारण पोषण करने, उसे वल- 
वान्‌ वनाम रखने मं सम या विपक्ष के शत्रु को धाम ठेने वाटे जानकर, 
राके संचालक खूपसे, शकट में रगे वैरो के समान प्रुख उत्तमं 
षो ओर आप रोगों के सर्वोक्कृ्ट उत्तम प्रयज को भी अपने अनुदक 
करके धारण करता दं | यह शरीर जीवन से युक्तं अनस्‌" है । उसको 
धारण करने वारे गति चेतना युक्त पाण “पञ्च हँ | वे एकत्र सुबद्ध होने 
से “सुबन्धु है । आत्मखूप स्वामी को धारण करने वाठ होने से वे “अरि- 
धायस है । इस देह मे गति उत्पन्न करने से इसमे लगे बैला के समान 
होने से षे “गो ह| सात श्र्षण्य प्राण आयवीं वाक्‌ इनको ओर आत्मा, 
बुद्धि, मन इन तीन को, ओर इन ॐ उत्तम व्यापार या चेष्या सामर््यौ को 
भ देह के भीतर आकर धारण करता, वशा करता दं | 


आम॑धिता परिगधिता या कशत जङ्गहे । 
दद।ति महयं यादुरी यानां सोञ्या छता ॥ ६॥ 


भा०-जो नीति या राजसभा रार को वदा करने के कां म ताडना 
ठेने वाली चादुक के समान सव प्रकार स्वीकार की जाने योग्य, ओर सव 
ओर से सुरक्षित दोती दै वह प्रय्रशीर म्‌स्यादि के बीच मे सवसे अधिक 
यन्न करने वाली होकर सुश्च सैकड़ं भोग्य, टेश्वयै॑ ओर रक्षा करने के 
-सामध्यं भदान करती है । ( २ ) चेतना" देह पर शासन करने से विका- 
'आवती होने से कशशीका है । शरीर में सवत्र वश्च करने से (जागधितताः, 
ओर सर्वत्र मिश्रित होने से “परिगधिता है । बह यत्रशीर भाणो मे सबसे 


५1 छऋम्बद्माघ्यं हतीयाऽटकः [अ०१।१०१२। १ 


। 
| 
~~ 
अधिक यलननीर होने से श्यादुरी' हे । वह सकट शक्तियो ओर भोग्यः | 
उ्पोपमे परा ख॒शमामरं उथ्राशिं मन्यथाः । 
सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारींणामिवावरिक। ॥७॥११।१८॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! सुश्च राजसभा से सम्बन्ध रखने वाले समस्त 
विपयों पर समीप र बैठ कर अत्यन्त सूक्ष्मता से विचार कर, ओर भे 
कायांकोस्त्पया राष्टर्के ल्य हानिकारक, तच्छ सत समक्ष | प्रध्वी 
को धारण करने वाटे पव॑त ग्देशों मे रहने वाली अड्‌ जिस प्रकार. 
रोम अथात्‌ काट लेने योग्य उन खूप लोमों से आच्छादिलिहोने षे 
रोमश्षा दै, उसी प्रकार मैं राजसभा भी प्रथिवी को धारण पोषण करनेः 
वाली समस्त नीतियों की रक्षा करने वारी होकर, काटने ओर उखा 
कंकन योग्य शानं का अन्त कर देने वाली, जर सर्वस हं | ( २). 
बह्मविद्या के पश्च मे- दे योगिन ! सुख॒श्चो ! त. अति सूक्ष्मता से विचार 
कर । युक्च व्ह्मविदया के छोटे से छोटे हदयाकाा मे उत्पन्न अनुभवो कोः 
स्वट्प मत जान । वाणी को धारण करने वाटी समस्त चेतना शक्तियों की 
मेँ पाटन करने वाली, सर्वं॑भूतात्मस््ररूप होकर लोम २ मे व्यापक, 
अथवा सव ॒दुखो का अन्त कर देने वाखी द्रं | “लोमशाः ट्थन्ते इतिः 
ोमानि तानि स्यति इति रोमशा । रत्वशत्वे छान्दमे । इत्येकादशषो वर्गः ॥ 
इत्य ्टाद्श्चोऽनुवाकः ॥ 


[ १२७ ] 
परुच्छेप ऋषिः ॥ अ््देवता ॥ छन्दः--१, २, ३, ८, ९ अष्टिः । ४, ७, ११ 
मुरिगषटिः । ५, ६ र्यषटः । १० सुस्गिति शकरी ॥ एकादशर्च सृक्तम्‌ । 
शम्रि होतारं मन्ये दखन्तं वस खुं सह॑सो जातवेदस विघ्रं 
न जातवेदसम्‌ । य ऊध्वया खध्वरां देवां देवाच्या कृपा । | 
घृतस्य बेश्चा्रुमचु वष्टि शाचिषाजुद्धानस्यखर्पिषः ॥ १॥ 
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भा<-म॑ सवकां सुख, अजध्रकार ओर वरु देने हारे, सबको अन्न, 
ओर भृति देने वाले, सवको वसाने वाटे, श्वल को पराजय करने मे समै 
प्रेरक, देश्वयै ओर विद्या में प्रसिद्ध, मेधावी पुरुप को नायक रूप से 
जान्‌ | जौ दानी वीर पुरुपा को प्राक्च होने वाले सामथ्यं ओर सबसे 
उच्छृ शि दवारा आह्वान किये गवे सैन्यवल के कारण चमकती ई ज्वाला 
से चमकता है| 

यजिष्ठ त्तरा यज॑माना हुवेम उ्ये्टमङ्िरखां 

विश्र मन्पभिर्विप्रोभिः शुक्र मन्म॑भिः। 
परिञमानमित् दयां होतारं च॑षैणीनाम्‌ । 

शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्राव॑न्तु जूतये विशः ॥ २॥ 

भा०-दे मेधाविन्‌ ! हे द्ध आत्मा बारे वा श्चीव्रता से कार्य सम्पादन 
करने हारे ! षिचारश्ीर विद्वान्‌ पुरषो ओर ज्ञान विक्तानों सदित, सबसे 
अधिक पूजनीय, प्राणवान्‌ एवं ज्ञानी पुरूपों मे सवते बडे तुक्चको हम 
म्रा हों! सूर्यं के समान चारों ओर प्रकारा से ओर तेज से व्यापक. 
दीवं दशी विद्वानों को अधिकार देश्य देने वारे, ज्वाटाओं के समान केशों 
कों धारण करने वाटे, सुखो के वर्धक जिस परुष को ये सव राज्य मेः 
प्रविष्ट होकर रहने वाली प्रजां, उसे प्रसन्न करने ओर स्वथं प्रसन्न होने 
के लि प्राच होती द । 
ख दहि पुरू चिदोजसा ठिरक्मता दीद्यानो भवति द्रुहे 
परण्ानं द्रहन्तरः । चीटु चिद्यस्य स्तो श्रुवद्वनेव 
निप्बहमाणो यमते नायते धन्वासहा नाय॑ते ॥ २ ॥ 

भाज वह विविध दीति ओर तेज से युक्त पराक्रम से खूब चमकता- 
रहे । ओर जिस प्रकार छटहादा इक्षो को सू अच्छी भकार काट गिराता- 
है उसी प्रकार वह भी दरोदी जनों को मारने वाला हो । ओर जिसका स्थिर 
वीर्य, वट, पराक्रम संमराम मे शबरुतेना को नाश्च करता है ओर वह शु 
विजय करने हारा होकर सैन्य बर को नियम मे रखता है, ओर कमीः 
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नहा भागता । बह धनुप से शत्रु वश्षकारी के समान आगे ही अ 
"चखा जाता हे । 
९, ॥ 


दहा चिदस्मा श्रं दुयेथा विदे तेजिष्टाभिरंरतिंभिरद- 
चखऽश्नये टा एटधवसे । प्र यः पुरूणि गाह ५) 
स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणि िदोज॑सा ॥५॥ 


भा०- जैसे विद्वान्‌ पुरुष को खोग॒ अआ।द्रपूर्क अन्न, वख धनादि 
पदान करते हे उसी भरकार उस नायक कों टद्‌, वल्वान्‌ सैन्य, स्थायी, 
धनेश्य प्रजाप अपनी रक्षा के चयि प्रदान कर । जिस भकार अननिको 
आति तीव्रता से भ्रञ्वक्िति होने वारी अरणियों या काष्टां सहित प्रकाश 
मरक करने के जिय हवि आदि प्रदान करता है उसी प्रकार भजाजन अग्रणी 
नायक की द्धि के छियि अति तेजस्विनी ाद्ुओं के नाशकारी सेनाओं सहित 
द्द्‌ एेशचयै जपनी रक्षा के ल्य प्रदान करे । जिस मकार अञ्चि अपनी 
ज्वाला से वनों कोजला कर दुन पुञ्ज कर देता है उसी प्रकार जो 
अपने तेज से श्रु सेना को काट गिराता है, ओर जो वडत से सैन्यो फो 
खूब आरोडित कर देता, ओर जिस भकार जाठर अभ्नि खाये हुए अन्न 
को अपनी शक्ति से पचा डरता, या अग्नि जिस प्रकार अपने पर धरे 
अन्न आदि खाद्य.पदार्थो को ताप से उवार देता ओर खाने योगय बना 
देता है उसी भकार जो अपने ओज से स्थिर शतु सैन्यो को अपना भोग्य 
बना छेता दै, ग्रजाजन उसको कर आदि द । 
तमस्य पृत्तसुपराछ्ठु धीमहि नक्तं यः सुदश्वैतरो दिवांतर।द- 


-प्रायुष द्वारात्‌ । त्र दस्यायुग्रभणवर्द्ाद् शम न स्नव । 


भक्तमभक्कमवो व्यन्तो च्रजरा अश्चयो व्यन्तो जर।: ॥५॥१२॥ 


भा०--अभ्नि जिस प्रकार रात्रि में उत्तम दिन की अपेक्षा भी उत्तम 
-रीति से देखने योग्य ओर अन्यं को अपने प्रकाशा से दिखानेहारा दै 
-उसी भकार जो परमात्मा शक्तिशाली भक्त जन ऊ खि्यि दिन के धकारा 


तो 
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से भी अधिक अच्छी प्रकार द्नीय, उज्ज्वल ओर स्पष्ट माग॑दर्शी है, 


इस महान्‌ संसार के सेचने टारे उस भ्रु का हम ध्यान पूर्वक रमण करने 
योम्य आभ्यन्तर चित्त भूमियों मे धारण करं ओर ध्यान करं | उसके 
उत्तम रीति से ध्यान करने के अनन्तर उसका प्राप्त होन। ओर ग्रहण 
करना होता है। ओर वह पुत्र के लि पिता के घर केसमान ही टद्‌ आश्रम 
दोजाता दै | स्वयं किती की भक्ति न करने दारे भजन करने योग्य उस 
परम रक्षक प्रभु को प्रा होते इए, उस अजन्मा परमेश्वर मेँ रमण करने 
हारे, उसमे अपने आपको समपेण करने हारे जानी घुरुप, उसकी कामना 
करते हुए जरा आदि से रहित अद्तरखूप हो जाते है । इतिद्ोद्ोदगैः | 
ख हि शर्धो न मारतं त॒विष्वणिरश्खतीपूवेरंस्विटनिरातेना- 
स्विष्ठनिः। आदृद्‌षन्यान्याददिचं्ञस्यं कतरदैरां । अधं स्मास्य 
हतो हृषीवतो विव जुषन्त पन्थां नर॑ः शमे न पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाज वह राजा वाघु के परवल वेग के समान वड़ा भारी शब्द्‌ करने 
बाला होता दै, उत्तम वणं युक्त, धन धान्य पैदा करने वाली समद्र भूमिय 
म सवकी अभिटापा पूरी करने योग्य ओर शजं को पीडाकारी सेनाओं मं 
प्रबल गजेन या आज्ञाकारी होता हआ ग्रजाओं को उनका मन चाहा 
सुय राक करा देने वाला अ्थि-कलपदूम हो । ओर अस्मि जिस प्रकार 
यज्ञ का मुख्य आश्रय होता है ओर यज्ञोपासन मे दिये सब चर पदार्थो 
को महण करता है, उसी प्रकार बह नायक सुव्यवस्थित राट वा सेन्यदक 
का मुख्य ध्वजा के समान सबसे उच्च ओर आद्रणीय दोकर मान आद्र मे 
दिये गये उत्तम अन्नो ओर बादय देश्य को सब प्रकार से स्वीकार करता 
ह । हर उतपन्न करने वाले इस नायक के मारौ को छम उदेश्य कौ आसि 
के दिये सव कोड प्रेम से ग्रहण करं । लोग अपने कल्याण के रिय इसके 
दशौए मागं से प्रेम करं । 
द्विता यदौ कीस्तासो अभिद्यवो नसस्यन्तं उपवोचन्त श्रगवो 
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व 
खथ्नन्ते। ाशा श्रभवः। असिरीशे वनां चयुचियों धररिरषाम्‌ । | 
७ 


प 
~थ 
14; नी 


1 

वनिषीष्ट मधिर श्रा व॑निषीष्र मेधिरः ॥ ७॥ 

भा<--पाप संकल्पो को भून डाखने वाले पुरुप यज्ञ मे चरु आदि | 
देने के लिये जिस प्रकार इस भौतिका को मधते हुए कीत्तेन करते हए 
नमस्कार करते हुए उपासना करते है, उसी प्रकार विद्यादि के उपदेश 
सूये के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप इस महान्‌ राटरपति को वार २ मथते 
अथात्‌ उसके उत्तम से उत्तम गुणों की परीक्षा छेते हए, दोनों राजा भौर | 
ग्रजा कहत के ख्य, समस्त राज्याधकार दान करने कं [ख्यर, उसका 
आद्र सत्कारं करते हुए जव प्राथना करते हँ तव जो शुद्ध, निष्कपट ओर 
इन समस्त प्रजाओं को धारण करने मे सगधे हो वही अयणी होकर 
बसे राट, प्रजाओं ओर रश्यो का स्वामी हो । वही सवको प्रिय रगने 
वारे गोपनीय खजानों को स्वयं शुद्धिमान्‌ होकर सवक विभक्त करे | 
विश्वासां त्वा छिद्यां पति हवामहे सर्वासां ससान दर्पति 
अजे खत्यभिंवाहसं अजे । अतिथि माखषाणां पित॒ने यस्य।स॒था। 
अमी च विभ्वे अश्ृतांस श्रा वयो हव्यो देवष्वा वय॑ः ॥ ८॥ 

भा०-समस्त राज्य का शासन के भीतर प्रविष्ट प्रजाओं के पारक | 
तेरी हम उपासना करते है, लक्षे अपना पालक स्वीकार करते दै । नसि | 
मकार सब आश्रय ओर सव सन्ताने अन्नादि भोजन को प्राप करने के 
लिये खी-घुरुप रूप गृहस्य, या मां वाप, या गृहपति के पास आते है उसी 
रकार हम समस्त प्रजाजन ेश्व्यौ के भोगने ओर अपनी रक्षा के रियि 
सव भ्रजाओं के लिय समान निष्यक्षपात प से रहने वाटे, समस्त भरजाओं 
के दमन करने वाले, दण्ड्यवस्था के पालक पुरुप को प्राच दोते ह ॥ 
ओर दम रेश्रथो के भोग ओर न्यायपूर्वक रक्षा के ल्यि सत्य वाणी कोः 
धारण करने वारे, मनुष्यों के वीच अतिथि के समान पूजनीय तुश्चको 
हम भाष होते हे । सन्ततिजन जिस प्रकार पिता के समीप अन्नादि पदार्थो | 
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को प्राक्च करने के लिये उपस्थित होते है उसी भकार जिस सवं पालक 
के समीप, उसकी गोद ओर उपासना में स्थित ये सव अमर, मुक्तं आत्मा, 
भोक्ता विद्वान्‌ जन उत्तम क्तानां ओर मोक्ष सुखो क प्राक्च करने के लियि 
उपासना करते दँ । ओर विद्रान्‌ दिव्य पुरपों मं सभी ज्ञानी पुरुष उसी 
की उपासना करते है । 
त्वम॑ग्ने स॑खा सह॑न्तमः शुष्पिन्त॑मो जायसे देवतातये रथिनं 
देवतातये । शुष्मिन्त॑सो हि ते मदं दयन्िन्तम उत क्रतु: 1 
अध॑ स्मा ते परिं चरन्त्यजर शष्टीवानो नाज॑र ॥ ६ ॥ 

भा०- हे नायक राजन्‌ ! तू सबको पराजित करने वारे बल से 
सवस वद्‌ कर पराजित करने वाला, ओर विद्वानों के दिताथं सबसे अधिक 
वलवान्‌ ह । हे राजन्‌ ! च्‌. परम धनवत्‌ सुखदाता ह । तेरा दमन या 
दसन शाचओं का सवसे अधिक शोषण करने वाखा जर ससे अधिक 
यशस्वी, ओर क्रियासामध्यैवान्‌ हो । दे जीणता या नाश को प्राप्न होने 
हारे राजन्‌ ! अति शीघ्र कायैकारी सेवकजन दृत आदि तेरी सेवा करं । 
श्रवो मदे सदह॑खा सहसत उपर्य पश्वे नावरे स्तोमे! वभू- 
तवश । प्रि यद† ह विप्मान्वि्वांछ कास जोखंवे । अभ्र रेभो 
नन जस्त ऋषा जूणिरदौतं ऋ पृणाम्‌ | १० ॥ 

आहे विद्रान्‌ पुरपो ! आप रोगों का मन्त्रसमूह उत्तम्‌ गुणों 
को ग्रकादित करता हा, महान्‌ सामध्य वाटे, बर से बलवान्‌, आलस्य 
रहित, भाणो ॐ परिपोपक ओर व्यवस्थापक, समस्त भूमिय ओर चित्त 
भूमिर्यो मं भ्रा होने वारे परमेश्वर के लिगि होवे । ओर विद्वन्‌ घुरुष 
जिस प्रकार वड़े ज्ञानवान्‌ परषां के समश्च विद्या का अकाश करता ट, 
उसी प्रकार स्तृतिकन्ता विद्वान्‌ उपासक जिज्ञासु विद्ार्थीजनां को परमा- 
त्मा सम्बन्धी क्षानोपदेश करे । 
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सजो नेदिष्ठं द्दशान त्रा अर्त देवेभिः सर्चनाः स॑चेतुन।। 
सहा रायः खुचतुना । महिं शविष्ठ नस्कृधि सश्चक्ते जे अस्यै | 
माहेस्ता्तभ्यां मघ्वन््छवाय मधासुग्रां न शवसा ॥ ११ ॥ १३॥ 
मा० -दे ज्ञानवान्‌ नायक ! वह त, हमारे अति समीप सवका साक्षी 
होकर, उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरषो सहित, विद्वान्‌ तथा विजयश्षील पुरपों सहित 
इमे अन्नाद समृद्धि से युक्त देशव प्राक्च करा । हे वल्वानों मे सवते 
अधिक बलवान्‌ ! त्‌. अच्छी प्रकार से जान करने के लिये ओर इस प्रजा 
का पाटन करने के छि हमे उत्तम वल वीय प्रदान कर । हे दशवयैवन्‌ | 
त्‌ू.बल से उर ओौर शावरुभों का मथन करने वाला होकर स्तुतिकर्ता, उपा. 
सक विद्ठान्‌ पुरपों को वड़ा उत्तम वल प्रदान कर । इति त्रयोदशो वर्मः ॥ 
[ श्ट | 


॥ .२८॥ १--= परच्छेष ऋषिः ॥ अभ्चिेवता ॥ छन्द्ः--निचृदत्यष्िः ॥ | 


३, ४, ६, = विराडत्यष्टिः । २ मुरिगषटिः । ५, ७ निचदष्टः । अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 

~ ॥ ॥। 9. ~| [9 ॥ 
अथं जायत मपो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिज्ञामचछं वत~ 
स॒ञ्निः खमु वतम्‌ । विश्वश््िः ससलीयते रयि ्चवस्यते। 

1 १ ~ 3 54 +| 
अद॑च्धो होता नि षद दिलटस्पदे परिवीत इख्ठस्पदे ॥ १ ॥ 

भा०-यह मननश्ीर, विद्याओं का योग्यपात्रों में दान देने वारी | 

आचाय, विद्या आदि दान करने मे सवसे उत्तम दाता होकर, विद्या की 
इच्छा करने वे जिज्ञासुजनों के वतो के अनुद्भट अपने कर्तञ्यो का 
यथावत्‌ पाटन करे । वह विद्वान्‌ पुरुप समस्त श्रवण योग्य उपदेशों का 
जानने हारा, विचार्थी को अपना सखा या मित्र बना लेना चाहता दै। 
बह धन सम्पन्न पुरुप के समान यश्च की कामना करता दै । सदा विघ्न, 
पीडा आदि रहित होकर वह जान श्रदान करने म शर पुरुष स्त॒तियोप्य । 
वेदवाणी के जान काथं के योग्य पद्‌ पर विराजे ओर उसके समक्ष जान 
अहण करने हारा विरथी अच्छी प्रकार सावधान, सुरक्षित, एवं सब , 
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श्रकार उत्तम वख ओर यज्ञोपवीत आदि धारण कर, गुरः दवारा उपनीत होकर 
वेदवाणी के ज्ञान करने के खि नियमपूरवक एवं विनय से समीप विराजे |. 
तं य॑ज्ञसाघमपिं वातयामस्वृदस्यं पथा नम॑सा हविष्मता देव. 
ताता हविष्मता । स नं ऊर्जासुपा्त्यथा कृपा न जरयति । 
यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं भाः प॑रावत॑ः ॥ २॥ 

भार हम उस अध्यापन वा ानदान करने वाले विद्धान्‌ पुरप को 
सत्यम्यवदहार के मार्ग से, भ गुणो को श्रा करने वा विया के उत्सुक 
क्षिष्य जनों के हिता, भट पुरस्कार सदित विनय द्वारा उत्साहित कर । 
जिस विद्यादाता पुरुप कौ, दूर २ देशे आया ओर आचाय की गोद 
म वद्ने वाखा दिष्य ज्ञान प्राक्त करने ऊ लि प्रकारित करता दै, वह 
हमारे व वीर्यो के धारण कर रेने पर अपने दस सामथ्यं से कभी क्षीण. 
नदीं दोता, अच्युत उत्तरोत्तर वदता है । 
पवन खयः परीत पार्थिवं सुढगीं रेतो वृषभः कनिकददधद्रेतः- 
कनिक्रदत्‌ । शतं चक्ताणो शक्षभिंदेवो वनेषु तैः । 
सदो दघांन उप॑रेषु साचुष्ठसनिः पर॑ष॒ सादषु ॥ ३॥ 

मा-जिस प्रकार विचयत्‌ अपनी व्यापक होने वाली क्रिया से परथ्वी 
के उपर विद्यमान पद्ध को अति शीघ्र व्याप ठेता है उसी रकार राजा 
भी अपने गमन साधन रथादि. से समस्त पाथिव खोक को प्राप्त करे। 
ओर जिस प्रकार वार २ गने वाखा मेघ जल को भूमियों पर बरसाता है 
उसी भकार राजा भी गजा पर सुखो का वर्षण करने वाखा एवं सरवश््ट, 
एवं देष अर्थात्‌ धर्म॑ मार्ग से चमकने वारा होकर, शत्रुओं कौ बार २ 
रुलकारता हुजा, वार २ सेना आदि को आनता भदान करता हजा, राट 
मे रेश्वयै ओर बर वीं को धारण करावे । ओर जिस भकार जटप्रद्‌ 
मेघ वड़े वेग से जाने वाखा होकर वनो में सेकड़ं पदार्थौ को दिलाता ` 
खा, मेघो मे, उंच प्रदेशो म ओर दूर क गिरिरिखिरो पर अपना आश्रय 
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स्लता दैरसी मकार राजा विजिगीषु होकर, सेवने योस्य देशो मे घ्र 
दी उनको ग्रहण करने वाला होकर, अपने अध्यक्षो द्वारा सैकदं कार्यौ का 
विचार करे । ओर वह उच्चावच कालों मे दूरस्थ पवतां म अस्नि के समान 
अपना आश्रय गद्‌, दुरौ आदि स्थापित करे । 
स सुक्रतुः परादि तो दमेदसे ऽधिय॑ज्ञस्याध्वरस्यं चेतति । कत्व 
य॒ज्ञस्य! चेतति क्रत्वा बेधा ईषृयते विश्व जातानि पस्पशे । 
यते घृतश्रीरतिथिरजायल वल्रधा च्रजायत ॥ ४॥ 
भा०-जिस प्रकार यज्ञ का पुरोहित उत्तम कमम ओर प्रज्ञा वाला 
होकर, निर्वि समाक्च दोने बाले यक्त को जानता ओर अन्यो को जनाता 
हे, ओर यज्ञकमं द्वारा यज्ञ का ्ञापन कराता है, उसी प्रकार उत्तम धमो. 
चरण कृत्यो का करने वाखा, प्रत्येक घर मे सवका नायक राजा प्रत्येक दमन 
"या क्सन कायै से, अविना रा्रसंघ का जान रक्खे, ओर अपने उत्तम ज्ञान 
से उपास्य परमेश्वर का भी ज्ञान करे । वह बुद्धिमान्‌ अपने ज्ञान सामध्यं 
से बाण के समान आचरण करे अर्थात्‌ अपने रक्षय की ओर आगे वदे | 
वह समस्त उत्पन्न पदार्थो को देखे ओर सुव्यवस्थित करे । क्योकि जिस 
प्रकार अभ्नि धृत द्वारा विदोष कान्ति को धारण करता है उसी रकार 
राजा भी अतिथि के समान प्रतिष्टित होता, ओर तेज ओर प्रराक्रम वे 
-लक्ष्मी का भाजन दो जाता हे ओर राष्रआदि कार्यो का निवीहक बन 
जाता दै । 
कसा यदस्य तविषीषु पृञ्चतेऽश्नस्वेण सख्तां न भञ्यैषिरोच् 
न भोज्या। सदि ष्स भिन्वति चसूनां च मज्मना । 
स नख।सत दुरिताद चितः शंस्ादघ।दसिहृतः ॥ « ॥ १४ ॥ 
मा०-इस नायक की सेनां सं अग्रणी घु की आज्ञा से रोग 
परस्पर सिर कर राठिति हो जाते है, ओर दायु के समान तीव्र आक्रामक 


वीरजनों के जो भोगयोग्य देशचयै है वे सब दशावर्तं राजा को ही प्राक्ठ 
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हों | दह अग्रणी पुरुप राष्ट म बते प्रजाजनों के बरु के सहित शबुजं के 
नाश्कारी वल को म्राप्ठ करता है । वह दमं अति कटि पापाचार ओर 
पापमय कटिर दिक्षा से पाटन करता दै । इति चतुदश वैः ॥ 
विष्रो विहाया अरतिवैषदषे दस्ते दाक्तणि तरणिनं शिश्रथ- 
चकरवस्यया न शिश्रथत्‌ । विश्वस्मा इदिषुष्छते दवत्रा हव्य 
मोषे । विवर्मा इत्सु्धते वार॑खरवत्यशचिीरा वयंएवति ॥६॥ 
आ०-( 4 ) विद्वान्‌ आचाय के पक्ष में--समस्त विद्याओं मे 
प्रविष्ट गुर गुणों से महान्‌, अति अधिक मतिमान्‌ , स्वयं अपने अधीन 
समस्त शिष्यो को वसाने हारा होकर, दाय दाथ मं रखे आमलक के 
समान अत्यक्ष प से दस्त ज्ञानैशवयै को धारण करे । वह उस विद्या- 
रूप धन को सूर्य के समान प्रदान करे । वह केवर उसे यश्च या धन की 
अभिलाषा से भदान न करे | वाणों को अपने भीतर धारण कर लेने वाले 
तस के समान समस्त कामनाओं को अपने भीतर अन्तमुख कर लेने 
नौ के बीच उत्तम प्रदान करने योग्य ्ानोपदेशा ओौर आचार को 
सव ओर से संगृहीत करे प्रदान करे । अभि या सूय या दीपक या 
मक्षाल के समान साग दिखाने वाखा विद्वान्‌ पुरुष सभी उत्तम सदाचारी, 
सत्क करने वाले पुण्याचरणशचीर जिज्ञासु को वरण करने योग्य जानैशवयै 
अदान करे । ओर ज्ञान के समस्त द्वारो को विरोष रूप से खोल दे । (२) 
इसी भकार राजा सवदितकारी होने से "विश्व है । वह समस्त देश्वय॑ को 
अपने हाथ म रखे । वह सव इच्छुक याचको को दान करे । प्रजा के च्यि 
देश्वयै प्राक्च करने के सव द्वार खोर दे | 
ख मानुषे वृजने गन्तमो दितोऽभ्रिजञपु जन्छां न विद्पतिः 
धियो यज्ञेषं विष्पतिः। स हव्या मार्ुषाणामेव्य कृतानि 
त्यते । स न॑खराकस्तते वर्णस्य धतखहा देवस्य घतः ॥ ७॥ 
० वह विद्वन्‌ घुस, यख्य नायक ओर राजा मजुष्यो बा मनां 


दि. 


| 
| 
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के मागं मं अति शान्तिदायक ओर हितकारी रूप में स्थापित किया जाय ॥ 
बह विद्वान्‌ ओर नायक एुरप एक दूसरे से मिर कर करने योग्य काथो था | 
संमामों म सवसे उच्छृष्ट पद्‌ के योग्य हो । वह सव उत्तम कर्मो मे भना 
का पारक, सबका प्रिय राजा हो । बह प्रधान पुरुप अधीन प्रजाजनं| 
अच्छी भकार बनाये रये रहण करने वा दान देने योग्य पदार्थो ओर्‌ पेश | 
ओर स्तृति वचनां को प्रास्त हो । वह नायक विद्वान्‌ सव दुःखों के ना 
करने वाटे सेनापति आदि के वल से ओर वदे भारी विजिगीप घुर फे 
दिसाकारी सैन्य वर से भी हमारी रक्चा करने से समर्ैदो। ` 


अशनि होत॑रमीखछते वधि श्रियं चेतिंछठमरति न्येरिरे हव्यवषट 
न्थैरिरे । विश्वायुं विश्ववैदसं होत।रं यजतं कविम्‌। 
देवासो रएवमव॑से वस्यो गभं रवं वसूयवः ॥ ८ ॥ १५॥ 
भा विद्वान्‌ जन क्तान ओर देश्य के देने वारे, ज्ञानवान्‌ भर्‌ 
नायक, देशवर्यो के धारण करने वाटे, प्रिय, सबसे अधिक ज्ञान देने वारे, 
अल्पक्ञों को चेताने वाटे, मतिमान्‌ , रेशवयवान्‌ , उत्तम अन्न आदि पदारथ 
को धारण करने वाटे पुरुप का आद्र करते ह । उसको आद्र से प्रा 
होते है । धनाभिलापी पुरुष जिस प्रकार वाणियों या स्तुतिं से रमण 
करने हारे धनाढ्य की स्तुति करते है, ओर ज्ञान की कामना करने हारे 
२४ वषं तक ब्रह्मचर्यं धारण करने की इच्छा करने वाले उत्तम॒विदयोपदे । 
दाक पुरुष को वेद्वाणियों सहित रास होते दं, उसी प्रकार रेश्वय॑ के । 
इच्छुक पुरुप समस्त छानभण्डार को भ्रा होने वाटे, एवं समस्त मनुष्यां 
के स्वामी, समस्त रयै ओर जानो के स्वामी, जानैश्वयं के दाता, पूजनीय, 
न्तद खुरुप को अपनी रक्षा के छ्य नियमानुद् भाघ हों । इति 
पञ्चदशो वैः ॥ न 


॥ 
| 

[ १२६ | | 
परच्चेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १, २ निचृदत्यष्टिः । ३ विराडत्यष्टिः । 1 
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४ अष्टिः । ६, ११ मरिगष्टिः। १० निचदष्टिः। ५ मरिणतिरक्री । ७ स्व 
राडतिशकरी । ८, ४ स्वराट्‌ शक्री । एकादश सूक्षम्‌ ॥ 
यं त्वं रथ॑मिन्द्र मेघस।तयेऽपाका सन्तमिषिर प्रणय॑सि प्रान॑- 
वद्य नय॑सि । खश्छित्तमभिष्टये करो वर्श्च वाजिनम्‌ । 
सास्माकंमनवय तूतुजान वेघलत॑मिमां वाचं न वेधम्‌ ॥ १॥ 
भा .--हे शब्रुनाश्चक राजन्‌ ! आप रमण करने योग्य राष्ट ओर. 
रथादि के बने सैन्य को, राष्‌ यज्ञ के लि, ख॒ बलवान्‌ करके सन्मागं 
परं जाने म समथ हं | अतः हे दोप राहत ! आनेन्दनीय ! हे सबक 
भरणा करने हारे नायक ! च उसको आगे ङे च, उसको उन्नति मागे 
पर चदा ] अश्वोंकोवश्न करने मे समथ सारथी जिस प्रकार वेगवान्‌ 
अश्च को अपने प्रयोजन मे र्गा लेता दै उसी प्रकार तभी सवको वद्य 
करने मं समभ होकर अति शीघ्र ही उस बलवान्‌, वेगवान्‌ सैन्य ओर 
रेशवर्थवान्‌ रार तथा ज्ञानवान्‌ विद्टजन सबको इष्ट सुखमय सयोजन के 
लाभ के रिय नियुक्त कर । हे सव कार्यो को शीघ्रता से करने हारे ! त्‌. 
विद्वान्‌ मेधावी रूपों की वाणी के समान ही हम प्रज्ञावान्‌ पुरुषों के बीच 
वाणी का प्रयोग कर | 
ख श्चैधि यः स्मरा पृतनासु काखु चिदत्ताय्य इन्द्र भरहृतयं न॒- 
भिरि प्रतूतेये चभेः। यः शरेः ख सनिता या वितरर्बाज 
तख्ता । तमीशानास इरधन्त वाजिनं पृ्तमत्यं न वाजिनम्‌ ॥९॥ 
भ०- दे सेना ओर सभा के स्वामिन्‌ ! जो त्‌ कद सेना्ओं, संग्रामो, 
ओर प्रजां के बीच में उत्तम नेता पुरुषां के सहित शवं को सं्राम भँ 
रुरुकारने के छि समथ होता दे, वह तु. हमारे भरजाजनों के वचन ओर 
न्याय-म्यवहार श्रवण कर । क्योकि जो युरुष श्चूरवीर पुरुषों के साथ 
मिलकर प्रनाओं को सुख शरदान करने मे समं होता दै, ओर जो विदान्‌ 
सुरूपां के द्वारा ज्ञान ओर देश्वय॑ ओर अन्न प्रदान करने या युद्ध पार करने 


| 
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मे समथ होता है, उस रेश्वयैवान्‌ ओर वलवान्‌ घुरुप को अधिकारवान्‌ 
छुरष भी सत्संग योग्य ओर आश्रितजनों के सेचन ओर संवधन करे | 
वाला जानकार, आतिवेगवान्‌ बलवान्‌ अश्व के समान आश्रय करते । 
उसे समस्त शासकों का भी शासक वना देते हे । 
ट्स्मो दहि ष्पा ठृषसां पिन्वछि त्वचं कं चिद्यावीररर शर मद्य 
परिचरण मत्यैम्‌ । इन्द्रात तभ्य तदवे तदुद्राय॒ स्वय॑शसे । | 
दित्यं वोचं वर॑णाय सप्रथः ससृ्ीकाय। सभ्रथः ॥ ३॥ 
है । जिस पकार सूर्य, किरणों से धिचे जर से सस्त परथिवी को आच्छा. | 
दन करने वाठे वातावरण को पूणं कर देता है ओर वषगश्चील मेध को 
पूण करता ओर बरसा देता है उसी रकार हे सेनापते ! तु मी देह की वचा 
समान राञ्य कीं रक्षा करने वाले, सुखो के वषेक रक्षक पुरुषों को | 
केशचयै से सचता है, उनका परित्राण करता है । सूय जिस प्रकार व्यापन. ¦ 
शीर मेघ को छिन्न भिन्न करता टै उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू अपनेपर्‌ 
आ चद्ने वाटे, फैले इए, या दसकं मनुष्य को दूर कर । ओर मँ भरना 
सुख की कामना करने वाटे, शुं को रुखाने वाले, एवं सदुपयोग देन 
वाले, सव के स्तेही, ओर प्रजा को मरण से बचाने वाले, सरव शर्ट, सव 
. कष्टां के बारक, उत्तम सुख देने वाटे, अपने ही पराक्रम से यश्च रेश्वयै को 
क्च करने वाठ तेरे छि मँ नाना प्रकार के भरसिद्धिजनक वचन कहता दं । | 
स्माकं, व इन्द्र सुमखीप्रये सखायं विश्वायु प्रासहं युज वजि 
` प्रासहं युजम्‌ । अस्माक ब्रह्मोतयेऽवा पत्घुष कास चित्‌ । नहि 
त्रा शचः स्तरते स्त्रणोपि यं विश्वं श स्तरणोषि यम्‌ ॥ ४॥ । 
भा०- हे विद्धान्‌ रुपो ! हम व्योग सवके मित्र, दीघाँयु, उत्तम 
रीति से शजं को पराजय करने वाटे, सवके सहायक, संभरामों ओर । 


श्वय, ज्ञान, बर के कायौ मे अति सहनशील, एशर्यवान्‌ बरुवान्‌ घुष ॥ 
| 
| 


भा०-हे शघ्रुनाल्लक सेनापते ! हे शूरवीर ! त्‌. निश्चय से द्चनीय 
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को हमारे अपने ओर आप सव रोगों के इष्ट सुख राभ के लियि हम प्राप्त 
करना चाहते द । हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! तु. कड संग्रामो म॑ हमारी रक्षा 


~ 


के रिय विश्लारु धन की रक्षा कर । 
निषु नमातिमतिं कय॑स्य चित्तेजिष्ठाभिररसिमिरनोतिभिरुग्रा- 
भिरुघनोतिभिः । नेषिं णो यथां एराननाः शुर मन्यसे । विश्वानि 
पूरोरप पिं वह्निरासा वद्धिनो अच्छं ॥ ५॥ १६॥ 

भा०--हे शूरवीर पुरुप ! अति अधिकं तेज वाली ख्कदियों से युक्त 
अश्चि भी जिस प्रकार शान्त हो जाता है इसी प्रकार हे शूरवीर पुरुप ! त्‌. 
अति भयंकर ओर अतितेज से युक्त, ओर वेग से आगे बद्ने वाख रक्षा- 
कारिणी सेनाओं से युक्तं दोकर भी नोपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष की बहुत 
अधिक वदी छद्धि या जान के आगे छक, उसका आद्र कर । पूवेकार 
के समान ही तु स्वयं अपराध ओर पाप से रहित रहकर हे सन्मागे पर 
चला । तू सव छख जानता दै । च अभ्नि के समान समस्त कायै भार को 
अपने ऊपर उठाने वाखा होकर मनुष्यो के सव दुःखों को दूरकर, ओर 
सुख द्वारा, आज्ञा ओर उपदेश दवारा पालन कर । इति पोडद्ो वर्गः ॥ 
श्र तद्धौचेयं भव्धायेन्द॑वे हव्यो न य इषजान्मन्् रेजति रोदा 
मन्म रेज॑ति । स्तयं सो स्मदा निदो वधैरजेत टुसतिम्‌। 
अव॑ खवेद शसो ऽवतरमव॑ लद्रमिव वेत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-- चन्द्रमा के समान निरन्तर दद्धि को प्रा होने वारे, प्रेम से 
आ हृद्य बारे उस दिष्य को भँ विद्वान्‌ पुरुष उत्तम ₹ जान का उपदेश 
कर । जो स्वीकार करने योग्य दिष्य वन कर इच्छा वाख होकर जान 
को आप्त होता दै, ओर वाधक शचुजं का नाश करने वाले वीर पुरुष के 
समान बाधक कारणों का नाश करता हुआ, मनन करने योग्य ज्ञान 
ओर ब्रह्मच बल को प्राक करता दै, वह अपने आप जान साधनों से 
हमारे निन्दनीय आचार विचारो को दूर भगा दे ओर विपरीत मिध्याज्ञान 


३८ ऋग्वेदभाष्य द्वितीयो ऽष्टकः [ अ०१।॥०१५८ 


--------. 


कोद्र करे । पापाचार की शिक्षा देने वाखा पुर श्ुदर जन के समानं 
नीचे जा गिरे। 

५ ८ 
वनेम तद्धोश्नया चितन्त्या वनेम रयिं रयिवः सवीय ररवं सन्तं 


॥ 


। 


खवीयम्‌ । दुमन्मान सुमन्तुभिरेमिषा परचीमदहि । आरा सत्या- 
भारन्द्र द॒म्नहातायवजच्र द॒म्नह ताभः ॥ ७ ॥ 
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भा०-हम रोग ज्ञान उत्पन्न करने वाटी वाणी द्वारा उस ज्ञान 
योग्य ब्रह्मपद्‌ को प्राक्च करं ओर उसका अन्यो को उपदेश्च करं । हे एेशव. 
यवन्‌ ! हम श्वय के समान सुखप्रद्‌ उत्तम वीर्यवान्‌ पुरुप को मी प्राप्त 
कर । उत्तम मननज्ञी पुरपों द्वारा उपदेश प्राक्च करके हम विपरीत ज्ञान 
के नादाक परमेश्वर या आत्माके रूप को प्रबरु इच्छाया प्रेरणा द्वारा 
ग्राप्त करं | दानक्ीर या सत्संग करने योस्य उक्तस पुरुप को जिस श्रकार 
यश्षासूचक स्त॒तियों द्वारा पडैचते है उसी प्रकार हम उस टेशयैवान्‌ परमे- 
श्वर को सत्य ओर उसके तेजोमय स्वरूप का वणेन करने वाली स्तुतिं 
से खवर भटी प्रकार अपने साथ जोड र, उसको अपने हदय स योग दारा 
ध्यान कर तन्मय हो जावे । ( २ ) इसी रकार वोयैवान्‌ धनैश्वयवान्‌ 
दुशं के हिंसक, सत्संग योग्य राजा ओर आचाय को भ उत्तम क्न 
्ञानवार्नो, यश अन्नवर्धक क्रियाओं ओर स्तुतियों सहित मि, उससे अपना 
सम्पकं या सम्बन्ध बदु | 
भ्परांवो श्चस्मे स्य॑शोभिरूती पंरिवगं इन्द्रो दुर्मतीनां दरीम- 
नदुभैतीनाम्‌ । स्यं सा रिषयध्यै या न उपेषे अत्रैः । हतेभषन्न 
व॑त्तति क्षिप्ता ज्ञरनं व॑स्तति ॥ ८ ॥ 
मा०-हे विदान्‌ एरषो ओर भित्र वर्गो, ! शवुविनाश्चक सेनापति 
अपने यश्चकारी पराक्रम के कामों से तुम्हारी ओर हमारी दोनों की रक्षा 
के छि ओर दुष्ट मतवाछे युर्पां के विनाश करने के छियि, ओर दु्टाचार 


वाछे दुदैमनीय मनुष्यों के तोड़ फोडने के छियि अच्छी मकार समथै हो । “ 


| 
| 


| 
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जो ज्वर या जरा क समान जीवन का नाश कर देने वारी सेना, भरजाजनों 
कोखा जाने वाटे शबरुषुरपों से हमारा विनाश कर देने के षयि भेजी 
जावे वह अपने आप विनादा को प्राप्त हो | वह परास्त होकर हम तक 
न पहुचे ओर लोट कर अपने देश भी न पडचे । 
स्वं नं इन्द्र राया परीणसा याहि पर्थो श्रनेहसा पुरा य्य 
रत्तसा । सच नः पराक त्रा सचखास्तमीक श्रा । 
पाहि नो दूरादारादभििञिः सद्‌ा पाह्यभिष्टिभिः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ बहुत से देशव से युक्त होकर, पाप ओर हिंसा 
से रहित तथा इट परपों से रदित, निर्भय, निविव्न माग से हमारे नगरों को 
आया जाया कर | दूर ददाम भी तु.हमे प्राप्तो, ओर दूर देशस भी 
तू आकर सव प्रकार यक्त, द्रःपदान ओषधिदान ओर सत्संगों हारा हमारी 
रक्षा कर । ओर उत्तम इच्छाओं, कामनाओं, आज्ञाओं जौर प्रेरणां से 
हमारी रक्षा कर । 
त्वं न इन्द्र राया तरषखा्ं चिखा महिमा संक्द्वसे मे भितं 
नावसे । श्रोजिष्ठ त्रातरविता रथं कं चिदमत्थे । जरन्यमस्म- 
द्विरिषेः कं चिदद्रिवो रिरित्तन्ते चिदद्विवः॥ १०॥ 

० - हे देशवयैवन्‌ ! त्‌ संकटों से पार करने ओर शघरुभं का नाश 
करने वाले रेश्वय से हमारी रक्षा कर ] व्वान्‌ सवस्नेही, ओर त्यु से 
रक्षा करने वा तुक्चको महा रक्षा के छिथ सामध्य त्रास हो । हे सवसे 
अधिक ओजस्विन्‌ ! हे सब पालक, हे सवके रक्षक ! हे जासाधारण 
परुष ! तू. अति सुखकारी वेगवान्‌ रथ, वल एव रमण योस्य एेश्चयौ प्रा्ष 
कर । हे उत्तम पर्वतां की भूमि के स्वामिन्‌ ! हम पर हिसा का प्रयोग, 
करते इए शानु का भी विनाश्च कर, उसको दण्ड दे । 
याहि न॑ इन्द्र सष्रुत खिघोवयाता सदामदमताना देवः सन्दुः 
मतीनाम्‌ । हन्ता पापस्य रक्तसस्तराता विप्रस्य मावतः ॥ श्रा 
रहि त्व! जनिता जीजनद्धसो स्तादे त्वा जीजनद्वस। ॥ ११।१७॥ 
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भा०--हे देशवयैवन्‌ राजन ! हे उत्तम स्त॒ति योग्य ! तु देव ह 
दुःखजनक पाप से बचा । तु सदा ही दुष्ट मति वाटे पुरुषों ओर उनकी 
दुष्ट कामनाओं को नीचे गिरा देने वारा दै | तू विघ्चकारी पापाचारी प्रुष 
का मारने वाला दण्ड देने वाला ह तु. मेरे जैसे आत्मवान्‌ सचरित्र विद्वन्‌ 

रष का त्राण करने वाखा हो । हे स॒वको अपने आश्रय पर बसाने बारे । 
उत्पादक परमेश्वर ने तक्षको उत्पन्न किया दै ओर तुञ्चको दुष्ट परुषां काः 
नाह करने ओर दण्ड देने हारा पैदा किया ओर बनाया है । 
[ १२० | 
॥ १२० ॥ १--१० परुचलेप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता छन्दः १, ५ मिष ॥ 
२, ३, 2, & स्वराडष्टिः। ४, ८, अष्टिः । ७ निचद्र- 
त्यष्टिः । १० विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ 

णन्द्र खादय नः परावतो नायमच्छा चिदथानीव सत्प॑तिरस्तं 
राजैव सत्पतिः । हवामहे त्वा वयं प्रय॑खन्तः छते सच।। 
पत्राखो न पितरं वाजलात्तये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ १॥ 

भा<-बख्वान्‌ पुरुषा का पारक नायक जस्‌ प्रकार पशव्य प्राष्ठ 
कराने वाके संग्राम के नाना साधनों को प्रा्ठ होता दै, ओर जैसे राजा 
सत्य धरम का"पारक होकर राज सभा मे शराक्च होता है, उसी भरकार हे 
विद्वान्‌ ! तु. दूर देशों से मी प्रेमवश इस वायु के समान हमे भाष 
हो । त्‌ सत्यधर्मो का पालक होकर ज्ञानं को ओर निवास योग्य स्थान 
को प्रा्र कर । हम रोग परस्पर के संगठन दवारा उत्तम प्रयज से युक्तं होकर 
रेशवयै या घन के विमाग के छियि पुत्र जिस प्रकार अपने दानश्षीर ओर 
पूजनीय तुक्चको स्वीकार करते, तेरी शरण आते है । 
पिव्रा सोममिन्द्र सुवानमद्विशिः कोशेन सिक्तमवतं न ॒वंसग- 
स्ताठषाणो न वेखगः । मद्य हताय ते तुविष्माय धाय॑से ॥ 
आ तवां यच्छन्त हस्तो न ख्यमद्धा विभ्वैव सूम्‌ ॥ २॥ 
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भ०- हे रेश्वय॑वन्‌ राजन्‌ ! शिराखण्डों से कूट पीस कर निकाले गये 
श्ान्तिदायक ओपधिरस को जिस प्रकार पिपासित णुरुष पान करता है 
ओर जिस प्रकार अन्तरिक्षगत मेघ दवारा सींचे गये जल से पूणे जलाशय 
भ प्यासा वैर आकर जल पान करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तु.भी' 
विद्रानों से उपदा किये गये उत्तम मागै मे प्रेरणा करने वाठे ज्ञानोपदेशः 
को अगत के समान पान कर । यह सव देश्वय तेरे हप ओर तृपति करने के. 
चयि है, तेरी कामना की पूर्ति कै ल्ियि ओर तेरे छि नाना भकार के 
रेशव् सुखो ओर अजाओं की दृदधि क व्यि, भौर तेरे परजा पालन, धारणः 
पोपण के लिये है । सूर्य॑ को जिस प्रकार समस्त दिन आश्रय करते है भौर 
जिस भकार समस्त दिशां ओर भकाश की किरणं सूय को धारण करती 
है ओर उसी के आश्रय रखती ह उसी भकार समस्त दिक्चावासी प्रजाजनः 
ओर समस्त अपराहत ओर आगे वदने वाढे सैन्य गण लुन्े धारण करं ॥ 
अविम्ददिवो निहितं गु निधि वेने गं परिवीतमश्मन्यनन्ते 
शरन्तरदभ॑नि । व्रजं उज्जी गवांमिक सिषाखननज्गिरस्तमः । 
अपावसोदिण इन्द्रः परीरा दवार इषः परीताः ॥ ३॥ ह 

भा०- पर्वतो मं खूव सुरक्षित पक्षिणी के गभं अण्डे को जिस भकार 
पक्षी खोज ठेता है, उसी प्रकार अन्नि ओर सूयं के समान अति तेजस्वी, 
पुरुष अनन्त शाखाख अर्थात्‌ शत्रुसेना के बीच च्ि इए ग्रहण करने योग्य 
श्च को ओर इस प्रथिवी की गुफा मँ चि खजाने खोज ठे जर गौ्ओंके 
समूह को जिस प्रकार दण्डवान्‌ गोपाल अपने वश्च करता दै उसी प्रकारः 
श्रेष्ट तेजस्वी पुरुप भी चन्र अर्थात्‌ समस्त शखाखबरः से सम्पन्न होकर 
भूमियों के समूह या गमन करने योग्य सख्य मार्गौ को अपने अधीन 
करने की इच्छा करे । जिस भकार गृहपति ठके हए गृह के द्वारो कोः 
खोता है उसी रकार राजा सब ओर से सुरक्षित तथा शवं को द्र 
सेही वारण कर देने वाली प्रेरणा करने योग्य सेनाओं को खोले, उनको, 
शतु पर जा दृटने की आज्ञा दे । < 
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अ ~~ 
इाद्हाणो वज्रमिन्द्रो गभ॑स्त्योः कद्व तिग्ममसनाय सं श्य॑द्‌- 
हिदत्यांय सं श्यत्‌ । सं विब्यान ग्रोजं छा शवोभिरिन्द्र मज्मन। 
तषटैव चुक्तं वनिनो नि च्रश्सि परभ्वे् नि वर्चसि ॥ ४॥ 

भा०-जिस प्रकार सूर्य तीक्ष्ण प्रकाशा को अन्धकार के नाच करने 
ओर मेघ को चिन्न भिन्न करने के छि चारो ओर पकता दै, ओर निस 
प्रकार मेघ या विद्यत्‌ को ओर प्रहारकारी हिमकण को बरसाता है उसी 
भकार शबरुनाशक सेनापति ओर राजा अपनी बृद्धि करता इजा, शत्रुओं का 
नाश करता इजा बाहुओं मे तीर्ण ओर बहुत दूर तक जाने वाटे शखादि 
हथियार को शत्रु पर चलाने के ज्ि ओर अभिुख बद चरे आते इए 
शत्रु को मारने के लिये खूवर तीक्ष्ण करे ओर सैन्य को खूव उत्तेजित करे । 
हे शबरं के नाश करने हारे ! काटने वाखा जिस प्रकार वन मँ उत्प वदे 
इक्षो को ऊर्हाडे से काट गिराता है उसी रकार तत॒ पराक्रम शक्तिमान्‌ सैन्य 
बर ओर द्द्‌ सामथ्यै से युक्त होकर सेनासमूढ से शु शवो को सर्वथा 
काट डाल | 
त्वं बृथां नय इनदर सतवे ऽच्छ। समृद्रम॑खज्ञो रथ! इव वाज- 
यतो रथी इव । इत ऊतीय्युञ्जत समानम्ैमक्वितम्‌ । 
नूर मनवे विश्वदोहसो जनय विश्वदोहसः ॥ ५॥ १८ ॥ 

भा०- मे जिस प्रकार अनायास दही नदियों को सुद्र की ओर 
-बहा देता है उसी रकार हे सेनापते ! त मी गमन करने ओर आक्रमण 
करने के छि रमण करने के साधनों वा वेग से चलने वाटे रथं ओर 
-संम्ाम करने वारे वीर पुरुपां को तैयार कर । रक्षा करने वारी वेना 
या संस्थाणं एकत्र होकर अक्षय ओर सवके खयि समान रूप से उपभोग 
करने योग्य दग्यमय कोड को धारण करं । अथवा वे श्रु सेन नाश्च 
होने वाठ सबके भति निष्यक्च अभिरषित पूज्य नायक को प्रधान पद्‌ पर 
-निथुक्त कर । वे सेनां तथा संस्थाएं समस्त देश्यं का दोहन करने वारी 
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इुधार गौं के समान मननशील भरजाजन के हित के टिम ओर सव प्रकार 
के देश्यं को पूणं करने वारी हों | 
५ ~ अ = 
इमां त वाच व्यन्त आयवो रथं न धीरः खपां अतक्िषुः 
1, + ~, 

खम्नाय त्वामतक्षिषुः । शुम्भन्तो जेन्यं यथा वजञेषु विप्र 
स 1. ५ 
-जाजिन॑म । श्रत्य॑मिव शव॑से सातये धना विश्वा घनानि सातये द 

भा०-उत्तम कारीगर जिस प्रकार वेग से चरने वाटे रथ को तैयार 
करता द, इसी यकार हे विविध दिशर्यो से ग्रजाओं को पूण करने हारे 
राजन्‌ ! सुकर्मा, मनीषी ओर ज्ञान का लाम करने वाटे ओर धिष्य जन 
तश्च राजा की उत्साह बृद्धि के रि इस वाणी को प्रकट करते है । हे 
-राजन्‌ ! सुख के प्राच करने के छि तञ्च राजा को प्रनाजन अति तेजस्वी 
बनाते हे । संग्रामो ॐ अवसरो से नाना टेशरयौ के माक्ष करने ओर बल को 
बदाने के चि वीर पुरुष संग्राम सूर तज्ञ नायक को, रुदाऊ, वेगवान्‌ 
अश्च क समान सुद्ोभित ओर भरंखित करते हुए जागे वदते दै । 
[3 | ~ ~. ~, (~ ० र 
सिनत्परो नवतिमिन्द्र पूरे दिवोदासाय मदि दाशुष उता 

~ | [ज ~ ~ 
चज दशु चरतो । अतिथिग्वाय शम्ब॑रं गिरेखग्रो त्वाभि 
~ ~ 4 

रत्‌ । सहो धन।नि दथ॑मान ओजखा विश्वा घनान्धोज ला ॥9॥ 


भ्‌1० - हे सेनापते ! रक्षणसामध्यै तेज ओर अभिमत रेश्वयै के देने 
वारे ओरं प्रजां के पालन मे समथ राजा की बृद्धिके णियित्‌.९० 
अथात्‌ अनेक शपुर को तोढ्‌ । हे युद्ध मेँ अपने कर चरणादि के कौशल 
दृशान हारे ! त्‌. बड़ दानदील जन की वृद्धि के णिथि ओर अतिधि के 
समान पूजनीय पुरुषां को उत्तम वाणी एवं दुग्धादि उत्तम खाद्य पदाथ 
ओर भूमि आदि के देने वाे पुरुप के उपकार के लि, परजा के शान्ति 
ओर कल्याण के नाश करने वाले ओर शखधारी पुरुष को स्वयं चण्डः 
अयंकर होकर पर्व॑त के समान उच्चपद्‌ राजसिंहासन सै नीचे गिरा दे। ओर 
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तू. पराक्रम से समस्त संग्रामं का या संग्रामकारी शतु सैन्यों काः 
विनाश कर । 
इन्द्रः खमत्छ यज॑माजमार् प्रावद्विश्वेषु शतमूतिराजिषु 
समौ ठहेष्वाजिषुं । मन॑वे शासदव्रतान्त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ । 
दक्तन्न विश्व॑ तत्तणांणमोपतिन्य॑शसा नमोषति ॥ ८॥ 
भा०-ेशचर्यवान्‌ राजा या सेनापति समस्त संभ्रमो ओर हप के 
अवसरों मे सवके शरण योग्य, विद्या आदि गुणों मेँ श्रेष्ट, अन्यो को धन 
ओर अन्न आदि देने ओर राजा को कर देने वाटे म्रजाजन की अच्छी 
प्रकार रक्ा करे ] वह अनेक प्रकार के सेना आदि रक्षाके साधनोंसे 
सम्पन्न होकर सुख ओर देशय से राट को संच कर बदाने वाके संग्रामो 
भं दानदीर श्रेष्ट भ्रजाजन की रक्षा करे । मनुष्य मात्र के हित के छियि 
व्यवस्था के न पारन करने वाटे उच्छ खल दुष्ट परुषां का शासन करे । 
ओर उनके सुख आदि को काला करके, अपमानित करे दण्ड दे । ओर 
भ्रजा के धनादि की तष्णा से रटे पुरुप को सूखे काष्ट को अभि के 
समान जला दे । ओर मारते इष्ट शबरुगण को मी सवथा भस्म ही कर दे ॥ 
सूरत प्र बरदज्जात ओजंसा प्रपित्वे वाचमरुणो सुषायती- 
शान आ सषायति । उशना यत्धरावतो.ऽजगन्नतये कवे ॥ 
सुम्नानि विश्वा मयुषव तवेणिरहा विश्वेव तुवेणिः ॥ £ ॥ 
भा०- जिस भकार सूर्य अपने बड़े भारी बल से ओर तेज से प्रकटः 
होकर गरहचक्र को अच्छी भकार धारण कर रहा दै, उसी मकार सवको 
नियम म चलाने वाला तेजस्वी राजा अपने वर पराक्रम ओर रभाव से 
समस्त. राषटूवक्त को अच्छी प्रकार धारण करे । तेजस्वी सूय जिस प्रकार 
समीप प्राच देश मे अन्धकार को खण्ड २ करता है उसी प्रकारं राजा, 
राजकीय लार पोषाक पहन कर समीप भ्रा होने पर सबकी वाणी को 
हर रे अथात्‌ उसके सासने आतंक से किसी को कुछ कहने का साहस न 
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रहे । वह सबका शक्तिशाटी शासक होकर भजाजन से कर॒ आदि देशव 
खे । हे क्रान्तप्रज्त ! कान्तिमान्‌ सुर्यं जिस प्रकार दूर आकाज्ञ से प्रकारा 
करने के लिगि दूर २ के रोको मे प्ैचता दै उसी मकारं सव प्रां को 
चाहने वाखा पुरुष भी प्रजाओं की रक्षा करने के लिि दूर दूर के देशों 
तक जावे । ओर अति वेग से जाने वाला अन्धकारनाशक प्रकाश जिस 
श्रकार समस्त सुखो को देता ओर सभी दिनो वैसा ही क्षिप्रकारी जर 
अन्धकार का नाशक वना रहता है उसी प्रकार अतिक्षिपरकारी ओर शघरुना- 
इक आर्‌ धना का शीघ्र वभाग करने हारा राजा भा विचारशोल परषां 
के समान सुखकारी द्यौ को विभक्त करे, ओर सव दिनों ही वैसा ही 
क्षिप्रकारी, श्रुनाशक ओर धनैश्वय का विमाजक वना रहे । 
ख नां नन्यैभिचैषकमन्नुक्थेः परं द्वः पायुभिः पाहि शगमेः । 
दिवोढासेभिसिन्द्र स्तवानो वाच्घीथा अहोभिरिव योः ॥१०।२६॥ 

भा०-हे धारापं वर्पाने वाङ मेघ के समान शबं पर शखों ओर 
अजां पर देशय सुखो की वपां करने वाठे राजन्‌ ! हे श्ओं के पुरो, 
गदं नगर के परकोटों को तोढने हारे ! वह त॒. नये नये, उक्तम से उत्तम, 
अति प्रसंशनीय एवं गुरुओ दवारा उपदेश करने योभ्य सुख साधनों ओर 
रक्षा करने के उपायों से हम भ्रजाजनों की रक्षा कर । जिस प्रकार दिनं 
अर्थात्‌ अपने प्रका से सू बृद्धि को प्राक्च होता है उसी प्रकार हे देश्व- 
यवन्‌ ! त्‌. भी ज्ञानध्रकाश ओर मनुष्यों की अभिलापायोग्य समस्त 
भ्यवहारथोग्य, दिव्य पदार्थौ के देने वाछे विज्ञानवान्‌ गुरुजनों से उपदेश 
किया जाकर, शिक्षित होकर निरन्तर बृद्धि को प्राप्त हो । 

[ ९३१ ] 
"परुचेप्‌ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ वन्दः--१, २ निचदत्यिः । ४ विराडल्टिः॥ 
३, ५, ६, ७ रिष्टिः ॥ सपतचै सक्तम्‌ | 


ल ,_ ~ ~ 


इन्द्र॑ हि यौरखरो अनम्नतेन्द्राय सही पुशिवी वरीमभि- 
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द्य॒म्नसाता चररीमभिः । इन्द्र॑ विश्वे सजषसा दवासा द्‌चिरे 
परः । इन्द्राय विष्वा सवनानि माषा राताने सन्तु माचुषा॥१॥ 
~ भा०-जिस धकार यह नक्षत्रमण्डर्मय आकाश ओर अपने भरव 
कोको से सव पदार्थौ को उर पुधल कर देने वाखा महान्‌ वायुमय अन्त. 
रिश्च या विद्यत्‌ वरण करने योग्य किरणों से प्रकाश मास्त करने के रि 
अन्धकार के नाशक ओर जलो ओर मेधो के भेदक सूय के समक्ष घुकते दै 
उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ तेजस्वी विद्वानों ओर परुषो से राजसभा ओर शत्र 
को उखाड्‌ फंकने वारा बट्वान्‌ सैन्यसमूह उपायों से यश्च ओर रेश्वयं 
आरि क दिये ेशव्यवान्‌ भवर राजा के समश्च आदर से छके | जिस 
रकार समस्त किरणगण सूय को धारण करते हँ उसी प्रकार समान 


रूप से भ्रीति ओर सेवा करने हारे विजयश्शीर, स्यवहारन्, विद्धान्‌ परू. । 
भी उसको अपने आगे नायक के समान धारण करं । समस्त मनुष्योप- । 


योगी देश्चय उसी देश्वयोवान्‌ तेजस्वी पुरुप के निमित्त दिये जावे । ओर 
वे सब पनः सवै मनुष्यों के हितकारी हों । 


विभ्चेष हि त्त्रा सवनेषु त॒ञ्जत ससानमक वृष्मर्यवः पृथक्‌ 


ॐ 
स्वः सनिष्यवः प्रथक्‌ । तं त्वा नरं वे पषाण श॒षस्य धुरि 


धीमहि । इन्द्रं न यक्ञश्चितय॑न्त आयवः स्तोमेभिरिन्द्रसायवः ॥२॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! त्को एकमात्र बलवान्‌ एवं सव रेशर्यो का 
वैक मानते इए, या स्वं महारपम के समान क्रोध से प्रतिस्पद्धशीक 
वीर पर्ष पथक्‌ प्रथक सुखमय राञ्य को ख्यं भोगने की कामना से युक्त 
होकर भी समस्त टेशरयो ओर शासन कार्यो पर भी एक समान निष्पक्ष 
पात लुश्को ही प्रतिपालन करते है, तेरी ही आह्वा ओर अनुमति की ही 
श्रतीश्ना करते है । नदी से पार पचा देने वाली नाव के समान उस तक्षको ' 
ही बरु के धारण करने के प्रमुख पद्‌ पर संग्राम सागर से पार करने 
वा एवं पाठन योग्य अन्नादि के दाता रूप से धारण कर । ज्ञान ओर 
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पुरुषायै को पाष दोने वाले ्ञानोपाजंक पुरुप दान योग्य द्रव्यो से जिस 
मकार आचाय को सन्तषट करते ह उसी प्रकार पुर्पार्थी रोग राजा को 
मी दान योग्य देश्य से ओर स्त॒ति योग्य वचनों तथा सेना समूहो वे 
अपने मै धारण कर | ¡ 
वि त्वां ततस्ने मिना ऋ वस्यवो व्रजस्य खाता गव्य॑स्य निः- 
खजः सक्तन्त इन्द्र जिःखजः । यद्‌ गव्यन्ता द्धा जना स्वर्यन्ता 
स॒मूह॑सि । श्राविष्करिं्द्रषरं सचा वं वजंमिन्द्र॒ सच।मुचभ ॥३॥, 
भा०--हे देश्वमवन्‌ राजन्‌ ! र्चा चाहने वाटे खी पुरुपा के जोडे 
सब प्रकार के कार्यो का सम्पादन करते हुए तन्ञे आकष होकर विविध दुः्लों 
को नाद्य करने म समर्थं होते है । वे सव प्रकार अपना आत्मोत्समं करने 
हारे, सब ऊछ सहने वाठे होकर गोओं के हितकारी वादे के समान आश्र- 
यदं रोको को शरण रूप से प्राक्च होने योग्य आश्रय के लाभ के खियि 
तुद्को प्राक्च होकर विदोष रूप से यल्ञ करते दै । हे रेशवयेवन्‌ ! तू जव 
गो आदि पञ्चओं की सखद्वि कीं कामना करने वाटे, सुख को प्रा होने 
वारे, दो जनों, अथात्‌ सखीपुरुष गृहदम्पति को भटी प्रकार सुख सामग्री 
श्राप कराता उनको एकत्र रखता ओर उनको उत्तम ॒क्तान प्रदान करता है" 
तभी सहयोग से उत्पन्न होने वाटे सुखो ऊ वण करने वारे बलवान्‌ 
सुरुषों के बने सैन्य ओर साथ होने वाटे शाख बल वीय, पराक्रम को 
भी प्रकट करता दै । 
विदु अस्य वास्य पूरवः दुरो यदिन शारदीरवातिरः 
सासहानो ्रवातिरः । शाखस्तमिनदर॒ मत्येमय॑ञ्युं शवसस्पते । 
सहीमभुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मन्दखान इमा चपः ॥७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तेरा पालन ओर तेरे रा बल को पूणं करने वाठ 
प्रजाजन तेरे इस भ्रत्यक् दीखने वारे वीर्य, वरु पराक्रम को जाने, जव त्‌. 
सवर शबं को पराजय करता हुमा उनकी श्रत्‌ के समय अथात्‌ धुद्ध 
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यात्रा कार के उपयोगी नगरिथों को नीचे गिरा देता है । हे बर के खा 
मिन्‌! तु उस २ नाना प्रकार के सन्धि दारा त॒क्षसे न आ मिरने वा 
तथा तक्ञे कर न देने वाटे पुरुष को अच्छी प्रकार शासित ओर दण्डित 
कर । हे राजन्‌ ! तू इन आक प्रजाजनों को भ्सन्न करता हुभा ओर 
स्वयं भी ्रसन्न होता हुआ, विन्ञार परथिवी ओर जलो को तथा ए्थिवी. | 
निवासी भ्रजाजनों ओर प्राणिवर्ग को अपने वश कर । 
्रादित्त अस्य जयस्य चाकरन्मदयु चषन्नशिजा यद्‌विध 
सखीयतो यदाविथ । चक्रथ कारमेभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे 
ते अन्यामन्यां न्य सनिष्णत श्रव्रस्यन्तः सनिष्णत ॥ ५ ॥ 
भ०- दे सव सुखो के ओर देश्ये के वैण करने वाले राजन्‌ ! तू 
जो अपने यक्ष, घर्मै, अ की कामना करने वाले पुरपो कौ रक्षा करता है । 
ओर जो त्‌ मित्र के समान वत्तीव करने वाटे सहायक जनो की रक्षा 
करता है, तभी वे दर्पौ ओर उत्सवो के अवसरो मे तेरे इस वर पराक्रम 
की दद्धि करते है । त्‌ संग्रामो मे इनके दिताथं उत्तम ेश्वय॑का विभाग, 
करने के सिये उनके कायं विभाग नियत्त कर 1 वे एधक्‌.२ अपनी सखद 
को भोग करं जौर अन्न, यश्च ओर टेशयै की दद्धि की कामना करते हुए 
दान भी करं । 
उतो न अस्था उषस! जयेत हा "कस्य॑ वोधि हविषो हवीरमा 
वर्षता हवीमभिः । यदिन्द्र हन्तवे स 
तसि । आ मे अस्य केघघो नवीयसा मः 
भा०- राजा इस उस उपाकाट के ओर सूय के हण करने योय 
व्रत ओौर आचरण का सेवन करे । ओर हमं ग्रहण करने योग्य जानो ओर | 
करमौ द्वारा, सुख देश्वयै को प्राक्च करने के चयि, ज्ञानवान्‌ , मुद्ध तथा | 
जागृत ओर सचेत कर । दे शख बर ऊ धारण करने हारे राजन्‌ ! जिसवे | 
ल्‌. जाओ पर सुखो की वपां करने म समभे होकर, संम्रासकारी श्र | 
-उनाओं क दण्ड देने ओर मारने कँ छ््यि खूब अच्छी भकार उपाय कर 
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इसल्यि न्‌ युक्च इस कायैविधान करने मे ऊुशर नवीन २ विद्यां को 
ज्ञान करने वाटे विद्वान्‌ पुरुष के मनन करने योग्य ज्ञान का श्रवण कर 
तवं तमिन्द्र वावृधानो अरस्मयुरुमिजयन्तं तुविजात मर्य वञ्जस 
शर मस्यैम्‌ । जदि यो नों अघायति शृणुष्व सुश्रवस्तमः । 
रिषं न यामन्नप॑ भूतु दुमतिर्विश्वापं भरतु दुमतिः ॥ ७॥ २०॥ 

भा०-दे यूरवीर राजन्‌ ! सेनापते ! हे देशवयवन्‌ ! शगुनाराक ! त्‌_ 
बल पराक्रम तथा देश्य मे वदता हुजा, ओर हमे हृदय से चाहता हआ, 
श्ुमाव दाने वारे मारने योग्य उस मनुष्य को शख बर से मार, जो 
हम पर पाप या घात करना चाहता है । हे खोकविख्यात ! तृ उत्तम यशस्वी 
प्रजाओं के कष्टां को उत्तम खूप से: श्रवण करने हारा होकर श्रवण कर ॥ 
माम मे आये विचर के समान समस्त प्रकार की दुद ओर सव प्रकारं केः 
दद्धि वाटे जन दूर हों । इति विशो वैः ॥ 

[ १३२ | 
परुच्येप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ५, ६ विराडत्यष्टिः + 
२ भुरिगतिशकरी । ४ निचदषटिः ॥ पटचं घक्तम्‌ ॥ 

त्वय। वयं म॑घवरनपूव्ये घन इन्द्र॑ त्वोताः सासह्याम पृतन्यतो 
वनयाम वचुष्यतः । निष्ठं आस्मन्नहन्याच वाचा च खन्वत ॥ 
श्मस्मिन्यज्ञे वि चयेमा भरे कृतं वाजयन्तो भरं कृतम्‌ ॥ 

मा हे परमैशर्यवन्‌ ! हम लोग तेरी सहायता से ओर तेरे से 
सुरक्षित रकर सेना बृद्धि करके युद्ध करने ॐ इच्छुक शतु को, पूवज 
सुपां दवारा सम्पादित धनैशवयै की रक्षा के छि पराजित करं। हमसे 
दिस्सा बांट कर उपभोग करने के इच्छुक जनों को साथ मिलाकर अच्छी 
भकार न्यायपूर्ंक विभाग करके उसका सेवन करं । इस दिन अति समीप 
आये हए दिष्य को गुरु के समान वु तेरा राज्याभिषेक करने हारे अधीन 
प्रजाजन के हित के रिष अध्यक्ष होकर आक्ञा ओर उपदेशा कर । परस्पर 

धद, 


1 
| 
| 
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|| [~ | 


संगठन से सुसम्पद्र आर सवको भरण पोपण करने वले राष्‌ म हम अ 
श्वय, जान ओर वल का सम्पादन करते हए, अपने किये उत्तम का | 
ओर परिश्रम का फट विविध उपायों से सञ्चित करं । 
स्ज्ञषे भर अपरस्य वकमन्युषठैठः स्व्स्मिन्नजसि क्राणस्य 
¢. चिन््रो था लिङ त्‌ 9 ॥ 
स्वस्मिन्नञ्जसि । अटचिन्द्रो यथा विदे शीर्णं ष्णो पचास । 
अस्रज्ा ते खधरय॑क््‌ सन्तु रातयो अद्रा सद्वस्य रातय; ॥ २॥ 
भा०-सूै जिस प्रकार मरव्यक्च ज्ञान कराने के छिषएु अस्धकार्‌ 
| नाश करता टे, ओर प्रत्येक शिर अर्थात्‌ सुख द्वारा स्त॒ति योग्य होता ह 
॥ उसी प्रकार ज्तानोपदेश करने के लिये अन्तान नाशक आचा अक्नान श्च 
नादा करता तथा छान का उपदेश करता है ओर वह व्येक रिरे, 
समीप बैठकर अनुकरण द्वारा वाचने योग्य होता दै अर्थात्‌ गुर उपदेश करत 
ओर मरव्येक वियार्थी उसके हान वाणी का तदनुसार स्वयं अभ्यास करता 
ओर अपने अन्य शिष्यं को भी मदचन द्रारा बदाता दहै | इस खि 
दे विदान्‌. एुरषो ! आप रोग जान ओर सुख को प्राक् करने के सपु, 
अपने प्रकाशमान तान मे साधना करने वाटे तथा पूणं ज्ञानी जर अन्धो 
को ज्ञान ते पूणं करने वाटे विद्वान्‌ पुरुष के, आत्मा का पोपण करे 
बाले मबचन उपदेश में रह कर, उपाकार ओर जीवन के भात अर्थात्‌ 
चास्यकार मे पद्ध हो, कान सम्पादन कर, अपना अक्तान नाच क| 
तज्ञ भ्रयः घ्रलथ। ते उशुक्वनं यसमन्यज्ञे वारमञ्चण्वत पव॑, 
मृतस्य वार॑चि क्तय॑म्‌। वि तद्धोखेरघं॑द्वितान्तः प॑श्यन्ि 
रषिभिः । स घा विदे अन्विन्द्र गवेषणो बन्धुक्तिद्धथे। शष 
षणः ॥ ३॥ | 
भा०- सूयं का जिस॒ भकार दूर तक जाने वाला तेज अति ठे“ 
प्यमान ओर सनातन से चला आ रदा है, उसी प्रकार दे प्रभो ! तेरा | 
वेदमय वचन अति ग्ाचीन काल से विद्यमान ओर अति परकाामान्‌ कालिः 
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युक्त अभिभ्यक्त दो । उपासना ओर सत्संग के योग्य जिस तुक्च भसु म भक्त- 
जन बरण करने योग्य आश्रय लाभ करते हं वह तु. स्वयं सव्य ज्ञान का आश्रय 
स्थान, ओर सव दुः्वों का वारण करने हारा दै । दै भगवन्‌ ! आप उस 
परम ज्ञान का विप रूप से उपदेश करं | ओर हे प्रभो ! विद्वान्‌ जन 
2 = ५ (श = 3 १ 
जानरक्मियो या प्राणों के निग्रह दारा अपने भीतर ध्यान वोग से इह ओर 
आर पर, जह आर्‌ स्व, जीव आर ब्रह्य दोनोंको शक २ साक्षात्‌ कर 


ठेते हं । वही परमात्मा ज्ञानवान्‌ युरुप को ज्ञानोपदेश के लिए, तुश्च वन्धु 
के अध्रीन रहने वाटे भक्तो के हितां उनके अनुकर होकर ज्ञान वाणियों 
गो प्रदान करने हारा होता है । 
नू इत्था ते पूवैथां च ध्वाच्यं यदरङ्गिसोभ्योऽद्णोरपं व्रजमिन्द्र 
-शिक्लन्नपं वजम्‌ ।  रेभ्य॑ः ससान्या दिशास्मभ्यं जेषि योल्धि 
च । खन्वद्धथो रन्धया कं चिदच्तं हंणायन्तै चिदव्रतम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे आचा ! रिक्षा देताडजा त देहम स्थित प्राणों के 
समान चैतन्यवृद्धि वाटे रिष्यों के प्रति ञान करने योग्य तत्व को खोल । 
इस प्रकार नवीन रीति ओर पूं प्रचलित रीति से मीनो भवचन करने 
योग्य है वह भी स्पष्ट करके बतला । इन हम शिष्य जनों के हित के किष 
त्‌.सवे परति समान भाव से रहने वाटे उपदेश से सर्वोत्कृष्ट एवं आद्र 
करने योग्यै, तु हम दण्डित कर, ताडना दे । तु ज्ञान का सम्पादन 
करने वारो के हित के विये हो । जिस किसी को भी चरत वरह्मचर्थ, स॒त्य 
मावण, विनय आदि से रहित पाओ उसको ओर क्रोध दिखाने वाके 
-अविनयी, चत रदित रिष्य को दण्डित कर । 


८ [व =| श, ॥ 
सं यज्जनान करतुभिः शुरं ई्यद्धनं हिते तस्षन्त श्रवस्यवः 
श्रय्॑तन्त थवस्यव॑ः । तस्मा आयुः ्जावदिद्धाच अचेन्त्योजसा॥ 
9] (~ (~. न. | 
इन्द्र॑ ओकं दिधिषन्त धीतयो दर्वा अच्छा न धीतयः ॥ ५॥ 
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न 
भा०-अति शीघ्रता से ज्ञनेश्वयै देने वाटा आचाय जो ज्ञानो त | 
मनुष्या को अच्छी रकार मागे दिखाता है उसे सन्तति से युक्त दीर्धजीवन | 
माप्त हो । वेदमय उपदेश को श्रवण करने की इच्छा करने बाले निजाहु 
खग परम्‌ हितकारी धन के समान सुगो" आत्मा के वल पर दुः 
तर जाते ट, आर उत्तम रीति से अन्यं को मी ज्ञान ग्रदान करते है | व 
खग वाधा उपरिथित हो जाने पर उसके वल पराक्रम के कारण ही उसी 
पूजा, आद्र करते दं । जिस प्रकार दान लेने वाले युरुप दान देने वालो 
के सन्मुख रहते उसी प्रकार अध्ययन करने वाठे शिष्य जन अविधानाशक । 
गुरु के अधीन रह कर॒ म्चचन योग्य गुरूपदेश को सन्युख चैठ क | 
धारण करं । | 


| 
= ~ ॥ ^~ | ५ 
वं तमिन्दरापवेता पुरोयुधा यो नः प्रतन्यादथ तम्तमिं 


वज्ञे तन्तमिद्ध॑तम्‌ । दरे चत्ताय॑छन्त्यदर्नं यदिन॑तत्‌। 
अस्माकं शचुन्परिं शुर विश्वतो टर्म दंर्षोष्ट विश्वतः ॥६।२९॥ 


भा०-हे सूर्यं के समान शब्चुभों के नाद्य करने हारे ! हे पर्व॑त 
समान अचल ! जो हम पर सेना लेकर आक्रमण करे, सवसे आगे जाक 
युद्ध करने वाटे होकर आप दोनों वन्न से उसःउसको मारो, दण्ड दो] | 
यदि वह शरुवनमे या संकट में चलाजाय ओर भाग जाय तो दूर चरे 
गये शतु को भी पकड्ने की इच्छा करो । हे शूरवीर ! हमारे शुभं को 
सब तरफ वे वेधता हआ तृ सव रकार से सव तरफ से छि मित्र कः 
डाल । ( २ ) क्ानेशव्वान्‌ होने से आचाय इन्र है, ओर पाटन करने पै | 
“पवतः दै । वे पृञ्चे अवस्था अर्थात्‌ बाल्यकार म वालक को ताडने वे | 
पुरोुध' दे । जो दुभाव हम पर आक्रमण कर उनको वे दोनों दष्डर्, 
जो कोई छात्र कटिनाई मे पड़ जाय तो द्र तक भटक गये कं, आनाय | 
प्रेम सरे उभार वे । इव्येकविश्नो वर्गः ॥ 


त 
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| १३३ ] 
परुच्ेष ऋषिः स्रो देवता ॥ छन्दः--१ त्िष्प्‌ । २, ३ निच्दुष्डम्‌ | 
४ स्वराडनुष्टुप्‌ । ५ श्रा गायत्री । ६ खराट्‌ बाह्य जगती । ७ विराडषटिः ॥ 
सच सूक्तम्‌ ॥ 


1 1 ५ ४ [३ 3 | 
उभे एनस रोदसी ऋतेन बुहो दहामि सं मदीर॑निनद्राः । 
॥ 9 + ~ = 
चचाचिव्लम्य यत्र हता अमित्रा वैलस्थानं परिं तलह श्रशेन्‌ ॥९॥ 


भा०- जर से जिस प्रकार दोनों तट स्वच्छ हो जाते है उसी प्रकार 
सव्य भ्यवहार, न्याय से मित्र ओर शानु दोनों पक्षों को पवित्र कख | मै 
राजदोहकारी भूमिय को जला डाल. । जहां शत्रु लोग आक्रमण करके 
मारे जां उस गिरने या पराजित होने के स्थान पर ही वे मारे रवे लोग 
भूमि पर सों । अध्यात्म मं- मे ्ान से इह लोक ओर परलोक दोनों 
को पवित्र कं । मँ जात्मा की विरोधी दरोहकारणी विक्षपप्रदृत्तियो या 
चासनाओं को सूली लताओं के समान जला दू | वे कान करोधादि श्लरुगण 
जहा पर्हुैच कर विनष्ट हो जाते ह उस गुहास्थित बह्म को भाघ होकर 
शान्त हो जाव । 

श्सिव्लग्यां चिदद्विवः शीषं यातुमतीनाम्‌ । 

छिन्धि चटूरिण। पदा खहावद्ूरिणा णद्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-हे वच्रधर ! ज्सि प्रकार पेट लेने वाे पैर से पदर्वान्‌ 
अपने शु को ख्पेट कर नीचे गिराता ओर सिरं को कुचर डालता है, 
उसी प्रकार तृ, शबुओं को पकड कर पोड़ा देने वाली श्रुसेनाओं के शिर- 
भागों अर्थात्‌ मञ्चल नायको, ओर सख्य वख्वान्‌ दरों को लपेट लेने 
वाले हाथी के पैर या शंड के समान उससे मी कहीं बडी शक्ति ते चारों 
तरफ से घेर खेने वाले अपने सेनाबर से चारों ओर से वेर कर उसको 
काट, छिन्न भिन्न कर । 
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अ्रवासा मघवञ्जहि शघो यातुमतीनाम्‌ । 

वल्स्थानक अ्रसंकं महावेलस्थे त्रमेक ॥ ३॥ 

भाद राजन्‌ ! जिस प्रकार पीडादायी व्यक्तियों को वि के 
संमान वने कंद्खाने मं डाख दिया जाता है उसी प्रकार इन पीडादाथक | 
सेनाओं क प्रव वल को कष्दायौ बड़ मारी गद्‌। से युक्त ऊंचे नीचे ङक | 
सं भर स्थानम डाल कर उसका नाश कर| 


यासा तिरः पञ्चाशते ऽभिव्लङ्तरपाद॑पः। 

तल्छु ते मनायात तकत्छु त मनायति ॥ ४ ॥ 

भा<-हं सेनापते! त्‌ जिन सनाजा कं तान-पचासां कों अथात्‌ तीनि 
तान कतारा का पचास २ की नाजा कामां सव तरफ से पंतरोंते या | 
सब तरफ चलने वाख चोखा मारन वाख शचा जर अस्राचे काट गिराव, | 
या मार गावे वहा तरा उत्तस मनः -संकट्प हा, वह॒ दीं तेरा उत्तम 
जादर्‌ योग्य विचार रहे । 

पिशज्गमृश्िमभ्भ्रं पिशाचिमिन्द्र सं स॑र । | 

स्व॑ रक्लो नि व्य ॥ ५॥ | 

भा<-ह शरुनाशाक । पटे वणं क प्रकाश से सुन जाने वा, पीडा | 
का देने वाले, ह क अवयव २ व्याप्त, या रक्त क चृसने बाट रोगकारी | 
कारण का सूय क प्रखर ताप सेजेसेनघ्र कया जाता ह, उसां प्रकार 
पातवण के तेजस्वी पुरूपा द्रारा पीडत दानं वाट, पाडादायी, खण्ड २ 
हानं वाट शच्रसन्य को अच्छा प्रकार नष्ट कर डाल | आर समस्त बाधक | 
कारणा आर रान्रुबरखकोदृर्‌ कर्‌ ॥ 
वमह इन्द्र दादहिश्ुधी नः श्ुशोचदहि चोः न्षा न आषा 
अद्भवा चरणान्न खीषा अद्विवः। शष्मिन्तसो हि शु तेमभिवैयेरुत्र- 
थिरीयसते । अपूरषच्नो अप्रतीत शर सत्य॑भिखिसपतेः शर्ट 


छार | 


सत्वभिः ॥ ६॥ । 


अ०१९स्‌०१३९।७] ऋऋवेदमाष्य प्रथमं मण्डलम्‌ | 


मादे देश्चयैवन्‌ सेनापते ! तु.बड़े मारी शच्रुदट को नीचे गिरा 
कर चिन्न भिन्न कर । हेन दीणे होने वाले शखवर से युक्त ! विचत्‌ के 
भय से जिस मकार एथिवी के समान आका मी चमक उता है उसी 
प्रकार मानो चमकने बाले अति तेजस्वी तेरे भय से प्रथिवी की सामान्य 
रजा के समान तेजस्वी राजजन भी चसक, कोपे, वा भयभीत हों । त्‌ 
भयंकर हिसाकारी शूरवीर पुशपों ओर हिंसाकारी शसखों से सव राजगणः 
मे सवरसे अधिक बलशाली जाना जावे | ओर अपने चूर पुरां का नः 
नाश करता हुआ, हे शूरवीर ! हे शत्रुम द्वारा न सुकावला किये जाने वाले ! 
त्‌. तीन-साति अर्थात्‌ इद्धीस वट्दाली शरीरगत मूल तत्वों से युक्त आत्मा 
के समान होकर सख्य भोक्ता जाना जावे । 0 
वनोति दि खन्बन्तयं परीणसः खन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो 
देवानामव द्विष॑ः 1 सुन्छान इल्किषाखति खसा बराञ्यतूतः। 
सुन्वानायेन्द्रो ददात्वासुवै रयि द॑दात्यामुव॑म्‌ ॥७।२२।१६॥ 

भात निश्चय से अभिषेक करने वाटा भ्रजाजन ही निवास योग्य 
आश्रय प्राक्त करता है | ओर अभिषेक करता हुआ ्रजाजन उत्तम पुरुषों, 
विद्वानों ओर विजयश्ीक पुरुषों के अप्रीतिकरं दरेपी शत्रुओं को भी विनाश 
करने मे समथ होता है । अभिषेक करने हारा ही अधिक घुरुपां से सुर~ 
क्षित न रह कर भी वलवान्‌ होकर सहचर टेश सुखो को भ्त करता. 
है | अभिपरेक करने बाख ग्रजागण को ही वह देशवयवान्‌ राजा स्॒व्॑र सुखः 
उ्पादन करने हारे रेशवयै का प्रदान करता है । इति द्वाविंशो वगैः ॥ 

इति प्रथमे मण्डले एकोनविश्योऽचुवाकः समाघ्षः ॥ 
[ १३४ | 

१-६ परुच्छेप ऋषिः ॥ वायुर्देवता ॥ चन्दः--१, ३, निचदत्यषटिः ॥ 

२, ४ विराडत्यष्टिः 1 ५ अष्टिः । ५ विराडष्टिः ॥ षदुचं सक्तम्‌ ॥ 


=) (= ९ (स 8 
आता जुवा रारद्वाणा अभि प्रचरा वायां वहन्त्विह पूवपातच स 


] 
| 
| 


५६ ऋम्बेदभाप्ये द्वितीयोऽषटकः [अ०१ [०२३६ 
~~~ रो | 
॥ न ऊध € ५ ॥ 3 
मस्य पृत्रपतयं । उष्वां ते रनु सचता मनस्तिष्ठतु जानती | 


नियुता रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने ॥ १॥ 
भा०--उत्तम मागं मं ले जाने हारे, संसार के विखासों को व्याग 
चाछे निःस्वधं विद्वान्‌ अपने पूवं के विद्वानों ओर पुरां के ज्ञान द॑ 
आदि का पान करने के लि तुक्षको हे वायु के समान राष्ट्र के प्राणद 
राजन्‌ ! कान, परमपद, ओर प्रीति पराप्च करां | हे राजय ! उत्तम सुख 
वेदवाणी मन को ज्ञान ग्रदान करती इई तेरे कार्थं के अनुदर रहै । ह 
शूरवीर ! तु. पूजनीय उत्तम ज्ञान के देने वाटे गुरु आचा फे खियि भौ 
यज्ञ के दान ओर युद्धक्षेत्रे शुं के नाश करने के लिगरे अश्वो सै लो 
रथ तथा असंख्य रथ सेना से प्रयाण किया कर । 
मन्दन्तु त्वा मन्दिनो वाचचिन्द बोऽस्मत्कराखाल्लः सुता अभि. 
॑वो गोभिः कराणा च्भिच॑वः। यदध कराणा इरध्यै दक्तं सचनत | 
ऊतयः । सध्रीचीना नियुतो दावने धिय उप॑ बरुवत ई धिय॑ः ॥९ | 
मा०--हे ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ! सुख की कामना करने वाले हम प । 
जो क्रियाश्चीर तथा सदाचारवान्‌ , तथा चन्द्र के समान सवके आल्हा. 
दकर ओर सोम रसो के समान राट के पोषक, गौं ओर वे से देव | 
अज्ञ आदि उत्पन्न करते हुए, अति तेजस्वी, ओर व्यवहारज्ञ होकर तप्ते 
भसन कर, ओर जो घुरपार्था रोग ज्ञान ओर वल आच करने ॐ सि | 
उथोग करते है वे सदा एक साथ सहयोगी होकर एक ही रथ्ेको | 
अश्व के समान एक काथं मे ग कर, आत्मसमर्पण करने वाले शिष्य | 
जिज्ञासु को नाना ज्ञानयुक्त ग्रनाओं ओर कर्मा का सवर भकार से उपदे | 
करते है । 
ायुैङ्क्क रोषिता वायुररुणा वायू स्थे अज्ञिरा घुरि वो- 
जञ विं घरि वोवय॑े। 9 वचया पुरंस्व जार ज सख. 
-तीमिंब । प्र च्य रोद्‌ 


खी वासोषसः श्रवसे वासयोषसः ॥३ | 


॥ 


अ०२०।८्‌०१३४।४] ऋम्वेरूनाष्ये प्रथमं मर्डलम्‌ 


भा०-शिष्यों को जानमागं मे परिचारन करने वाला विद्वान्‌, 
खष्धशीट एवं किरणो कं समान तेजस्वी, तथा अजीणै शिष्यो को, संसार 
के काथभार को उठने में समं होने के णियि, ज्ञान शक्ति के धारण 
करने कं कायमे, धुरामे वरेखों के समान अपने वश करता हआ सन्मार्ग 
मे नियुक्त करता है । हे विद्वान्‌ ! तू विद्या के उपदेश करने मे कुराल हो 
कर्‌, शिष्य को सोती इदं छुद्धि ओर देदृखूप पुर को धारण करने वाली 
शक्ति को अच्छी रकार जगा, उसे गल कर, उसे जानवती बना | ओर 
उसे परध्वी ओर आकाश अथात्‌ समस्त जगत्‌ के जान का उत्तम रीति से 
उपदेश कर । ज्ञानोपदश श्रवण कराने के लिये त्‌. उन जिज्ञासु कषिष्यों को 
अपने अधीन वसा । गृहस्थ की कामना करने हारे, उन युवकों को गृहस्थ 
मे ओर विद्याभिलापी पुरूपं को अपने पास ही वसा । 
वभ्यसुषाखः शच॑यः परावति मद्रा वख तन्वते दंस॑ रश्िमषु 
शिचा नव्येषु रिषं । त्यं धेनः संवटुंघा विश्वा वसुनि 
दोहते । प्रजनयो मरुतो वक्तण॒{भ्यो दिव आ उक्तणंभ्यः ॥ ४॥ 

भा०-अति दीक्ष प्रभात वेखापं जिस रकार किरणों के आधार 
पर दूर २ देश में पटुच कर जगत्‌ के सुखकारी आच्छादक प्रकाशो को 
फैटाती ह उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! तेजस्वी एवं तेरे अधीन वसने बाले 
छात्रगण इन्द्रियो को दमन करने वारे साधनों ओर नये से नये स्तुत्य 
ज्ञानमय श्रकाशों ओर कार्यौ के आधार पर, दूर २ केदेशमें भीतेरे 
अति कट्याणकारी यदाःपटों को विस्तृत करं । ओर गौ ओर उसके समान 
धारण करने वाली यह पवी समस्त रसो का दोहन करने वारी काम- 
हुधा होकर समस्त प्रकार के देश्चयै का प्रदान करे। जिस प्रकार वेग से 
गामन करने बारे बाुगण आकाश या पथ्वी क पाश्वौ से नाना मेधो ओर 
ज्यो को खाते ह उसी प्रकार व्यापारी जन भी नदियों द्वारा ओर 
सथिवी ओर अकाश के सव पार्थो से देश्यं मास करां । 


| 
५८ ऋम्वेदमाष्ये द्व्तछौऽष्टकः 


[अ १ १०२३६ 

--- | 
व्य शुक्राखः शुचयस्तुररयवों मदेषुध्रा दषणन्त सवरप, । 
मन्त भवसि । त्वां त्खारी दसमानो भगमा तक्ववीये | | 


त्व विश्वस्स्राद्भूवनात्पाखि धमणासयौत्पास्ि घम्णा॥५॥ | 


भार हे बलवान्‌ राजन्‌ ! वीरथवान्‌ , छुद्र जाचारण वारे, अ 
शीतता ले कायं सम्पादन करने मे कशल, उग्र रप, हप अवसो 
ओर प्रनाजं के भरण पोपण के कारय मे रँ । वे तक्षे ही चाहं ओर तप 
हा सदा प्रणा करते रहं । दं राजन्‌ ! छडगति से चलने वाखा ऊणा. 
चारा पुरुप मौ रन्ज काना करता दहा, तुङ्न रेश्वयवानच्‌ युरुपकी 
भ्रजापाडक पुरुपा के द्र करनं के उत्तम कास के निसित्त स्त॒ति करता | 
| च्‌ सव प्रकार कृ उत्पन्न सासारक भयस रक्षा करताहं 1 जर्‌ 
तुहा ध्यय अथात्‌ जपनं धारण सामध्यसे असुर अर्थात्‌ दुश् पुरुपाक्‌ 
च्यवहारसेञ्रजाकी रक्षा करने म समभ] 
त्व॒चा बायवषामपून्यः सोमानां प्रथमः पीतिमर्हसि सुतानौ 


~ ॥ | 


फातमहसि । उता विहुत्मतीनां विशां व॑वङषीणाम्‌ । विश्वा 
ईते धनम दुह च्राशिरे घृतं दुहत आशिरम्‌ ॥ ६ ॥ २३॥ 
भा०--हे वलवान्‌ राजन्‌ ! पूर्वं पुरषो द्वारा कयि कर्मो से भी | 

विलक्षण कमं करने दारा अथवा जिसके पूवं कोद अन्य न हभ हो ते | 
अद्वितीय पद्‌ के योग्य होकर तु इन रेशवर्यो ओर पदाधिकारों का ओषधि 
रसा क समान पान अर्थात्‌ उपभोग करनेमे समर्थं हे तृ दही अभिषिक्त 
राजपदाष््रकारियो मसे सव से उत्तम रहकर देश्चयै भोग करने का 
आकासं हे | त्‌. विविध ग्राह्य पदार्थो से सम्पन्न ओर सव दपं से रहित 
मजाओ का मी पालन करने मे समथ दै । गौं जिस प्रकार सेवन करने 
योग्य घी आदि पदाथ प्रदान करती ह उसी भकार समस्त गजा तर 
ष्ये सेवन करने योग्य ओर आश्रय करने योग्य समस्त देश्वयं को ग्रदाति 
करं | इति त्रयोविशो वगः ॥ 


२०।सू०१३५।२] ऋर्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम । 


[ १३५ ] 

परुष ऋषिः ॥ वायुदेवता ॥ चन्दः १, ३ निचृदत्यषटिः । २, ४ विराडत्यष्टिः, 

५) ९ भुारग्टः । ६; = निचृदष्टिः । ७ अरिः ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 
स्तीर व॒र्दिरुपं नो याहि कीतय खस नियुतं । नियुत्वते शति- 
नीमिर्नियुत्वते । तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवाय येमिरे । ् तैः 
सतासो मधुमन्तो अरस्थिरन्मद।य कर्व अस्थिरन्‌ ॥ १॥ 

भा-- दे राजन्‌ जिस प्रकार पूज्य ओर आदरणीय युप के चयि 
आसन विधाया जाता दे उसी रकार तेर घ्य यद बुद्धियुक्त सिंहासन 
फला दुआ हे । न्‌ उसको रास्च करने के टिये हज्ञारों अश्वसेन्यां ओर सौ ` 
सौ क दस्त बाली सेनाओं सदित द प्रा हो । असंख्य घुस्पों के स्वामी ` 
ओर निथुक्त सेनाओं ॐ स्वामी तथा व्यवहारक़ाल तञ्च विजिगीष के लिय 
सत्र वजच्छुक जन सव से प्रथम प्रधान पद्‌ के उपभोग के ल्ये सवः 
नद्रम व्यवस्था क्रतं हे | आर वे मधुर, अन्ना से युक्त आर उत्पादत 
देश्चय सयुक्त नत्र हां हप आर सुख कं बनामत्त सदा काय सम्पादन: 
करने के लिये स्थापित हों, ओर स्थर, अविचकित निर्भय होकर रहें ।! 
तभ्यायं लोखः परिपूतो शरद्भिः स्पाहां वसानः परि को॑- 


मरति शक्ता बल॑न अषति । तवायं साग च्रायुषु सोमे देवेषु 
ह्यते । वहं वायो नियुतो या्यस्सयुैषाणो य।ह्यस्मयुः ॥ २॥ 
भा०-हे सेनापते ! यह शचं से, न दीर्ण होने वाठे कवचो से, 
ओर मणियो ओर आद्र करने योग्य विद्रानों से पवित्र या दीक्षित हआ 
हुआ विद्वान्‌ एुरुष, चाहने योग्य वख को धारण करता हुजा जौर वख 
ओर आभूषणं को धारण करता इुआा खङ्ग धारण करता है । हे सेनापते ! 
सौम्य गुणों से युक्त पुरुष साधारण मनुष्यों ओरं विद्वान्‌ ओर 
विजयी घुरुपों के वीच तेरी सेवा करने वाटा कहा जाता है । हे बलवन्‌ 
सेनापतते ! त अपने अधीन नियुक्त सेनाओं को सन्मां पर छे चल, व 


च 


४1 
ण 
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हमारा स्वामी, टम सदा सखद ख्य में चाहने वाला होकर सव रषटका | 

भोग करता हुआ हमे शरक हो । | 


1. 


आने जियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं संहस्िरींभिरपं याहि बति 
वाय हव्यानि जीते । तवायं ग ऋत्वियः सरपिमः सं 


~ | 


सचा। अध्वयुञ्चभर्माणा अयसत वायो श्च्छ अ्रयस्तत ॥३॥ 
भा०--े वायु के समान वरवन्‌ राजन्‌ ! वु. राञ्य को पाठ करौ 
उपभोग करने योग्य देश्र्यो का उपभोग करने के लिय, नाच न होने 
चाल हमार राष्‌ को, वलवान्‌ अश्च जर सेकं दस्तों से वनी ओर 
दजनारा वार पुरुषों से वनी नाना सेनां सदित प्राक्च हो। तेरा कतु । 
अलुक सवन करने योग्य अंश दै, जो सूय म वियमान किरणों के सुभान 
राका वश करने के सावनो सहित स्ञ रा है । ओर दै बलवन श्रासकं । | 
अर्वनारय राट कं सञ्रारक ख्य युरपों सहित राट के कार्य भार को । 
चारण करते हुए द्ध आचारवान्‌ रुप रार का मली प्रकार नियन्त्रण करं ॥ | 


च~ 


| 
आ चा रथे नियुल्वन्वक्ञदवंसेऽभि प्रयाखि खधितानि बीतप | 
चाया हव्यानि व्रातये । पिव॑तं मध्लो अन्धसः पूवपयं हिर्वा | 
हितम्‌ । वायवा चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रश्च राधसा गतम्‌ ॥४॥ | 


भा०--हे वलन्‌ सेनापते ! हे देशयवन्‌ ! उन्तम॒पुधिकारक भोग्य | 
अनन का आर उत्तम देशर्यो को भोगने, जीर उनके पाटन ओर श । 
करने के छि, उत्तम अश्वो से युक्त रथ त॒म दोनों को वहन करे, दूर २ | 
देशों तक छे जावे । आप दोनो मधुर अन्न का उपभोग करं | आप दोनी | 
के छथि निश्चय से सवपे पूवं पान करने योग्य पदां मी स्थित है | आप । 
बोन सबको सुली करने वाङे सुवण आदि देश्वय॑ सहित ओर सव कायो 


को भरी भकार साधने वाले उपाय सामी सहित आवे, धनेश्वर्य सहित | 
हम प्रात हो । 
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५ (~ 3 [> बकाः, [9 
श्रा वां धियो वच्त्युरभ्वरौ उपेममिन्ुं मजजन्त वाजिन॑माशु- 


मत्य न वाजिनम्‌ । तष पिवतमस्मयू श्रा नो गन्तमिहोत्या । 
इन्द्रवायू सतानामद्विभियुवं मदाय वाजदा युवम्‌ ॥ ५ ॥ २४॥ 

भाद सूयं ओर वायु के समान जगत्‌ ओर रा को करादान 
आर देश्चयदान द्वारा पाने वाले ! जो विद्वान्‌ पुरुष आप दोनों क ज्ानों 
आर कन्तच्य कमा का नित्य प्रति अभ्यास केरत द, ओर प्रजापाटकः 
राञ्या व्यवस्था करते आर्‌ ज्ञानवान्‌ , श्र काये करने म कुशल, 


चन्र कं समान आल्दादक इस राञ्य को वेगवान्‌ अश्च के समान सदा- 


शोधन करते, उसको रियो रदित करते रहते दं, उन नायको के देशय 
का आप दोनों हष के छि उपभोग करो । हमारे इस राज्य में रश्चण 
करनं क नासत्त आप दोनों आच ॥ जप दोना अन्न ओर एश्चय क दुन, 

पारनं जार सं्रामाम श्नु का नाद करने वाटे हकर हम प्राक्त हों ॥ 
इति चलुविं शो वर्मः ॥ 

इमे वां साम ङष्स्वा खता इदाष्वयुंभिर्भर॑मारा अयंसत वायो 
शुक्रा श्रयखत। एत व॑मभ्य॑खक्ते तिरः पविन्न॑माशवः । 

युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमासो च्रत्यन्यय। | ६ ॥ 

` भा०- जिस प्रकार ओपधि रस नाना रसो मं डे जाकर, शरीर 
कोनाश्लन होने देने वाछे भणं से धारण किये जाकर, विद्र वीर्य रूप 
से क्रियाजनक होकर शारीर को व्यवस्थित करते दै, उसी प्रकार हे इन्दर ! 
ओर वायु ! अर्थात्‌ राजन्‌ ओर सेनापते ! आप दोनों के सहायताथै "ही 
ये भरजाओं को सन्मार्ग मे चरने म समर शक्तिशाली पुरुप प्रजाओं भे 
सवके सन्मुख अभिपेक कि जर्वे | ओर वे राषट्यज्ञको नाश होनेसे 
बचाने वाटे वर नायको ओर विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रना का धारण ओर 
पोपण करते इए, कार्ल ओर छुद्ध धर्माचरण वाले दोकर, रा का 


मवन्ध करते रहे । जिस प्रकार वेग से फैरने वाठे ओंपधि रस तिरे गे: 


| 
। 
। 
| 
| 
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` दश्षापावत्र नामक छनन पर गात करते हं आर उस्म लगे मेड के वालों 
`को पार कर जाते हं उसी प्रकारये तीव्रवेगते जानं ठार पुरेषभी भति 
उत्तम पवित्र, राट जर्‌ त्रजाजन कां पव्रित्र करन वाटे आद्धश्ष का रक्ष 
` करकं चल । अरर वसव राजा आर सेनापति तुम दोनों काहदयपरे | 
चाहते हुए, सौम्य स्वभाव के अनुगामी शासक दोकर, कभी समापन 
हानं वारं अथात्‌ अनेक छदन या काट गेराने योग्य रात्रुजाकोभी 
पार्‌ कर जानमसमधदहा। 


अति वायो सतां यादि शण्व॑लो यत्र ग्रावा वदठि तञ गच्छतं । 
-गृहमिनद्रच गच्छंतम्‌ । वि सुता दृशे रीय॑ते घ्रतमा पूर्य | 
नियुता याथो च्रध्वरमिन्दरश्च याथो श्रध्ठरम्‌ ॥ ७ ॥ | 
भा<-ह वारु कं स॒सान प्राणप्रद्‌ विद्रन्‌ ! आर राजन्‌ ! त्‌ सोने 
लार जरसा पुरूपा स जारो वद्‌ | ओर सनातन या चिरकाट ते एक 
ह्यदद्याम रहन वार पुरूपा से आगे वद ॥ ए उपदश्य 1वदाच्‌ पच्य 
-उपदश् करता हातुम दोना चहा जाया करा 1 आर्‌ फर अपनं २ गृह 
आथा करो । हे वादु के समान बलवन्‌ पुरुप ! त्‌ ओर एेर्यवा्‌ तम्‌ | 
दोनों अपना परा शक्ति ओर नियुक्त सेनासे प्रजाओंकान नाद्र हात 
देने वाट प्रजाप्राखन के प्रत्येक कायौ काम्रप्तहोतहोतोराष्रमे जल्पी | 
दृध खाय पदाथ ओर उत्तम तेज ओर विज्ञान का भका सर्वर सुना | 
जाता आर पाया जाता ह, आर खम सत्यमय बाणी आर अन्न सम्पत्ति 
विविध प्रकार घे दिखाई देती ३ । | 
अनाट तरह मच्च आराति यम॑दत्थमुपतिष्ठन्त जायवो । 
त सन्तु जायवः । साकं गावः खत पच्यते यथो नतेवाय | 
उप दस्यन्ति धेनवो नाप दस्यन्ति घेनव॑ः || ८ | । 
भा०--मुर फ के देने वाले अश्वत्थ अथात्‌ पीपर को नि 
समार फक खाने की इच्छा सेपञ्तिगण मास दोते ओर उसका आश्रय छत 
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त ~ ~ 
हं ओर जिस भकार अपत्य की कामना करने वाले खी परप अश्रत्थ या 
पीपर का ओपधि रूप से सेवन करते देँ, उसी भकार हे राजन्‌ ओर 
सेनापते ! विजयश्रीट पुरुप, शन्दट को कंपा देने वाटे सामर्ध्को 
धारण करनं बाट आश्रय वृक्ष कं समान चद्‌ एवं अश्चसन्य के बल पर्‌ 
सम्राम म गम्धत देनं बाट जस्‌ नागरक का आश्रय खतं ह, आप दोना इस 
राष्ट मे अवश्य ही उस नायक को धारण करो । ओर वे दमारे वीर 
परप संग्राम मे विजयी हेवं । राज्य मं गोषु एक साथ ही त्रियवं | 
अथात्‌ दूध धां एक साध व्रहुत जाध्रकमात्रा महो | जां जादि अन्न 
भाषएक हा साथ पकं | द द्रन्‌ ! तरी गोपं क्षाणनह। आर दुधार 
गाप चार आद्‌ दारा चुराद्‌ जाकर नए्टनदहा| [ अश्रवेवद्‌ म श्षमी पर 
स्थत पाप कां युत्रोत्पादक कहा हं | “शश्मीसश्वव्थ आख्द्स्तत्रपु सवनं 
कृतम्‌ ॥' यहां मदु के साध अश्वत्थ के सेवन से पुत्र प्रा होती ह | पीपल्य, 
अर्‌ उक तानाकां पुनरा का सेवन समन ङ्प पुत्रजनक ] || 


इमयतं सु वायां बाद्वाजखाऽन्तनदी ते प्रतयन्त्यत्षणा म्महि- 
वाघन्त उकत्तणः । घन्वन्चिद्ये अनाशवो जासाश्चिदागेरांक्सः । 
सूयेस्यव रर्मयो दुानयन्तवां हस्तयादुनयन्तवः ॥ & ॥ २५ ॥ 


भा०-वायु के समान वलवान्‌ सेनापते ! जो ये बाहु के पराक्रम से 
युक्त होकर, अति सखद परजा के वीच सेवन करने वाले मेव के समान 
दानशील आर दृपमों के समान वलवान्‌ द, वे उत्तम पति होने योग्य है । 
(जस्‌ प्रकार मेव जलमयस्थान ओर रेगिस्तान दोनों पर स्थित होकर वा 
करते हं उसी प्रकार जो वीर बडे वरुशाली होकर वदते इए, जल स्थर 
ओर अन्तरिक्ष मे स्थिर होकर शलओं पर शर वपण करने मे समथ होते 
ईवेही सण्दधिके अवसर ओर संग्राम मे धनुप क कार्य मे विजयः 
शीर होते ह । ओर वे वाणी मे भी स्थान नदीं पाते अर्थात्‌ उनका बल 
सराक्रम भी अवणनीय होता है । ओर बे सूर की किरणों के समान वदी 
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काठिनता से वज्ञ मे आने वाटे हाथों के बलमें दु पुरषो को भी नि 
करने मे समथ हों । इति प्चविद्ो वर्मः ॥ 

{ १३६ |] 
॥ १३६ ॥ १--७ परुच्छेप ऋषिः ॥ १-५ भित्रावरणौ । ६--७ मनोः 
देवताः ॥ न 


{४-- १, ३, ५; ६ स्वराडत्यषटिः । निचृदष्टिः । ४ मुरिगि। 
७ बरिषुप्‌ ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 

भ्रख्ु ज्य नाचराभ्या बहन्नमो इव्यं स्ति भरता म्नृलछयद्धयां 
स्वाद्दिष् मृखयद्धयाम्‌ । ता सम्राजा घतातां यज्ञेयज्ञ उप 
स्तुता ्रथनाः लन कुतश्चनाधृषे दवत्वंन्‌ चिदाधषे ॥ १॥ 

भा०-हे विद्राच्‌ पुरूषो ! आप लोग चिरायु वाठे माता ओर पिता 
का सवल अधिक आद्र ओर अन्न अच्छी प्रकार प्रदान करो | ओर परना 
क सुखी करन वार राजा ओर सेनाध्यक्ष को भ अति स्वादुक्त ओर 
धन आर कान अच्छी प्रकार प्रदान करो | सभा अरैर सेना के अध्यक्ष वे 
दाना सन्नार्‌ होकर दृत के समान पषटिकारक सारवान पदाथ को परा 
करने वाले, ओर वृतः अर्थात्‌ तेजोमय ज्ञान के देने वाले, या धृत अर्थात्‌ 
जङ्‌ दारा अभिषेक करने योग्य हं । ओर वे दोनों पत्यक यज्ञ मे, मलक 


ससग क अवसर पर स्त॒ति आद्र करने योगम्यहं | ओर उन दोनौका | 
| 
बर वय किसी मी शत्रु द्वारा धर्षण करने याहारने वालानहो। आर्‌ 


उनका पिजयकामना दानशौलट ओर तेजस्वीपन भी किसी प्रकार किती पे 
भण था तरस्कार प्रा होने योग्य न हो | अध्यात्म सें प्राण ओर अपान 
दाना क उत्तम स्वाद्युक्त अक्त से पृष्ट करो | वे देह के सञ्राट्‌ है| तेन 


धारण कराने वारे हं । मल्येक देह उनकी स्थिति द । उनके वरु ओर तेन 
को कोड रोगादि धषण नहीं कर सके | 


अदश गातुरुरवे वरीयसी पन्थ ऋतस्य समयंस्त रषिभिः | 


श्वक्षुभगस्य रविमभिः । दत्तं सिजस्य स।दनमर्थस्णो वर॑णस्थ 
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च । श्रा दधाते वृड्क्थयं ^ वय॑ उपस्तुत्य वृहदय॑ः ॥२॥ 

भार मदयन्‌ पराक्रमश्चाली पुरुप के यिय ही यह वरण करने योग्य 
अदी भारी भूमि ठेख पडती हे । सूय की किरणों से किस रकार चु युक्त 
होता ओर शक्तिशाली हो जाता है ओर सत्य जान का मा्॑ भी सूयी की 
किरणो से भात हो जाता दै, उसी प्रकार देशर्यवान परमेश्वर की ज्ञानमय 
किरणो से भीतरी नेतु होते ओर सत्यज्ञान का मार्ग मी उपरब्ध हो 
जाता दै । सवके स्नेही, नियम मँ वांधने वाछे स्यायकारी,. ओर सर्वश्रेष्ट 
ओर दुःखो जर दो के वारण करने वाटे पुरुप का आसन अन्तरिक्ष के 
समान ऊचा ओर सूौ के समान तेनोक्त दो । मिन ओर वरुण अर्थात्‌ 
न्यायाधीश राजा दोनों ही वड़े भारी वर को धारण कर, ओर बड स्तुति 
योग्य, दी आयु ओर ज्ञान को भी धारण करं । 
स्योतिष्मतीमदितिं धारयत्तिति स्व॑वंलीमा सचेते दिवेदिवे 
जागृवांसः दिवेदिवे । उ्योतिष्मत्लतरमा॑शाते त्रादित्या दाखन- 
स्पती । सित्रस्तयोर्बस॑णो यातयज॑नो्ेमा यांलयज्ञनः ॥ ३॥ 

भा०--अदिति अर्थात्‌ आकाश मे रहने वाले सूर्य जर चन्द, जिस 
अकार पध्वी को धारण करने वाटे, भ्रकाश ओर ताप से युक्त, ज्योतिर्मय 
ह नक्षत्र से युक्त अखण्ड जाकाश को प्रतिदिन सदा जागृत रहते इष 
नियम पूर्वकं भाघ होते ह, उसी भकार मित्र अर्थात्‌ सर्वसनेही सभाधीश, 
ओर वरुण अर्थात्‌ दुष्टो का वारक सेनापति दोनों प्रतिदिन सावधान रह 
कर, सुलजनक एशर्यो से युक्त उ्योति्य्त रत्नो को धारण करने वाली, 
निवास करने वा प्राणियों ओर मनुष्यो को धारण करने बाी परथिवी 
को अच्छी प्रकार धारण करं । वे दोनों दान देने योग्य रेश्चय॑ ओर दानील 
जनों के पालक, अदिति अर्थात्‌ अखण्ड पएध्वीराज्य के स्वामी, न्यायश्रकाश्ञ, 
शवय ओर तेज से युक राज्य को भास हों । उनके अधीन दु घुरषों को 
नियमन करने भ समं न्यायाधीया दो को पीड़ा देने वारे परुषा का 

षद्ि, 


६६ ऋष्वेदभाष्ये द्विरीयोऽष्टकः | अ०९य०२६६ । 
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स्वामी होकर समस्त रा्वासी जनों को सन्मारौ मे पररणा करने धारा हो ॥ 
अयं मित्राय वख्णाय शन्त॑मः सोमे भूत्ववपानेप्वाभगो देवौ 
देवेष्वाभगः । तं टवा जेर विश्व अद्य सजोषसः । तथां 
राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीम॑हे ॥ # ॥ 
भा०- प्रनाओं के रक्षाकार्यौ मे सव प्रकार से सेवा करने वार, 
ओर दानशील पुरं म सव देशर्यो से युक्त होकर सबका प्रेरक राजा, 
मित्रों ओर सर्वश्रेष्ट पुरुषों के छि अत्यन्त श्ान्तिकारक हो । विद्ठान्‌ भौर 
वीर घुरुप सब समान प्रीति से युक्त होकर उससे मेम कर । हम जित | 
न्याय ओर शर्ट कायं को चाहते हों तेजस्वी भ्रयुख पुरुष धेस .करं | भौर 
जो हम चाहते हों वह वे दोनों सत्य न्यायशीर प्ख रुष करं । | 
यो मित्रा वरुणायाविधजनोऽनर्वाणं तं परिपातो श्रद॑सो | 
दाश्वांखं मर्तमेह॑सः। तमर्यमाभि र॑त्युज॒यन्तमसं॑वरतम्‌। | 
| 
| 
| 


| 
। 


उक्थेयं ष॑नोः परि भूष॑ति तरतं स्तोमैराभूषति व्रतम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-जो सुरूप स्नेहवान्‌ मित्र ओर दुःखों के वारक श्रे पुष के 
हित के छियि नाना कमो का अनुष्टान करे वे दोनों अजातश तथा दानरीरः 
उस पुरुष की पाप से रक्षा करं । ओर सस्याचार के अनुसार अति विन. 
यश्ीरु होकर रहने वाटे उसको न्यायश्षीर पर्य भी पापाचार भौर 
वधादि छश से सब मकार से वचावे । जो उक्त दोनो मित्र ओर वरण । 
भात स्नेही ओर शर पुरुपों के क्य को स्तुत्य वचनों दवारा सरवर 
वणेन करता है, ओर अनुष्ठान करने योग्य धर्माचरण को स्तुति योग्य 
उपा्थों से भली प्रकार आचरण करता है, उसको मी न्यायदवी परप, | 
पापमागं ओर वधादि हुवो से सुरक्षित करे | र 
नमे। दिवे हते रादसौभ्यां मत्यं वोचं वर॑णाय मीहे 
सस॒व्टौकायं साट । इनदर मशचसुप॑ स्तदि दुकतभैषेमं भगम्‌। 


र 


17 ॥ व 
ज्योग्जीवन्तः श्रनया सचेमहि सोम॑स्योती स॑चेमहि ॥ ६॥ 
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भामे वड़े भारी तथा सूर्य के समान तेजस्वी, आकाश्च ओर प्रथ्वी 
के समान पालक माता पिता, स्नेहवान्‌ मित्र, ओर वरण, करने योग्य श्रेष्ठ 
पुरुप, सुखो के व्ण करने वाले, मेघ के समान सबको उत्तम सुख देने 
वारे उपकारी जनो के परति आद्र सत्कार के वचन कटं । हे मनुष्य ! तू 
देशव्ैवान्‌ , जानवान्‌ , दीसि शुक्त, न्यायकारी, ेश्चयैवान्‌ , परम परुष 
की स्तुति कर । ठम चिरकाल तक दीर्जीवन भोगते इषे उत्तम सन्तान 
सहित रँ । ओर परक गुरु जादि की रकष भ सदा विचमान्‌ रहं । 
ऊती देवानं वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि ख्य॑शसो मरुद्धिः। 
अननर्भित्रो वरुणाः रामे यंखन्‌ तदद्या मघव॑नो वयं च॑ ॥७।२६।१॥ 

भा०--दम रोग दानशील पुर्पों की रक्षा ते रेशवरयवान्‌ होकर, 
अपने आप को उयवहार कुशर वैरयवर्भो सहित यद्य जौर देश्य से 
सद्धं इजा जानं । अश्नि के समान तेजस्वी कानी, भाण के समान जीवन 
अद्‌, जख के समान दुःलवारक पुरुप हम सुख शान्ति प्रदान करं । ओर 
म भी रेश्वयेवान्‌ होकर उस सुख सम्पदा का भोग करं । इति षड्‌ 
विद्यो वमः ॥ 


इति द्वितीयाष्टके भ्रथमोध्यायः | 


श्रथ द्वितीयोऽध्यायः 
[ १३७ ] 
परुच्येष ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्द--१ निचृच्छकवरी । २ विराट्शकषेरी ॥ 
३ मुरिगतिशकरी ॥ वचं सुक्तम्‌ ॥ 
खषुमा यतमद्विभिर्गोश्रीता मत्रा इमे सोमासो मतखरा 
ह्मे । आ राजाना दिविस्पृशास्मत्रा गन्तमुप नः। इमे वो 
मित्रावरुणा गव॑ शिरः सोमाः शुक्रा गच॑शिरः ॥ १॥ 
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भा०-हे मित्र ओर हे वरण ! शरीर मेँ भाण जर उदार कै समान 
राम मजा के साथ सेह करने ओर उनके दुःलों के निवारण करने हारे 
दो प्रकार के अधिकारी पुरषो ! आप दोनों आदये । थे सोम आदि ओप. 
धियो ॐ उत्तम २ अन्नरस मेधों दारा सिक्त ओर पाणो से कटे पिति 
गौ के दुग्ध मेँ परिपाक कि हुए होकर जिस प्रकार इ ओर तृक्षिको 
उत्पन्न करते दै उसी गरकार ये अभिपेक करने योग्य नाधिकारी पुरुष 
राषटमूमि के ऊपर स्थापित होकर अति हरदं ओर गर्व से शर पर प्रयाणं 
करने भ समं ह । हम इनका अभिषेक करते द । आप दोनो आकारसथ 
देदीप्यमान सूय चन्द्र के समान उत्तम ज्ञान ओर शद्ध व्यवहार भ ओर 
उच्च पद्‌ मं स्थित होकर रजा का अनुरंजन करने वाले, ओर हम प्रना- 
जनों का पालन करने वारे होकर हमें भ्रा दोव । ये सौम्य जन आप 
दोनो की शो" अर्थात्‌ वाणी म जभ्रित होकर आप दोना के ही अधीन 
रहं । ये पर्व के कार्य मे स्थित होकर द्ध स्यवहार वाले, शीघ्र कार्थं 
.करने वाञे ओर सदाचारी हों । 
इम श्रा यातमिन्दवः सोभाखो दध्य॑शिरः खुतासो दध्या- 
शिरः । उत वाुषसो बुधि साकं सूर्य॑स्य रश्रिमभिः। 
खतो भित्रा वरुणाय पीतये चासतकर॑तायं प्रीतये ॥ ~ ॥ 
भा०- दे स्नेही ओर सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! हे सर्वश्रेष्ठ ओर 
इखपवारक रात्रि के समान ान्तिदायक माता परिता ! थे सौम्य दिष्यगण 
ज्ञान जर ओर भक्तिभाव से आरचित, घ्र के समान पाटित, शिक्षित 


ओर विद्यादि मे जातक होकर गृहस्थ धारण के कायम आश्रय कले | 


योग्य हो गये ह । ये युवक बिदवानगण सूयं के समान तेजस्वी आचा क 
व ~ 

नियमं से नियन्त्रित ओर शिक्षित होकर भात वेखा के समान जीवन 

क, 

क पलं भाग म जान मा हो जाने पर लुम माता पिता क पालन करो 


के छथि हं । थे पुत्र स्नेहवान्‌ बन्धुनन, श्रेष्ट रार्जन, कानमय परमेश्वर, । 


मौर यज्ञ क पालन करने क चिथ हो, मौर उत्तम साजरण वाह । 


| 


| 
| 
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ताव धेच न वाखरीमंशं ंहन्त्यद्विथिः सोम दुहन्त्यद्धिभिः । 
| 2 
अस्मत्रा ग॑न्तमुपं नोवज्चा सोम॑पीतये । अयं वौ मित्रावरुणा 
जरभिः सृतः सोम त्रा पीतय खतः॥३॥ १॥ 
मा०-दिनि भर चर कर पुनः घर पर आई गाय को निस प्रकार 
गृहस्थ रोग उसके अंगों को पीडित न करने वाले हाथां से दोहते द! उसी 
भ्रकार विद्वान्‌ पुरुष सवको अपने भीतर बसाने वाली भोग्य वसुधरा 
कोन दीण होने वाले शासनं ओर शासको द्वारा दोहते द । स्नेहवान्‌ 
माता पिता ! ओर कष्टवारक गुरुजनो ! आप लोग हमारी रक्षा करते हुए 
हमारे देश्चयं के पाखन ओर उपभोग के छ्य आद्ये । जिस धकार सिद्ध 
प्रकार सोमरस पान करने के लिय होता है उसी श्रकार पदामभिपिक्त युवक 
सौम्य स्वभाव वाला होकर आप दोनों के पान के लियि नायक ओर 
उत्तम पुरुषों दवारा योग्य पद्‌ पर अभिपिक्त किया जाय | इति प्रथमो व्गैः॥ 
[ १३८ ] 
परु्छेप ऋपिः ॥ पषा देवता ॥ चन्दः--१, ३ निच्रत्य्टिः । २ विराडत्यष्टिः 
४ मुरिगष्टिः ॥ चतुक्रचं सुक्तम्‌ ॥ 

1 ~ ् ॥ 
भ्रं पृष्णस्तुविजातस्य॑ शस्यते मद्ित्वम॑स्य तवसो न त्॑दते 
स्तोम॑स्य न त॑न्दते । अमि सुम्नयन्नमहन्तयूति मणोमु्म्‌ । 
विश्वस्य्र यो मनं श्रायुयुवे सखो देव आयुयुवे मखः ॥ १॥ 

भा०-- वहत प्रजाओं ओर रोको म प्रसिद्ध, सर्वपोपक प्रथुकी 
महिमा का अच्छी भकार वणन किया जाता है । बलशाली इसकी स्तति 
को कों नाश नहीं कर पाता, ओर उसकी सत्ता को भी कोद मिटा नहीं 
सकता । मँ अतिसमीप स्थित रक्षक ओर सुख शान्ति के एक मात्र 
उत्पादक भ्रु की, सुख की कामना करता इजा, सदा स्तुति करं | जो 
दानश्नीर, प्रकाश्ञस्वरूप, सबको कामना करने योग्य ॒भ्रसु , समस्त संसार 
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के मनों को अपने भीतर मिते रता ३, वह ही पूजनीय दै । बह ही 
सर्वोपास्य, एेशर्थवान्‌ , सुखमय होकर सवको अपने सं जोड़ रखता है । 
(२) इसी प्रकार राजा को भी चािये कि वह बहतो मँ प्रसिद्ध वल 
वान्‌ विद्यावान्‌ हो, उसके यश्च का नादा न दो । सवका निरन्तर पारक, 
खखकारी हो, सवका मन अपनी ओर खीचने वाल हो । 
भ्रहि त्वा पूषन्नजिरं न याम॑नि स्तोमभिः कृरव ऋणवो यणा 
मृध उष न पीपरो मृधः । हुवे यस्वा मणोमुव॑ देवं सख्याय 
मतैः । अस्माकमङ्गषान्ुञ्िन॑स्छथि वजषु दुच्चिन॑स्छधि ॥२॥ 
भाग वेगे गमने करने ॐ निमित्त जिस भकार वेग से जाने 
वाले अश्च को लिया जाता है उसी मकार हे सवंपोपक राजन्‌ ! 
युद्ध मे प्रयाण के लि शबरुओं को उखा फकने जर उन पर बाण आदि 
अखं के फेंकने मे समर्थ तक्णको, स्तुति करने योगय, सेनासमूहों 
सहित, अधिकारवान्‌ करता है| निसते त संग्रामं कोजा सङे। 
ञं ज्सि कार वदे २ रेगिस्तानों को पार करा देता हैउसी 
कार व्‌.भी हिंसाकारी शवुओं ओर सेनाओं ओर संग्रामं को पार कर। 
जिस तु्चको भ साधारण मनुष्य शान्तिजनक, दानशील ओर विजिगीषु 
जान कर, मित्रता के छि स्वीकार करता है बह वु हमारे विद्वान्‌ पुरषो 
को तेजस्वी बना । ओर संभरामों को विजय करने ओर अन्न ओर कानों 
को उपरग्ध करते मे भी हमारे विद्वानों को देशर्यवान्‌ ओर तेजस्वी बना ॥ 
यस्थ ते पूषन्त्स॒ख्ये विपन्यवः कत्वा चित्सन्तोऽव॑सा बुु- 
जिर इति करत्वं बुभुजिरे । तामु त्वा नवीयसीं जियुतं शाय 
देमहे । गरहिव्टमान उरश सरी मच वाजेवाजे खरी भव ॥ ३॥ 
भा०-- टे सवके पोषक स्वामिन्‌ ! निस आपके मित्र भाव भें रहते 
इष विदन्‌ जन, जापके रक्षा कम से सदा पालित होते, ओर इस संसार 
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ष्टम लोग भी उस नयी से नयी देशव की लक्षो की संपदा को तु्षसे 
मांगते ह । हे अति स्त॒ति योग्य ! त्‌ हमारा अनाद्र ओर हम षर करोथ 
न करता इजा ज्ञानवान्‌ पुरो का स्वामी दो, ओर भ्रतयेक संग्राम भं 
शारु पर प्राण करने बाला हो । 
स्याङ्घु ण्‌ उपं सातय भवोऽहवमानो ररिर्बा श्र॑जाभ्व 
अवस्थता्मजाश्व । ओओ पु त्वां ववृतीमहि स्तमेमिरदस्म खा- 
शभिः । नाहे त्वा पृप्रन्नतिमन्य आघ न ते खख्यमपहवे ॥४।२॥ 
भा--हे वकरियों ओर अशवोंके स्वामिन्‌! अथवा टे वेगवान 
भवो वाले ! तु दस पथ्वी के राज्य प्रा करने के छ, हमारा तिरस्कार 
न करता हुजा, घन, अच्च, यश ओर ज्ञान की इच्छा करने वालो को इष्ट 
फर दान करता हआ, हमारे सदा समीप रहे । हे ददौनीय ! दे शत्रुं 
के नाकारि ! हम लोग तुद्षको ही उत्तम २ स्त॒ति वचनां से शरास करं । 
हे सवंपोपक ! भैं तेरा कमी तिरस्कार न करं । हे सव रकार से ्रकादा- 
-मान्‌ ! मै तेरे मित्रभाव को कमी ल् न हने दुं । इति द्वितीयो वरै; ॥ 
[{ १३६ ] 
'परुच्वेप ऋषिः ॥ देवता--१ वि देवाः । २ मित्रावरूणौ । ३--५ भगिनौ । 
६ इद्रः । ७ श्र्निः। = मरुतः । € न्द्रो । १० इदस्पतिः । ११ विशव 
देवाः ॥ चन्दः--१, १० निचदरषटिः। २, ३ विराडष्टिः । ६ श्रष्टिः । र स्वराड- 
स्ट; । ४, & - भुरिगत्य्टः । ७ उत्यष्टिः । ५ निचृददती । ११ मृरक्‌ 
# पङ्क्तिः ॥ एकादश्चं सूक्तम्‌ ॥ 
श्स्तु श्रोषय्‌ पुरो चरन्रि धिया द॑घ आ जु तच्च दिव्यं 
णामह इन्द्रवायू च्रणीमहे । यद्ध क्राणा विवखति नाभा 
,सन्दाचि नव्यसी । च्रघ धरस्‌ न उप यन्तु धीतयो ठेर्वौ 
अच्छान घीतयः॥ १॥ 


| 
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भा०-वेद्‌ का श्रवण हो। मै अपने आगे कमं ओर अज्ञा ब 
धारण क्रिया के सहित ज्ञानवान्‌ वा ज्ञानमाम म आगे छे चरने वषे | 
आचाय को आद रूप मे स्थापित करु । तदनन्तर सै उसके दिव्य ज | 
मौर वर को धारण करं हम सव शिष्यगण उस क्ानमय तेजस्वी पु | 
को आचार्थरूप से वरण करं । इम लोग इन्द्र॒ अर्थात्‌ फेशरयवान्‌ , तषा 
बाघ के समान प्राणपद्‌ इन दोनों को भी स्वीकार करं । जिस प्रका 
नाभी या केन्र म अरे रुगे रहते है, ओर सू्थ॑भे जिस॒ भकार क्सि | 
रहती हं उसी प्रकार वसु आदि व्रह्मचारी को अपने अधीन बसने षे | 
र मे, समस्त कार्यौ का प्रतिपादन करने वाली अतिस्तत्य वाणी अच्छी | 
भकार वंधती है ओर अंगुल्यां जिस अकार पकड़ने योग्य पदार्थं क्षे 
पकड़ लेती दै, भौर जिस मकार स्त॒तियां स्त्य उपास्य देव को पराह | 
होती दै, उसी रकार हम विदयामिखाषी दिष्य जनों को उत्तम वेद्‌ वाणिया, 
मन्ञाएं ओर कमं मी उत्तम खूप से सुख देती इई प्राच हों । 
यद्ध॒ त्यन्मिनावस्णाृतादध्यां ददे अनैत स्वेन॑ मन्युना 
दत्तस्य स्वेन मन्युना । युबोरित्थाधि सद्यखप॑श्याम हिर | 
ययम्‌। खीमिन मन॑सा स्ेभिरत्तथिः सोमस्य स्वेभिरक्तभिः॥९ 
भा०--दे स्नेहवान्‌ ओर दुःखनिवारक जनो ! आप खग सत्ये 
असुस्य को अपने च्ञानवर से पथक्‌ करके सर्वोपरि स्याय वितरण कवि 
करो । ओर हम भी भाप दोना के ` न्यायभवनं मे, ज्ञानवान्‌ आत्मा $ 
अपने मननशीक चित्त से, ओर उत्तम भन्ञाओं, ओर मन से, ओर अपी 
इन्दो से ओौर राषटूपति के अपने अध्यक्षों हारा, प्रजा के हितकारी भीष | 


रमणीय भ्यवहार को ही सदा जच्छी कार यला करं, जौर सत्य ते 
असत्य का विवेक किया कर । 


ड २ (~ (= हिः ८ ] 

अ सत नखयन्ते। उश्विना श्चावय॑न्त इव इलो कमाय 
युवां दन्याञ्याऽयवः । युवोर्विश्वा अथि शियः पृ विश्व 
= | = (~ | 
वेदसा । य॒षायन्ते वां पवयो दिररयये रं दसा हिररययें ॥२॥ । 
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भा०-हे राष्ट्रका भोग करने वाले तथा वि्याओं मे भ्यापक उत्तमः 
खी पुरषो ! स्त॒तियों से तुम देवों को चाहते इए, सम्मुख आने वाठे विद्वान्‌ 
पुरुष, वेदबाणी का श्रवण कराते वा उपदेश करते हए, मानो त॒म दोनों 
को ग्रहण करने योग्य ज्ञान प्राप्त कराते दह । भौरवे पवित्र करने हारे 
ततम दोनों के सुन्द्र रथ पर जल मधु आदि का वणन करते है । हे द्धौ- 
नीथ एवं दुःखों के माश करने वारो ! हे समस्त. ध्रकार के देशवर्यौ ओर 
ज्ञानो के स्वामियो ! सव प्रकार की लक्षिमियां ओर अन्न आदि सम्पत्ति 
त्तम दोन की दी सर्वोपरि रदं । 
अचेत दशा व्युःनाकंखएवथो युञ्जते वां रथयुजो दिविषिप्व- 
ध्वस्मानो दिविष्िष । ्रधिं वां स्थामं जन्धुरे रथं दस्रा दिर 
रथय पथेव यन्तावनुशासता रजोज॑खा शासता रज॑ः ॥ ४॥ 

भा०-दे दुःखों ओर दशो का नाश करने दारे विद्वान्‌ खी पुरषो ! 
आप दोनों, दुःख रदित गृहस्थ या देशय को विविध उपायों से प्रा 
करो । आकाशमागै मे विहार करने ॐ अवसरों म जिस प्रकार कमी! 
नीचे न गिरने हारे सावधानी से उडुने हारे उड़े वाघ रथों की योजना 
करते दै, उसी प्रकार राट ओर धर्म को पतित न होने देने वाके, तथा 
रथों के निर्माता पुरपां को कामना योग्य व्यवहारो के प्रा्िमार्गौ मै 
निक्तं करो ओर आप दोनों सन्मागं से जाते हुए ओर लोक समूह काः 
धर्मानुकूरु शासन करते इए, शीघ्र ही राजसु मोगमय देश्चयै॑का शासन 
करते हुए, समृद्ध राञ्य को प्रा करो । ओर त॒म दोनो के सुबद्र, रोह 
सुबणै आदि से मदे रथ पर टम भी विराज । 
शचीभिनः शवसू दि नक्तं दशस्यतम्‌ । 
मावो रातिरुप दखत्कद्‌! चनास्मद्रातिः कद्‌। चन ॥ ५॥ ३॥ 

भा<- हे उत्तम लुद्धि ओर उक्तम कम को अपने भीतर सान ्ारे 
खी पुरुषो ! आप दोनों वं दिन ओर रात हमे उत्तम कर्मो ओर बद्वियोः 
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क | 
से उत्तम विद्या ओर देशय का दान करो | आप दोनों का दिया हषा । 
उततम दान कमी नारा को परास न हो । जोर कमी हमारी तरफ पे मौ | 
देने योग्य दातव्य पदार्थं नाश को प्रा न दो । इति तृतीयो वभ; ॥ 
-छषननिनद्र चृषपाणांख इन्द॑व इमे सुता अद्विपुतास उद्धिदस्तुभं | 
खतासं उद्धिदः । ते त्वां मन्दन्तु दावने स॒ह चित्राय राधे 
गभिनिरवाहः स्तव॑मान श्रा ग॑हि सुमृद्ठीको न त्रा म॑हि ॥ ६ | 
भा०--हे मेघ के समान प्रजाओं पर सुखो का वर्षेण करने हारे, 
-हे वीर्यवान्‌ ! हे देशर्यवन्‌ ! पर्वतो पर॒ उत्पन्न ए दृक्ष रतादि निष | 
भकार बरसते मेव से जरपान करने हारे होकर रसवान्‌ होते दै, ओरञे | 
भूमि भेद कर उतपन्न होते ओर नाना फलो को उत्पन्न करते वाले हेते | 
सौर सबको आनन्दित करते दै, उसी भकार पर्वत के समान अचल 
नायकों से सन्नाछिति रस पान करने वाठे बख्वान्‌ नायक की रक्षा कले 
चन्द्र के समान जह्वाद्जनक, राजा के पुत्रं के समान पालित, नाना पदँ 
पर अभिषिक्त ओर शातं को ज्‌ मूल से उखाड़ फेंकने वले होप | 
यान देने योग्य, वदे भारी, अदत धनैशचयै को धा करने के छि हे 
हषित ओर उत्सादित कर । हे क्ता देने योग्य शर्ट वाणियों को अपे | 
शाय भं रखने हारे राजन्‌ ! तू. वाणियों से सबको उपदेश करता हुभा 
उत्तम. सुखभद्‌ होता हुआ आ जर हम प्रास हो । 
रोष रों र्शर त्वमीितो देवेभ्यो तरवसि सङिभ्यो | 
राजभ्यो यक्ियेभ्यः। यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धुं देवा श्रद॑ततन। । 
वि तां दध ्र्॑मा कतैरी सर्च। पष तां वेद मे सच! ॥ ७॥ 
भा०--हे अग्रणी नायक ! तु .स्हति योग्य ओर माभित होकर हमर 
कथनो को जच्छी अकार सुना कर । द्‌ यज्ञ अथात्‌ परमेश्वर की उपासना 
गे दानशीर पुर्यां ओर बडे २ यजो के करने मे समर्थ तेजस्वी राजा 
के दित के लिय भी उपदेश किया कर | ओर जिस गोरस वाली गौ के 
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समान कषान आनन्द्रस देनेवारी वाणी को ज्ञान प्रदान करने वाठे गुरुजन 
-तपस्ी पुरुषों को कर, न्यायशीर राजा सवके साथ ही कत्ता अथौत्‌ स्वामी 
कै ये नाना प्रकार से उसका दोहन करे । वह अग्रणी राजा सुश्च राषटूनन 
कै दित क चि वेदश्राणी को सवके साथ मिलकर प्राक्च करे ओर जाने । 
मोषुवो अस्मदभि तानि पौस्या सनां भूवन्‌ दुम्नानि मोत 
जारिषुरस्मत्ुरोत ज।रिपुः । यद्वश्चित्रं उगे्युगे नव्यं घोषा- 
-दमर्स्यम्‌ । श्स्माख तन्मरुतो यच्च॑ दुरं दिता यच्च॑ दष्टसम्‌ ॥८॥ 
भा०--हे वायु के समान शाव्रुओं को कंपाने वाटे वीर पुरुषो ! ओर 
देशदेान्तर भँ जाने वाटे व्यापारियो ! ओर कानेच्छुं आस्य रहित 
-वि्यावान्‌ पुरुषो ! वे नाना प्रकार के आप रोगो के सदा से चले आये 
-पौरप के कमं ओर बर, सामभ्य ओर पुरुपोचित कर्तव्य हम से कभी दूर 
नहों। तुम लोगों के सदा कार से चे आये रेश्वय॑ ओर यक्ञनष्ट न 
शँ । तम लोगों ॐ नगर ओर देदादिभीनष्टन हों।जोआपल्येगोंका 
युग युगमें कमी नाशन होने वाखा नया से नया, संग्रह करने योम्य, 
वेदवाणी से उत्पन्न होने वाला धन है वह भी हममे स्थापित करो। जो 
भाप का अपार वरद उमे ओरजो भी दुखं की नाशकारी सामथ्यं है 
उसको भी हम में धारण कराओ । 
दध्यङ्‌ हं मे जनुषं पूर्वो ब्र्गिणः प्रियमेधः करएवो अच्िमेचु- 
विदुस्ते मे पूवे मयुर्विडुः । तेष देवेष्वायंतिरस्माकं तेषु नाभ 
यः तेष पदेन मह्या नमे गिरेन््र सी आ न॑मे गिरा ॥ ६॥ 
भा०-चत धारण करनेवाटेको पाच होने वाला, पूणे विद्वान्‌ , तेज- 
स्वी जानी, यजो का भिय, मेधावी, तीनों तापों से रहित, ओर मनन श्षी- 
र, थे सभी प्रकार के विद्वान्‌ मेरे मातृजन्म ओर विद्याजन्म करो जान । 
चेह पूतं विद्यान्‌ अनुमवदद्धः जन क्षे भी मननशीर प भे भरा करं । 
न पूरो विद्वानों का विद्वानों ओर देहगत इन्द्रियों पर वश हो । ओर 
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उनम ही हमारे भी सस्वन्ध हो । ओर उनके वदे भारी ज्ञान ओर राष्ठ 
करने योग्य प्रतिष्टापद्‌ से ओर वेदवाणी के उपदेश से मँ सव भकार 
विनीत ओर शिक्षित होऊं । मँ वाणी के उपदेश से परमेश्वर ओर ञानी, 
आचार्यं दोनो के आगे सदा विनयश्चीर होकर रं । 
होतां यक्ञदनिनों वन्त वार्य वृहस्पतिंयंजाति वेन उक्षभिः पुरु 
वरिभिरुकाभिः । जग्रम्भा दुर दिशं रछोकमदरेरधत्मनां । ग्रघ॑- 
रयद्‌ररिन्दानि सुक्रतुः पुरूखद्मानि सुक्रतुः ॥१०॥ 

भा०--दाता जिस प्रकार धन को प्रदान करता ओर धनामिकापी 
उस श्रेष्ट घन को ग्रहण कर छेते ह उसी भकार कानों, देश्र्यौ ओर अधि. 
कारों को योग्य पुरुपा को देने दारा पुरुष वरण करने योग्य श्रेष्ट जान 
रेच्य ओर पदाधिकार हमे प्रदान करे, ओर वन अर्थात्‌ उत्तम विचयावान्‌ 
ओर उत्तम अभिरापी पुरुष उस घरण करने योग्य पद्‌ को रहण क । 
वेदवाणी ओर घ्रहती भूमी अर्थात्‌ महान्‌ रार का पालक, तेजस्वी ओर 
मेधावी राजा, बहुत से प्रनाजनँ से वरण किये जाने वारे, सहसम्मति से 
चने गये, कार्यभार को अपने कन्धों पर उठा कर राज्यकार्यं के चरने 
बाले धुरन्धर घुरुपों ओर मेघो के समान सुखो के व्क पुश्प द्वार शर्ट 
यश्व भदान करे । मेघ के दूर से ही सुनने योग्य शब्द्‌ को जिस प्रकार 
हम रोग दूर से ही सुन छेते ह उसी प्रकार अचर राजा के दूरसेही 
सनाद देने वाली आाक्ता ओर घोषणा को ग्रहण करं । वह विद्वान्‌ ओर 
तेजस्वी युरुप उत्तम कमैङशरु ओर उत्तम प््तावान्‌ होकर, अपने आतम 
सामध्ये से 'अररि' अर्थात्‌ न देने वाठे को दमन करने के साधनो को 
धारण करे । ओर वही उत्तम पुरुप बहत से आश्रयमृहो, भवनों ओर 
पदाधिकारो को भी अपने सामाध्यै से धारण करे । 
य देवाला ठिव्यकादश स्थ पंयिव्यामध्येकदश स्थ । ¢ 


~ ~ ~ ९ श 
अष्युक्तितो महिनैकादश स्थते देवासो यक्षम जुबध्वम्‌ ११।४।२० 
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भा०-हे विद्वान्‌ जनो ! सूरय के समान ज्ञानप्रकाश के निमित्त आप 
रोग जो ग्यारह हो, एथिवी पर अध्यक्ष रूप से श्रासन करने के निमित्त 
भी ग्यारह होकर रहो, ओर वड़े भारी साम्यं से जलो भ निवास करने 
दारे होकर सायुद्रिक व्यापार ओर सेना विभागके ल्यि भी ११ होकर 
रहते दो, वे आप रोग दहस सुसंगत रार ओर सर्वैशरय्रद्‌ प्रजापति राजा 
की भरेम से सेवा करो | अध्यात्म मेदा प्राण जोर जीवात्मा, दश इन्द्रयां 
ओर मन, दश दिशा ओर सूर्य सव ९१, ११ है । इति चतुर्थो 
वगः ॥ इति विश्ोऽनुवाकः ॥ 


[ १४० | 
दीधेतमा श्रोचश्य ऋषिः ॥ अरशिदेवता ॥ चन्दः--?, २ ५, < जगती । 
२, ७, ११ विराद्‌जगती । २, ४, ९ निच्लगती च । ६ भुरिक्‌ त्िष्डपः। 


१०, १२ निचत्‌ त्य्‌ पड्कतिः ॥ त्रयोदरा्ं सक्तम्‌ ॥ 


2 


दिष 


५ 


५१ 


देषद्े परियघामाय खदु घासिर्भिव ध्र म॑रा योनिमन्ये । 
खणेव वास्या मन्मना शुं ज्योतीरथं शुक्रव॑स तमोहनम्‌ ॥६॥ 
भा०-जिस प्रकार वेदी मे विराजने वाले, सुन्द्र प्रकाशवान्‌ , 
उत्तम कान्ति युक्त अचि को मदीक्च करने ओर बदाने के लि पोपरक काष्ट 
ओर चर प्रदान किया जाता है उसी प्रकार हे विद्वान्‌ प्रजाजन ! तू सव 
पदार्थौ का साभ कराने बाली भूमि पर राजा रूप से विराजने वाले, 
संवको प्रिय लगने वाछे तेज को धारण करने वाले, उत्तम कान्तिमान्‌ 
-नायक पुरूष के पाटन पोपण ओर बृद्धि के खयि प्राणों के धारक अन्नादि 
भोग्य पदां को अच्छी रकार उपस्थित करो । सू के समान अन्धकार 
ओर शोक दूर करने बाले, ञद्ध उच्च वणं के, सुवण चांदी आदि से बने 
रथ वाले, शुद्ध आचार चरित्र के पुरुष को वख के समान मान ओर आद्र 
-से भी आच्छादित करो । † 
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च्भि द्विजन्मां छिचरदन॑मूज्यते संवर्खरे वावृधे जग्धमी पुनः । 
अन्यस्यासा ज्जिह्वया जेन्यो वृषा न्य न्येन जनिनों म्र वारणः ॥२॥ 

भा०-अभ्ि जिस प्रकार दो अरणियों से उत्पन्न होने के कारम प्विज-. 
न्मा' दै । वह तीनों रूपं से वत्त॑मान खाने योग्य जन्न को शरास कराता दै | 
अननिरूप से पकठान्न को देता दै, तरिय॒त्‌ खप से जख को ओर सूर्य॑ सूप से 
फलादि को प्रदान करता है । वह इस खाने योग्य अन्न को ही एक वर्षमे 
फिर २ वदा ठेता दै । वह अन्न सूर्य से भिन्न जाठर अश्रि के युख से भर 
भिन्न खूप से भौतिक काटन्नि की ज्वाला से भी खाया जाता है | दसः 
कारण वद्‌ जलो का वणन करने वाटा सूर्य ही समस्त प्राणियों के संताप 
का वारण करने वाला होकर जलयुक्त मेघों को उत्पन्न करता है । उसी 
मकार यड अग्रणी पुरुप भी माता पिता ओर गुर शिक्षा दोनों से उ्प्च 
होकर द्विज होकर, तीन ऋणो सहित त्रिसूतर से युक्त होकर रहता ह | वह 
वषै मं खाने योग्य इस अन्न को वार २ भाप करे ओर वद्‌।वे । ओर खाये 
दृष अन्न के समान फिर जपने राष्ट्र के बर की दद्धि करे । वह दूसरे के 
सख से, ओर दूसरे की जिह्भा अथात वाणी से युद्ध आदि मँ विजयी होकर, 
बलवान्‌ रा्य प्रबन्धक होकर, फिर दूसरे जनों से ही शघरुमे। को वारण 
करने मँ सगय होकर, भोग्य र्यौ ओर सैनिक दां ऊ स्वाभियों फोः 
भी साफ करदे, उनको परास्त करे 1 


~प | 
कृष्णधुतों वेविजे अस्य सक्तित। उभा त॑रेते अभि मातरा रि्चम्‌॥ 


श्र्चाजिहं ध्वलय॑नतं तृषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः ॥३॥ 

` भा०-जिस भकार माता ओर पिता दोनों बचे को कक्ष्य कर 
उसकं रति सदा आकषण या मन चिचाव या प्रेमसे पूण रहते है, ओर वे 
उसके सदा साथ रहा करते ठं, ओर वे दोनों पिता के यज्ञ, इष, छर, गोत्र 
को बदाने वारे, आगे जीभ निकालने वा, गिरते पडते, शीघ्र ही फिसठ 
जाने वाटे, सदा सहाय योय, रक्षण करने योस्य बारुक को र्य करके 
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सूल प्रसन्न होते द, उसी रकार राजवर ओर मरना वम॑भी एकव ही 

` निवास करते इए, शव दर को गिरा देने ओर भरना के भक्षण करने के 
गुणां से भ्याक्त होकर भय से कंपते, ओर दोनों वारक को मां वाप के. 
समान राजा को ही प्राच होते ओर उसकी ब्रद्धि करते है । पिता के 
बहाने वाटे बालक के समान ही उसको भी सख्य उत्तम वाणी से युक्त 
शत्रु को नाश करने वाला, शीघ्र ही शत्रु को सिंहासन पद्‌ से उखाड़ देने ` 
वाखा, सखा या संघ शक्ति का आश्रय राट्रक्चक जानकर आश्रय छेते ह । 
सुरुच्वो$मनवे मानवस्यते संजदुव॑ः कृष्णसीतास ऊ जुव॑ः । 
असमना अजिरासो रघुप्यदो वात॑जूता उप॑ युज्यन्त शव॑ः ॥४॥: 

मा०--समस्त मानव जगत्‌ को अपनाने वाे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को 

भाक करने के लियि,अपने को संसार वधन से युक्त करने की इच्छा करने बारे 
रूप ही उषयुक्त होते है, वे ही उस परमेश्वर की उपासना मे रगा करते 
है| वे तीव्र वेग से उपसना के मार्गं पर चरते दै, भूमि भं हल चराने 
वाले कृपकों के समान तपस्या द्वारा अपने कर्म्वधनों को अन्त कर देते 
दै,-अन्यो से असाधारण चित्त ओर कान वाठे होते है, निरन्तर भयकशीर 
ओर वाधक कारणों ओर विकषेपक मलों को उखाड्‌ फेंकने मँ यलक्षील 
होते दै, तीन वेग वाले तथा सन्मा्गो मेँ वेग से जाने वाटे, इस माग पर 
शीघ्र गति से चलते द | 


आदस्य ते ध्वसयन्तो वृर 


ते कृष्णमभ्वं महि वषे: करिक्रतः । 
यत्स महीमवनिं भ्रा दमि 


थेर 
मशः भिश्वसनस्तनय॒न्नेति नानदत्‌ ।५।५ 
भा०-उसके पश्चात्‌ जो स्च जन, पापमय मरिन कर्माक्षय या 
मिध्याक्ञान का विनाश करते, ओर वद मारी अव्यक्त वरने योग्य आत्म- 
स्वरूप को साक्षात्‌ कर लते है, वे इस परमेश्वर को अनायास ही परा 
हो जाते दै । क्योकि जो रुष सर्वतोभावेन, उस महान्‌ सर्वरश्चक को 
माञ्च हो जाता दहै, वह आश्चासन या द्य की शान्ति को आघ हज, भौर 


८० छमबेदभाष्येदवितीयोऽष्टकः [ अ०२।व०६।७ 
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मेघ के समान उत्साह से गजेता दुआ, ओर सिंह के समान नाद्‌ करता 


इआ, अति उत्साहवान्‌ , निर्भय होकर परम पद को प्रास होता है। ` 
इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
भूषन्न योऽधि वश्रषु नम्न॑ते वृर पत्नींरभ्य॑ति रोखघत्‌ । 
छोजायमानस्तन्व्॑च शुम्भते भीमो न गज दविधाव दुगभिः॥६। 
भा०-जो मधान अग्रणी ुरुप प्रयु होकर रार का भरण पोपण करने 
वारी सद्र प्रजाओं के वीच में अपने को सिंहासन पर अधिकृत करता 
इजा ओर सामध्यैवान्‌ होता हुजा अध्यक्ष खूप से प्राक्त होता है, ओर यज्ञ 
दारा बनी ध्म दाराओं मे सन््ोचारण करते हुए पति के समान राष्ट्रका 
पालन करने वाली सेनाओं ओर प्रजाओं को ग्जैना करता इआ भरास् होता 
ओर जो पराक्रमी होकर विस्ठृत भूमिय, प्रजां सेनाओं को सुशोभित 
करता दै, वह मयंकर वड़े हुदौन्त सांड के समान अति भर्यकर, तथा 
शलओं के वश मँ न आकर दातुं का नाश करने वाठे शसा ओर 
सैन्यो का बराबर सच्चारन करे । 
स संस्तिरो विष्टिरः सं गरंमायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आशये । 
-पुनवर्धन्ते त्रपि यन्ति देव्यसन्यद्वपैः पित्रोः छरथते सच ॥ ७॥ 
भा०-वह अग्रणी अपने राज्य को भरी पकार विस्तृत करने वाखा 
ओर विविध उपायों से विस्तृत करता हु भूमि को अरहण करे ओर 
जानवान्‌ होकर निरन्तर विदुषी प्रजाओं से सत्संग करे । वे ज्ञानससृद्र 
विदुषी जां असाधारण देव अर्थात्‌ सूय॑के समान तेजस्वी राजा के 
-तेजस्वी खूप को प्राप दोतीं ओर वार २ बदती है । पाटन करने वाले 
माता पिता के अभिखापा योग्य ओर भिन्न २ ख्प वाटे के पुत्र को जिस 
अकार विदुपी लिया प्राप्त करतीं ओर नः सन्तान की बृद्धि करती दै, 
उक्ती प्रकार वे प्रजाप भी पालन करने वाले राजा ओर राजवर्म के हित 
के खयि परस्पर मिरुकर विष स्वरूप को भरक्ट करती ह । 


अ०२१ सू०१४०९] ऋष्बेदभाष्ये प्रथम मण्डलम्‌ ८९. 
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-तस्रथ्रवैः केशिनीः सं हि सभर ऊर्धवास्तस्थुमैशपीः परायवे पुन॑ः । 
तासं। जरां पर॑मुन्तेति नान॑ददखं परं ज्नय॑ञजीवमस्वैतम्‌ ॥८॥ 
भार अग्रगण्य उत्तम सुकेशी क्ियां जिस शकार परति को प्रात 
करते ही उनके विरह भे मरती हुई भी, पुनः आते इए पतिकेखियि 
उठकर खड़ी हो जाती है, ओर विचा को भासत करने हारा पुरुप जिस 
मकार उन खयो की जीण दशा या जीवन नाश को दूर करता हु 
उनको प्राप होता दै, ओर उने जीवन पुनः देता है, उनको पनः हित, 
अफुदित कर देता है, उसी कार आगे वदने वाली श्रे नाष, छे मँ 
कसी इदं उस उत्तम अगण्य नायक को निश्चय ही भली प्रकार श्राप 
करती हं । ओर वे मरती इः मी जाते इष राजा के आद्र ओर दद्धि के 
च्वि बार २ उठ खड़ी होती, उनका आद्र करती ह । पुरुष सिंहनाद 
करता हंजा या प्रजा को शिक्षा देता जा उन॒यजाओं कीजराकोदूर 
ऊरता इजा उनको परा हो । उत्तम भाण जर न नार हु जीवन ओर 
जीवित प्राणियों से सग्धि करता इञा उनको प्राच हो । 


अधीवासं परिं सात्‌ रिहन्नह तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति वि ज्य । 
चो दधत्पद्वते रेरि्टव्सदानु श्येनी सचते वर्तनीरह ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस भकार वारक माता की गोद मेँ उसके वख को अपने 
खख मे चावता हज, वेगवान्‌ होकर अति शब्द्‌ युक्त सात्विक विविध 
चेष्टां से गमन करता दै, ओर वह पदार्थौ का आस्वाद्‌ ठेता इजा चरण 
से चरने वाठे वदृ वालक की अवस्था. को धारण कर ठेता ओर बडा 
हो जाता है, उद्धिमती माता उसके पीठ रहती हदं उसके साथ रहा 
करती दै, उसी प्रकार अग्रणी राजा भी उसका मान आद्र करने वारी 
पृथिवी माता के वख के समान पालन. पोपण करने योस्य रेशवयै का 
आस्वादन करता हा, श्र पर आक्रमण करने मे वेगवान्‌ ओर विजय 
-सीर होकर, बहुत से उपदेश करने बाले बीर्यवान्‌ बलवान्‌ वीर जोर विद्वान्‌ 
१. 
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"ज 


पुरषो सदत विविध देशों पर मयाण करे, उनका विजय करे । वद्‌ सवः 
कालों मे प््वीके देशय का भोग करता हुआ नवान्‌ परप कै उप. 
कार्‌ कं स्यं हा अपना पृण जीवन धारण करे । उसके अनुदर वेग 
से जाने. वाली ओर सदा उसके, अनुकूल चरने वाी, अथवा 
बात्तृत्ति से जीवन भ्यतीत करने वाली वैदय भजा अलुद्ुल संघ बनो, 
कर रहे। 
श्रस्माकमन्चे सघत्घु दीदिद्यध श्वसीवन्दृणमो दसूनाः 
अवास्या शिथुमतीरदीदिवैव युत प॑स्जिश्चराणः ॥ १०॥ ६॥ 
भा<-हं तजास्वन्‌ नायक ! तू दमारे देश्वर्यवान्‌ संस्पन्न आर नेष्पापः 
पर्षा कं बाच म ग्रकाश्त ह्य | जतान्द्रय होकर भजा यार्‌ ्वनत्रूजा के 
दसन करनं स भां दन्त [चत्त होकर, बाल्कां से युक्त उत्तर. म्रजाओं को 
मरकाष्रात कर । आर संम्रासाम शचलुजा कां पनः २ दूर्‌ करता इजा कवच. 
के. समान, मजाजं की रक्चा कर । इति षष्ठो द्मः ॥ 
इदमश्रे खधितं दुधितादधि शिया चिन्धन्मनः प्रयो अस्तु ते ॥ 
यत्तं शुकतं लन्वोभरोचते शुचि तेनास्मभ्यः वनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥११॥ 
भा-हे अग्रणी नायक ! दुःख से पराच किये ओर कष्ट से सुरक्षित 
परिय धन से मी वद्कर जो यह सुख से धारण करने योग्य हमारा मन है 
बह लक्षे भिय हो । ओर जो तेरे रार शरीर का शद्ध तथा पवित्र तेज चम- 
कता है, उससे तु. हमे रमण करने योग्य देश्वय भा करा । 
रथाच नावसत नो गृहाय नित्यारित्रां पद्धर्त| रस्ये । 
अस्माक .वीराःउत नो सघोनो जनांश्च या पारयाच्छसं या च ॥१२॥' 
भ जिस्‌, भकार विद्वान्‌ घुरूष रसण. करने ओर वेग से जाने के 
गृह तक; पट चने के यि, स्थिर चस्पुओं वाली ओर दद्‌ पैर य, 
सपार्‌, को तैयार करत, उसी. अकार हे अग्रणी. राजन्‌. ! रमण 
कट्ने.ॐ सिः ओर. हमारे गृ. बसा कर रहने के लियि. हमे च्‌ नित्य,शुर्भोः 


| 
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से दत्राने चारी, पैरों चरने वारी, शघरुमों को द्र हटा देने बारी सेनाको 
भदान कर । जो हमारे वीर पुपों को ओर  रा्वासी हमारे धनसस्पनन 
ज्यं को भी संकटों से पार करे । ओर सुखदाय हो । अध्यात्म मे- यद्वत 


नौ यह दे है । आत्मा के रसण करने ओर बन्धन अओ रखने दोनों प्रयो- 
जनो के चि दै । वह हमं प्राणों को ओर आत्मा को भी भवसागर से 
पार उतारती ओर सुख प्राक्च कराती है | 

अभा ना अच्च उक्थमिज्जुगुर्या ाजात्तासा सिन्धवश्च खूरताः 


यञ्छ यन्ता द(व्राहषं वरमरुख्यो वरन्त ॥ ६३ ॥ ७॥ 

भ्‌।०--दं विदन्‌ ! तृ हमं. उत्तम उपदेश ही प्रदान किया कर| 
जाक आर एथिवी, सञद्र ओर नदियां, ये सव अपने ही वलो से परेरित 
कर जिस मकार मूमि जौर इन्द्रियों ॐ हितकारी ओर यादि के योग्य 
शत्र को प्रा होकर, वृष्टि ओर उत्तम अन्न को दान करती द, ओर अरुण 
चन्ति से युक्त प्रभात वेलां जिस रकार अमिटापा करने ओरं सब को 
मरेरने वाटे वरणीय रका को प्राक्च करती दै, उसी प्रकार सूयं ओर प््वी 
क समान एक दूसरे के उपकारक राजा ओर भजा, सयुर के समान 
गस्भोर ओर गजा को परस्पर वाध लेने सं समथ महापुरुष, अपने सहयोगी 
बन्धु वान्वर्वो से उद्यमशीर होकर, गओं के दुग्ध के समान भूमि से भाप 
रेशवयै ओर वेद वाणी से पाच ज्ञान को ओर यवादि अन्नोपयोगी क्षेत्रको 
माक होते हुए, चिरकाल तक बहुत दिनों तक प्रजा को सन्मार्ग भँ प्रक 
वरण करने योग्य उत्तम पद्‌ जधिकार को भरा करं । ओर उषां के 
समान कसनीय् गुणों से युक्त नव युवतिं अभिरापानुक्ूक वरण, करने 
योग्य भ्रिय घुर क्रो भ्रा कर । इति ससषमो वर्मः ॥ 

[१४१ | 

दीषेतमा छि; ॥ भ्रपनिदवता ॥ बन्दः---१, २, २, ६, ११ जगती । ४५७४; 
९» १० निचृलगती ।.५स्वरार्‌ .मि्धप्‌ः । = सुरः ति्‌, १२. 
` ` पक्तिः । १२. स्वराट्‌ पकषि॥ , तयोदश सक्तम्‌ 
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-------- 
वक्छित्या तद्वपुषे धायि दशेतं देवस्य भगैः सद॑सो यलो जनिं । 
यदीसुण हरते साधते सरति छतस्य चनं ्रनयन्त खसनुत॑ः ॥ १॥ 
भा०-- प्रकाशमान अनि का पदार्थौ को परिपक्त करने का ताप पदार्थौ 
को दिखलाने जौर भरकारित करने वाखा होता है । वही तेज शरीर की 
रक्षा पोपण ओर दधि के चिवि भी धारण करने योग्य है यह वात इस 
मकार से सर्वथा सत्य है | ञ्नि का तेज जिस वल यां क्ति से उत्पन्च 
इआ करता है इसी कारण से वह शरीर मे भी वरु को उत्पन्न करता हि। 
मनन करने वाली बुद्धि भी इसको दी सब प्रकार से आश्रय करती (५ 
ओर उसकी ही साधना है अर्थात्‌ वह भी तेज से ही उत्पन्न होकर भीतरी 
तेज को उत्पन्न करती है । दृध वारी गौं जिस भकार अपने वत्स को 
माक्ष करती हँ उसी प्रकार जर को धारण करने ओर पान कराने वाली 
मेघ की धाराएं भी समान ङप से भरवादित दोती इई' उस महान्‌ अश्रि को 
तेज प नरः कारण तक ठे जाती है | उसी प्रकार ्ानवान्‌ पुरुष का 
इश को संताप देने वाखा तेज भी वर से ही उत्पन्न होता है । ओर उसका 
बह द्दीनीय तेज सच्च एक वर दै । उदधि भी उसको स्वीकार करती 
ओर उसको प्रमाणित ओर अधिक बलशाली बनाती है । एक समान मार्ग 
से जाने वाली कान की वाणियां मी उसी तक हमें पहु चाती हे । 
पष्तो वुः पितुमान्नित्य आ शये द्वितीयमा खपश्चिवाु सतु | 
तृतीयमस्य वृषभस्य दाहस दशप्रमतिं जनयन्त योष॑णः ॥ २॥ 
ˆ भार जीवात्मा की तीन दशां -- [ १ ] इसका सेचन करने योग्य 
स्वरूप जो सन्तान उत्पन्नः करने मे मूल . कारण है.उसको उत्तम अन्न खाने 
वाखा रूष सदा धारण करता है । जौर जो उसका स्वरूप साते र्ण 
या रिरोगत सातों इन्द्रियों म कल्याणयुक्त रूप , ओर शक्ति को धारण 
करने वारी मातां के वीच गम॑रूप से -रहता. है बह इसका द्वितीय 
स्वख्प है । ओर जो .वीयैसेक्ता घरुष के पुत्र कामना को पूण करने के 
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स्ये लिया जिस दसों उत्तम ज्ञान कर्म साधनों से युक्त पूणाङग बालक को 
जनती ह वह उत्यन्न जीव के खूप मे आत्मा का तीसरा खरप है । (२) 
इसी मकार अन्नादि पारन के साधनों वाखा `पिता इस पुरुष के पोषणीय' 
देह को नाल्यका मेँ ट करता दै । दूसरा कौमार काल का देह है जिस 
को सातां सुखकारी पदार्थो को धारण करने वाटी मातां के बीच मे 
पाटा जाता है । ओर फिर यौवन भें दस सेचन-समं श्रेष्ट छुरुष का 
तीसरा पण यौवन का समय द, कामना पूति के क््िजिस दद्र धर्म 
, सक्षणो से सम्पन्न युवा पुरुप को रा कर खियां सन्तान उत्पन्न करती है | 
निय लुघन्म॑दिषस्य वपैख ईशानाः णवा कन्त सूरयः। 


यङ्ीमच धरदिन्नो मध्व॑ तरावे गुह्या सन्त मातरिः्व। मथायति ॥३॥ 
भा०--इस जीव को अधिक सामध्यैवान्‌ विद्वान्‌ रोग, ` बडे रूप- 
वान्‌ देह ऊ दन्धन से निक्त करते है । ओर मधुर रस के पास करने के 
निमित्त हदय के भीतर विराजमान्‌ जिस सनातन आत्मा को भाण वायु, 
अभि को पवन के समान, भन्वछिति करता है, उसका साक्षात्‌ कर 
ज्ञान करो । 
शर यत्थितःः परमान्नीयते परया पृच्छ उीरुषो दं रोहति । 
उभा यद॑स्य ज्ञप यदिन्व॑त आदिद्यविष्ठो अभवद्‌ घणा गृचचिः॥४॥ 
भा०- बह जीव आत्मा कैसा है १ जो जीव सर्वोत्कृष्ट अन्न के सार 
से भक होत दै, ओर जो अन्नादि के दारा ष्ट होने वाले गृ मे बृद्धि को 
माप्त होता है, ओर दोनों खी पुरुष जव दस जीव के जन्म के ठियि. यत्र 
करते है, तभी वह बलवान्‌ तेजोमय छद्ध कान्तिमान्‌ आत्मा भक होता है | 
आदिन्मातृराविंशद्याखा श॒च्चिरहिस्यमान उर्विया वि वाघ । 
आनु यत्पूर्वा श्र्हत्स नाजुवो नि नव्यसीष्ववरासु धावते ॥५॥८॥ 
, भा०--आत्मा का ही ब्भन है । वह जीव माताओं ॐ ग मं रथम 
भविष्ट होता है, अनन्तर उनके बीच मे वह॒ किसी भरकार भी पीडित न 
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होता दुभ ` बहुत अच्छी प्रकार छुद्र रक्त से सिक्त दकरं विदेष खूपसे 
इद्धि को भास होता है । वह जीवात्मा संनातन काल से चा जाया जर 
पूत की माताओं को परा होकर अनुदर स्थिति दं जन्म कः प्रास करता 
रहा, उसां प्रकार अव के काल सें विद्यमान नेये कार्की अथात्‌ अवी 
माताओं मँ भी नियमपूर्वकं जन्म को भ्रा होता है, अर्थात्‌ जीवोत्वत्ति. 
क्म अनादि काट से एक समान दी है ! इत्यछलो वर्म: ॥ 

श्र्िद्धोतारं चरृणते दिविष्टिषु भगमिव यप्रचालोस्ं ऋश्ते। 
दे वान्यत्र्वां सञ्मना पुरतो मर्त शंसं डिण्वा वेति चाय॑से'॥६॥ 


भा०-जीवात्मा काटी युनः वर्णन दै | जत्र संप करते 
इए 


` कामना की एपणाओं में देशवयं के समान सुखजनक भोग को साधते है 


ततव हीं खोग भोक्ता जीव को पुत्र ङ्य से प्रा करते दे । वह जीव बहुतों 
दवारा बणितःहोता है, ओर कान ओर वर से प्राणों को, जर स्त॒ति योग्य 
उत्तम मरण शीर देह को धारण पोषण करने के छि भाक होता है| 
वि यदस्वायज्ञतो वातचोदितो ह्वारो न वके! जरया रना 
छतः । तस्य पत्मन्दद्धष॑ः कृष्एज॑दखः शुचिजन्मनो रज जा 
व्यष्वनः ॥ ७॥ 
, भा०- जीव की उत्पत्ति का वर्णन करते है जव वह म्रसव योग्य 
हो जाता दै तव वह प्राण वेग से प्रेरित होकर, कुटि मागं से आता 
जा, अति पीदित होकर, वक्त पुरुप जिस भकार मौन को.छोड्‌ देता है 
‡उसी प्रकार बह भी जरो को छोड देता हे । माता को पीडा ओर संताप 
देने वाे, छिचाव तनाव के मागै मं स्थित, शद्ध जन्म वाढे उस जीवात्मा 
के मागं म रुधिर या राजस्‌ भाव भी आता हे । 
रथा न.यातः शिक्वभिः कृतो चयामङ्गभिररुषेभिंसीयते। श्राद्स्य 
~ते कृष्णासो द्‌त्ति सूरयः शरस्य 
भा०--जिस प्रकार रथ बा विमान रज्जं ओर कीलादि ॐ वधन से 
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कैयार किया जाकर आकाश ओर भूमि पर ` गमन करता है उसी पर्ञर 
यह जीवात्मा भी निपेक आदि संस्कारों द्वारा उत्पन्न ओर ` संस्कतं संकर 
इस श्वी पर आता, ज्ञानमय भ्रु ओर आचार्य से विवेक ` दीसिंको 
आष होकर छर चरण जादि अवयवो ओर योग के साधनाङ्ग प्राणांथाम 
आदि से दस तेजोमय परमेश्वर को क्च होता है । वाद्‌ में शूरवीर के 
„समान अति वर्बान्‌ इस जीव के वे उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने बाले, दुःखो 
काटने वा, हंस पक्षियों के समान विद्ध जानी पुरुष, अपने ज्ञान 
अकराशसे इसे परा होते जौर तव तु पापादि वन्धनं को दग्ध कर 
देता है । 


जञा श्चि वर्णा धरतव्रतां जः शाशद्रं अयमा संदानवःः। 


परिभूरजौयं 
आ०--ञ्यापक परमेश्वर का वर्णन ] हे अग्रणी! तेरे ' 
सब कार्यौ को धारण करने वाला सर्वशर् सूर्य॑, ओरं प्राण के 
भियं चन्द्र, ओौर उत्तम सुखो के देने वाटे दिन रात, ओर गनमेनशषीर 
भाणो के नियामक वायु, ये सव गतिथुक्त होकर काय॑ करते है, जो त्‌. 
संब भकार अरो पर चक्रधारा के समान अपने महान्‌ क्रियासामध्यै, शक्ति 
ओर ्ानसामध्यै से समस्त जनों ओर भाणो पर सर्वशक्तिमान्‌ सोमी 
रहा दै। 
स्वमेध्े शशमानाय खन्वेते रल यविष्ठ देवतातिमिन्वसि +त 
च्वा च नव्य॑ सदसो युवन्वयं भगं न कारे मंहिरन चीरि '॥१०॥ 
भा०--दहे नायक ! तृ. स्तुतिश्ीरु तथा संवन या अभिपेक करने 
वाले ग्रजाजन को दान देने के छ्यि उत्तम पुरुषों के ` हितकारी उत्तम पद 
क प्राक्च कर । हे युवक ! हे उत्साहवन्‌ ! हे भूमिरत के स्वामिन्‌ | तक्षको 
उत्तम कायौ मे श्वय के समान सेवनीय, एवं बरु के करिण सतति यरय, 
इम जानं । ( २ ) आत्मा के पश्च म--वह परमोत्मा श्रम. साधना करने 


== ~ 
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वाले या स्तुतिकन्तौ उपासक को सुखरूप से प होता है; उसी सततय. 
का टम ध्यान कर। ५ 
अस्मेरयि न ख सूलं भगं दल्लं न पुपचासि घणैसिम्‌॥ 
रर्दमीरिंव यो यम॑ जन्म॑नी उभे देवानां शांखमृत आच सु 
क्रतुः ॥ १९ ॥ ६ 
मा०--हे परमात्मन्‌ ! तु हमें उत्तम देशय के समान, उत्तम पुर्‌ 
चार्थ, धर्म, अर्थ; काम को ओर इन्द्रियो ओर मन को दमन करने वा 
विचयादि के धारण करने वाटे, सेवन करने योस्य देश्युक्त जपने स्वरूप 
को भक्ट करता दै । सूर्यं जिस गकार किरणों को ओर सारथि जिस 
भकार अश्च कौ वागोको वाम करता है उसी कार इहरोक ओर 
परलोक दोनों जन्मों को तू नियम सँ रखता हे । चु. विदानो के ओर प्राणों 
के बीच स्तुत्य रूप को प्राक्च करता है - । सत्य भ्यवहार के निमित्त तू, 
शोभन कमं करने वास ओर उत्तम ज्ञानवान्‌ है | 
डत न॑ः खयोत्मा जीराश्ो होता सन्द्रः गरवच्चन्द्रख्थः । 


स नो नेपननेषतमनेरमूरो ऽधिर्वामं सुवितं वस्यो अच्छं ॥ १२॥ : 

भार आत्मा का वणन है । वह॒ हमारा उत्तम रीति से चमकने- 
नारो भकराशस्वरूप आत्मा, कमफल भोक्ता जीव, सव विद्याओं ओर 
क्तानां को ग्रहण करने वारा, ओर आल्दाद्क चन्दर के समान प्रकाश. 
स्वरूप, अति हकर ओर उत्तम खना जाता है । वह अमर, ज्ञानवान्‌ 
आत्मा हभ नायक .भाणों दवारा देह मे वसने योस्य ओौर उनके द्वारा देह 
भ बसने हारा होकर, सुख भाष करने योग्य उत्तम पद्‌ तक छे जावे 
भौर उसका साक्षात्‌ करे । 


1 त 2 = ध , 
` सस्ताव्यश्निः शिमींवद्धिरकैः साघ्र।ज्याय प्रतरं दधानः । अमी 


च ये सरघवनो वयं च मिहं न सूरो अरति निश्तन्युः ॥९३।६॥ 
भा०-देह के अंगों में व्यापक जीव, उत्तम कर्मा का अनुष्ठान 
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करने वाले ओर शम की साधना वाटे, जौर अरचनाशीक तेजस्वी घुरुषों से 
नित्य स्तुति किया जाता है | वह सन्नाट्‌ प्रम रसु के अद्वितीय पद्‌ केः 
खाभ के णिचि, भवसागर को पार करने बाठे ज्तानायुष्टान को धारणः 
करता दै । ओर जो ये देशरथवान ह वे ओौर हम सव, नित्य स्तुति कर 

उसको सिद्ध कर, उसके गुरणा को भरकट क । इति नवमो , वै; । 
[ १४२ ] 
दीर्घतमा षिः ॥ देवता--१, २, ३, ५ भन्निः । ५ बर्हिः। ६ देव्यो 
दरः । ७ उगर्तानक्षा । = दैवयो होतारौ । € सरसवतन्ममारतयः । १० त्वा # 
११ वनसतिः । १२ स्वादाङृतिः । १३ श्रथ ॥ चन्दः-१, २,५१.९, ८१.९६ 
निच्दलुषडप्‌ । ४ स्वरादनुष्म्‌ । ३, ७, १०, ११, १२ अलुष्टय्‌ । २१३. 
सरियुष्क्‌ ॥ वयोदशचं सक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो अञ्च त्र च॑ह र्वा चर्य यतस्रुचे 1 

तन्तुं तयुष्व पूर्व्यं सुतसोमाय दात ॥ ९॥ 

भ०--हे अन्नि के समान तेजस्िन्‌ ! जिस. भकार अभि अकाराः 
चैने वाले किरणों को सयं ओर जन्यो को भी मदान करता ह, ओर खक्‌ 
नाम बृताधार पात्र को थामने वारे ओर सोम वारे यजमान के दितारथं 
यज्ञ का सम्पादन करता है, उसी भकार हे अग्रणी घुखषः !तूभीलूव 
विया आदि छम गुणों से प्रकाशित ओर तेजस्वी होकर उत्तम गुणों को 
घारण कर ओर विद्वान्‌ पुरपों को रा हो । ओर आज संयत वी बाले, 
शिष्यो ओौर र को उत्पन्न कर उनको उत्तम पद्‌ पर॒ अभिषिक्त करने 
वाले, ज्ञान ओर धन सौपने बाले इद्ध पिता के यि पूवं पुरुषों से प्राठः 
अजातन्तु ओर शिष्यतन्तु को विस्तृत कर । # ट 

घृतव॑न्तसुपं माछ मधुमन्तं तनूनपात्‌ । 

यज्ञं विभरस्य माव॑तः शशमानस्य दाशुष; ॥ २॥ त 

० देह को न गिरने देने से जाठर अमि (तनूनपात्‌, है । वह- 
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"जिस प्रकरं स्वतिकीर हविदाता युरुष के दत ओरं दीदि आदिं जै 
युक्तं यत्त को सम्पादित करता है, उसी प्रकार हे प्रा के ` शरीरो ओर 
विस्त राष्ट को न गिरने देने वारे राजन्‌ ! तू. कटा को पार ` करने वरि 
अपने को तेरे धरति सम्पण कर देने वाले भरे जते मेधावी जन केर 
से पूणं ओर अन्न से सद रार यत्त को संचालित कर । 
शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यन्ञं पिभित्तति । 
नरा्॑सद्िरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः ॥ २॥ 


मा०--एरपों से स्तुति करने योग्य श्रेष्ट पुरुप छद्ध॒ आचारवान्‌, 
अशनि के समान अन्यं को पविव्राचारी बनाने दारा, आश्चर्यजनक, दानशीर, 
अन्य दानी पुरुषों के वीच सें स्वयं सवते श्रेष्ट दानशील, सुसंगत 
राञ्य को, मधुर अन्न, मधुर वचन तथा मधुर जल से तीनां प्रकार से 
सेचन करे । 
ईच्छितो अश्र अ वहेन्द्रं चिरमिह शिच । 
इय ह त्वा सरातममाच्छा खाज वच्यत ॥ £ ॥ 
भा०- हे उत्तम मधुर वाणी वाटे विद्रन्‌ ! त्‌ स्वति किया 
इस खोक ओर इंस जन्म में प्रीति कारक, `ओंधर्थकर दे यै "को धरिण 
"कर ओर प्राप्त कर । तेज्ञे मेरी यह उत्तम अद्धि भटी श्रेकार उपदेश 
की जवे । 
।  स्तेगानासों यतखचो वंहिरयज्ञे खंध्वेरे । 
॥ 


५ 


वज्ञे देवन्यचस्तममिन्द्राय शमे सप्रथः ॥*५॥ 
भा०-- जस भकार यज्ञ मं खक्‌ आदि.पात्रोंको उटाएु हए यज्ञ- 
क्तौ लोग छश बिछाते ए “इन्द्र, अर्थात्‌ परमेश्वर के व्यापक सुख को | 
भा करते दै, उसी भकार जिसको शग्नन नष्ट न कर सके ' रवे राट 
रोगों को नियम मे रंखने मँ समथ उत्तम शासक जन, वड़े भारी रार को 
“ाच्छादितं करते हष, शोचुहन्ता राजा-के कथि विदान “ विजयेच्छुंक वीर- 
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इरां घे ` सूल ॒परिपूणै, खूब विस्तृत, सुखकारक भवन या. दगै-जदि 
:वनाते दै । 

वि श्र॑यन्ताख्ताच्रघः श्रये देवेभ्य महीः । 

पाठकाः पुरुस्पृहो द्वारो देवीर॑घेशचत॑ः ॥ ६ ॥*१०६॥ 

भाग-घरों मे बडेर दवार विद्वानों ओर म्यवहारवान्‌. ' रूपो के 
आने जाने के खये विविध प्रकार से खडे कयि जांय । वे दारो वाले गृह 
सत्याचरण के वदने वाठ हों, दवार पवित्र रखे जांय, सव द्वारा र्णा 
के योग्य हो, ओर विलक्षण हों । इति दद्मो वर्गः ॥ 

अ भन्द॑माने उपात्तके नक्तोषासा सुपेशसा । 

यद्व तस्यं स्तरा सीदतां बर्हिरा ख॒मत्‌ ॥ ७॥ 

भा रात ओर दिन जिस यकार सवको सुख देने वाले ओर 
उत्तम प वाले है, उसी प्रकार कल्याणकारक, रात्रि ओर उषा के समान 
एक दूसरे के अति समीप रहते हुए, सुन्दर ख्प ओर अंगों ` वाटे, सत्य 
ज्ञान के जानने वाले माता पिता वदे च्ञ्य होकर सदा हमारे समीपं आरे, 
ओर उत्तम हषैदायकं आसन पर आकर विरा । 

स॒न्द्रजिदां गुणी होतारा दैव्या कवी । 

य॒ज्ञं नो यक्ततामिमं सिरस दिविस्पृशम्‌ ॥ ८॥ 

भा०-अति हप उत्पन्न करने वाखी वाणी वाे, निरन्तर उद्यमशीख, 
“ज्ञान के दान ओर ग्रहण करने वाटे; विद्रानो मे परसिद्ध ओर उत्तम णो 
क धारण करने बाठे, दूरदर्शी विदान्‌ हमारे इस सब कार्यौ के साधक, 
कामनाओं को प्रदान करने वाले श्रेष्ठकं को सुसंगत करं । 

शचिडबेष्वपिता होता सरत्घु भार॑ती । 

इला सर्खती मही वर्हिः सीदन्तु यक्ञिय;॥ ६ ॥ 

भा०- जो विद्वानों में भास, `अ, शिष्य ` परम्परां से ग्रति करने 
योग्य विधयांमयी' वाणीं है, ओर नो वीर गजाननो जं भंजपीठंके धराज 
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की वाणी है, ओर जो ईशवरोपासना योग्य, जर शस्त ज्ञान वाली बी 
भारी उत्तम वेद वाणी है, वे सव श्रेष्ट क्म तथा उपासनादि के योग्य ह 
वे सब दृद्िशीर घुरष ओर विद्यार्थी जन स विराज ¡ अथवा होत्रा द, 
आरती यजेद्‌, इला सामवेद, सरस्वती अथरववेद्‌ । 

तन्न॑स्तुरीपमद्धतं एर्वारं एुरत्मना । 

त्वष्टा पोषाय वि ष्य॑तु राये नाम नो त्ररयुः ॥ १०॥ 

भा०-हमारा प्रिय दिव्पी हमे पुट करने के व्यि ओर हमारे र्म 
की द्धि के च्य हमारे केन्द्र मेँ आकर विराजे | वह हर अति शीघ्र रक्षा 
बाले, आश्रयकारी, बहुत अधिक ओर पर्याप्त साधन से ओर स्यं अपने 
सामथ्यं से मभूत रेशवयै प्राक्त करावे । 

द्यवरसजन्नुप त्मना ठेवान्य॑त्ति वनस्पते । 

अश्निठंतया सपूदति ठेवो देवेषु मेधिरः ॥ ११॥ 


भा०-हे वनस्पति अथात्‌ महाबरृश्च के समान अपनी छाया 
अपने आधितों को शरण देने हारे ! त. अपने साम्यं से विया जौर धनः 
के अभिलापी उत्तम विद्वान्‌ षुरपों को जपने समीप ञुला कर उन्दं दशर 
अदान कर । जानवान्‌ , दानशीर ओर उद्धिमान्‌ घुरुष विद्वान्‌ एर्पों मँ 
देने योग्य धन आदि पदां सदा दिया ही करता है । 

पूषरवते मरत्व॑ते विश्वदेवाय वायवे । 

खा गायत्रवैपसे हव्यमिन्द्राय क्न ॥ १२ ॥ 

भा०-दे विदान्‌ घुरुषो ! आप रोग॒पोषण करने बाले, विदानो, 
वैरयभजा ओर वीरसेनिकों के स्वामी, विजिगीप॒ओं के स्वामी, वाधु के 
समान तीव्र वेग से जाने वाटे, ज्ञान करने वाले के रक्षकरूप देशय को 


आक करने वारे ओर परख के जयि, उत्तम सत्य आचरण ओर सत्कार | 


दारा, उत्तम वचन सत्कार ओर अज्नादि, पदार्थ उपरिथित करो । 
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च --- -- 
` खाह।ङृतान्या गदयपं इव्यानिं वीतये । 
इन्द्रा गदि शरुधी हवं त्वां हवन्ते ग्रष्ठरे ॥ १३॥ ११॥ ` 
भा०--हे षि्यावन्‌ आचाय ! आप उत्तम बाणी ओर आद्र दवारा 
सुसस्पा्देत अन्न आदि उत्तम पदार्थो को प्राप करने के लिय आन | 
आभो ओर उत्तम वचन श्रवण करो । लोग यज्ञ मेँ ओर परस्पर सत्संग 
ओर उत्तम कम के अवसर पर त्ते राते, ओर तुक्षसे ज्ञानश्रवण करने 
की पाथना करते है । इत्येकादश वर्मः ॥ 
[ १४३ ] 
तमा ऋषिः ॥ भभन्देवता ॥ चन्दः--१, ७ निचज्जगती । २ ३, ५, 
[वतड्जगत । ४, £ जगती च । ८ 1नचृत्‌ [वध्डुप्‌ ॥ अष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
यीं नव्यखी धघीतिभ्र्ये वाचो सतिं सहसः सनव 
अर । छां नपाद्यो वदखुभिः खह शछियो होता प्रथि्यां न्यसखी- 
दंदत्वियः ॥ १॥ 
भाट जो आघ पुरुषों के बीच कर्माचरण भ पतित नहीं होता ओर 
जो गुर के अधीन विया भासि के लिए वसने वाटे छात्रों के सहित गुर को 
सेवा शश्रषा से सन्न करने वाला, ज्ञान का स्वीकार करने हारा, सत्य. 
ज्ञान को धारण करने वाटे गुरुओं के अधीन रहने वारा होकर विनय . से 
परथिवी पर विराजता है, देसे अंग २ मेँ विनय से ञुकने वाले बाणी भौर 
चर के सम्पादन करने वाटे शिष्य के लि मेँ आचायै बल सम्पादन 
करने वाली ओर नये से नया ञान सम्पादन करने वारी तथा धारण 
पोपण करने बारी अध्ययनक्रिया ओर ज्ञान का जच्छी प्रकार उपदेश कर | 
स जायमानः परमे व्योमन्याविरश्चिस॑भवन्मातरिः्यने । आस्य 
ऋत्वा समिधानस्य मज्मना प्र द्यावा शोचिः. परथिवी चअरोच> 
येत्‌॥ २॥ 


ए च्छेद्म ह्ितीयोऽष्टकः, [ अ०२्‌।व० षरा 
= ~ 
भा०-वह ज्ञानवान्‌ विनयश्चीर विदयार्था सावित्री-माता के पद्‌ प्र 
चरने वारे, माता के समान अपने रभसं वाल्ककोल्ेने हारे आचारः 
की यशोद्धि ओर दपं के लिगि, सवसे उल्छृट तथा विशेष रक्षा करने बारे 
एवं विशेष.ख्प से पालने योगय जोदेम्‌' अथात्‌ परत्रह्म की शरण मेँ भौर 
ब्रहम अर्थात्‌ वेद ज्ञान मे उत्पन्न होता हआ अपने उत्तस गुणों से भरकर 
ह । तेज से चमकने दारे इसकी उत्तम प्रता से ओर कम सामथ्यै से नौर 
चल से उसका तेज ओर प्रमाव, आका ओर परथिवी कारित कर दै | 
चस्य त्डेषा जर अस्य जानव॑ः खुलन्दराः सुप्रतीकस्य सुदयुत॑ः। 


भात्व्॑तसो च्त्य्घुनं सिन्धवो रेजन्ते द्मसंसन्तो अजराः ॥३॥ 

भा--जिस प्रकार उत्तम कान्तिमान्‌ सूर्यं की किरणं कमी नाश को 
क्च नदीं होती, ओर जिस भकार तेज से बर्द्ारी सूय के कमी नष्ट न 
होने वारे किरण सदा वेग वा प्रवाहो के समान बद्ने वाटे होते है, वै 
अन्धकारमय रात्रि वेला को लांच कर भरकादित इभा करते है, उसी 
मकार उत्तम रीति से सव पदार्थौ को क्ानटषटि से देखने वाटे, उत्तम रूप 
या छम लोभा से युक्त, उत्तम कान्तिमान्‌, इस आचाय ओर विद्वान्‌ के 
ज्तानप्रकाद्रा कभी. नाश को भाश्च नदीं होते, ओर अवणेनीय रूप से उत्तम 
होतेः है । दीषि के स्वामी सूयै के. समान तेजस्वी पुरुप के अविनाशी, तथा 
वेगःसे,बहने वारी सरिताओं के समान वेग से गति करने वाटे ज्ञानप्र- 
बाहः, कभी न सोते हुए अक्तान रात्रि को पार कर प्रकाशित होते द । 
यमेरिरि भूृभवो विश्ववेदकतं नाम पृथिव्या भवनस्य , भजमन । 
अश्चितंगौर्भिषिवद्धिख श्रा दमे य पको वस्वो वरणो न 
राजति ॥ ४॥ 

मा०--जञानों -भौर रेशर्यौ के जिस स्वामी, को, पाप ओर कमेः 
बल्धने{ःको ` भून देने,* वाले तपस्वी ` रोग, प्रथिवी ओर समस्त. चराचर 
संसार के मभ्य म, कन्द मे, सबको वर से सज्नाङित करने वाला अस्य्‌ 


अ९२१। तू९१४३।६] छम्वेदमाघ्ये प्रथम्‌ मर्डलम्‌ ९५ 

न स 
व.खूप जानते ओर बतखाते है, हे एरुप ! उस सर्वभ्रकाश्च परमेश्वर की 

वाणियों से स्त॒ति कर । जो कि अकरेटा अपने घरमे स्वामी ओर शरीर 

मे आत्मा के समान, बते इए इस महान्‌ ब्रह्माण्ड के दमन करने म सव 

श्रेष्ठ राजा के समान विराजता है | 


नय चर्य स॒ख्तामव स्नः सनेव सषा दिव्या यश्चशनेः 


आश्निजस्भस्विनितेरक्ति भवेति चोधो न शदन्ट्सः वनाः 
न्युञजते ॥ ५ ॥ 


भा०-वेग वाले वाजं का शाब्द जिस भकार रोका नहीं जा 
सकता, ओर सेनापति के आक्ञावचन से प्रेरित होकर दछट निकली सेना 
जस्त प्रन्नार रोकी नदीं जा सकती, जौर जिस भकार मेव से निकलीं 
लिचत्‌ रोके नदीं रके सकती, उसी मकार जो अग्रणी रोका नदीं जा 
सक्ता, योद्धा एुरप जिस ॒भकार शदुओ का तीक्ष्ण शख से नाश कर 
देता दै ओर जिस कार अश्नि अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से जंगलो को भस्म 
कर्‌ देती है, उसी अकार कानी विद्वान्‌ पुरुष अपने तीक्ष्ण तपः साधनों से 
सेवने योग्य विलासो का नाशा करे ओर, काम, कोध, लोम, मोह आदिः 
अन्तः शत्रुओं को अपने वश्च करे । 


~ 1. 
कविन्न 1 अख्चथस्य व।रसद्वसष्कवेद्रसाभि कामस्रावरत्‌ । 


उ! 


भा०--विनीत विद्यार्थं हमारे बहुत से उत्तम वचनां या आज्ञावचन ` 
का पारक ओर भाघ करने का इच्छुक .हो । वह गुरुम के अधीन .रहकर . 
अल्य सहाध्यायी. बरह्मचारी. गण के साथ.अपने , अभिलाषा कटने, योग्य, 
शातः को-मास.करे । बह. आचाय द्वारा नित्य, परित, दो्तर जान. कमं 
शाचरिकषा कोः मा्तःकरने क विथि,.वडुतःअघनिक.बा्क कणः 
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का नाश करे | तव उस छर पवित्र स्वरूप वा शोमन सुल. िष्य को 
आचाय दस प्रज्ञा जर क्म से उपदेशा करे । 

घृतप्रतीकं व छतस्य श्रपंदस्चि जिं न समिधान ऋन्जते । 


० + | ल ज [व 
इन्धानो अक्रो चिदथैप दीचच्छक्रधणीसुडं नो यंसते धिय॑म्‌ ॥७॥ 


भा०--अच्छी प्रकार तेज वा वीचरक्ता के दवारा तेजस्वी होता हुमा 
शिष्य, घी को प्राक्त होकर चमकने वाटे अन्निके समान क्ञान के रका. 
शक, ओर सत्य ज्ञान ओर वेदज्ञान कै धुरन्धर आचाय को, मित्र या 
सुहत. के समान प्राक्च करे । वह शिष्य, ज्ञान ओर तपस्याओं से प्रकाशित 
होता हआ बाधक कारणों ओर पीडाओं से आक्रान्त न होकर, कतानप्राति 
के अवसरो मे ओर शाखो मे चमके । आचार्यं मे धिञदध अक्षरोचारण 
से युक्त वेदवाणी को उद्ोगपू्वक राक्र कराए । 
अप्रयुच्छन्नय॑युच्छद्धिरत्े शिवेथिनैः पायुभिः पादि शममैः। 
अद्ग्धेभिरद॑पितेभिरिषटेऽनिंभिपद्धिः परं पाहि नो जाः ॥८॥१२॥ 

भा०--दे जानप्रकाश् ! प्रमाद से रदित, कल्याणकारी, श्वान्ति म्रा 
कराने वाटे, रक्षक ओर पावन कराने वाले, दूसरों से न मारे जाते वारे 
होम गवं आदि से रहित, आंख न क्षपकने वाके, सदा सावधान, कर्च॑ब्य 
पर सदा दृष्टि रखने वाङ विद्वान्‌ पुर्पों सटित तु स्वयं मी कमी ममाद न 
"करता हुआ हमारी मरजाओं की सब म्रवार ते रक्षा कर । 

[ १४४ ] 
दीधैतमा ऋषिः ॥ श्र्देवता ॥ न्द--? ५३, ४, ५, ७ निचचृजनगती । २ 
जगती । & सुरिकूप॑किः ॥ सपर्च सुक्तम्‌ ॥ 
त भ्र हाता वरतमस्य माययो्वा दधानः शुचिपेशसं धिय॑म्‌ । 

भि सुचः क्रमते दक्िणाच्रतो या चरस्य घाम॑ प्रथमं ह निंसते ॥१९॥ 

भा--आ्ि-रताचरण का ` स्वरूप । जिस भकार अभि. अपनी शद्ध 
कबाका को उपर धारण करता है उसी भकार शिष्य शद भा, छदध कमा 
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चरण को सर्वोपरि खुख्य रखता हुआ इस ॒दिक्षक आचाय के निधारित 
नियम तथा परमेश्वर के निमित्त वरहमचयय॑ व्रत का पाटन करे । तव व्रत 
पालन छप ब्रद्मचय के वाद्‌ क्या करे १ जो कान्तिमती कन्या इसके सर्वो 
त्तम तेज आदि गुणों को प्रेमसे म्रहण करती है उस य्ञकी दक्षिण 
दिशा मे स्थित होकर पति को वरण करने वाली उस स्वयंवरा को स्वयं भी 
दाहिनी वानु स्थित कन्या द्वारा वरण किया जाकर रा हो | 


छभोीसृतस्यं दाना श्रनूषल योने देवस्य सदने परीताः 
अपामुपस्थे विभृतो यदाव॑खद्‌घं स्वधा त्रघयद्याभिरीयते ॥ २॥ 
7०--जव विद्वान्‌ घुरप शिष्य होकर, आ्पुरुषां के समीप उन 
हारा स्लिष्य खूप से धारण [कया जाकर, नवास करे, तब वह अन्न ओर 
जला के समान ही उन आत्सज्ञानरसा कामी पान करै, जिनसे वह जान 
चान्‌ हौ, ओर सव भकार से छत अर्थात्‌ सत्य ज्ञान को भदान करने 
वार त्तानग्रद्‌ आचाय के गृह आर वदयाभवनमें वद्यावानच्‌ आप्च पुरूष भी 


विहुपी माताओं के समान दी भम से उसको सव भकार से उपदेशा करे ॥ 
युयूषतः सवयसा तदिदधपुः समानमर्थं वितरित्रता मिथः । 
आदीं भगो न हव्यः समस्मदा वोक्हुनं रदमान्त्समयस्त सा- 
रथिः ॥ 


भा- माता पिता ओौर आचाय के कनतव्यों का विवेकः | जव 
समान वरु वाले खी पुरुप या माता पिता या पति पत्नी परस्पर एक 
दूसरे के छि समान कामना योग्य पदाथ को परस्पर मिलना चाहते १ 
उसका ही परिणाम यह शरीर उत्पन्न होता हे । जिस भकार रथ को ढोने 
चाले अश्च के रासो को अपने नियन्त्रण मं रखता है उसी यकार हमास 
पूज्य नाय॑ भी कानों का प्रदान करने हारा, उस उत्पन्न.वारक+को, 
सब बागडोरो. को जपने वदाः करके, सब. उपायो से. अपने हाथ मे े 1; 

७। न 
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या द्धा सवयसा सपयंतः खसरने योनां मिथन! समोकसा । 
दिका न नङ्घं पलिता युबाजन पुरू चरन्नजरो मापा युगा ॥४॥- 
भा०--जिस बारुक को दोनों समान रूप से परिपक्त वर वीं वाहे 
मित्र या सलाभूत, एक ही गृह भे रहते हए खी छरुप, पति पती एक. 
समान पुत्रोत्पाद्क गभाशय सें स्थित दसी नाना प्रकार से परिचर्या 
करते दै, उसको पाठते पोपते है, तव वह दिन ओर रात पारा जाकर 
बहुत से मनुष्योचित जीवन के वर्पौ को व्यतीत करता हुआ, जरारहित 
युवा दो जाता दै । 
त्मा हिन्वन्ति घीतयो दश विदो देवे मतीस ऊतये हवामहे । 


घनाराघ ध्रवत त्रा स ऋरएवत्याभत्रजाद्धवयुना नवाधित ॥५॥ 


भा०-उस सूयं के समान प्रतापी पुरुष क! दसो दिश्ना निवासिनी 
अजाएटं ओर हम शुसंहारकारी युवा पुरुष, विद्याधिजन जिस प्रकार गुरु 
को ज्ञान प्राति के च्वि प्राच करते है, उसी प्रकार प्रजा रक्षण के लि 
छलाते हँ । ओर जिस प्रकार धनुष के ऊपर दूर तक जाने बाठे वाणों को 
रखता ओर शत्रु को लक्षय करॐ़ चदा करने वालो से नये २ प्रेयो कोः 
माघ्च करता ओर उनको अपने अधीन रख लेता है, इसी भकार वह शदरान्‌ 
घुरुष उत्तम ब्रह्मपद को लक्ष्य करके जाने वाले सुसुश्चुओं के साथ मिर्कर 
नये २ ज्ञानां को परास करे । ओर धुप के वर पर बाणो के समान, दूर 
के देधोंकोभी भाष करे। 
त्वं हन्ने दिव्यस्य राजलि त्वं पाथैवस्य पञ्पा इव ट्मन।। 
पनी त प्ते बरंहती अभिश्रिया हिरण्ययी वक्व॑री वरशाते ॥६॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! व्‌. अपने ही सामथ्यै से यलोक के ओर प्रध्वी 
देश्वयै का, पञ्चपालक के समान राजा हो | ये दोनों छभ्रवणै के बडे 
भारी, राजरक्ष्मी से युक्त, हित ओरं रमणीय स्वरूप वाले स्तुति करने 
चाटे राजा ओर भ्रजावगे तेरे से महान्‌ राट की आचा करते है । : :' ^ 


। 
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॥ 


अक्न.ज प्स्व प्रति हयं तद्धचाों मन्द्र खघाव ऋतजात सखुक्रता । 


यो लिश्वतः प्रत्यङ्ङसि दश्चैतो रणवः संग्र पितुर्मो इव 
त्यः ।॥ ६॥ १३ ॥ 

भा०--हे प्रसंशानीय ! हे जटम्रद्‌ मेष कै समान सववो अन्नादि 
छृत्ति देने हारे ! हे मेधरथ जणों ते उत्पन्न वित्‌ के समान सत्यज्ञान 
हारा भिद ! हे शोभन कमं ओर प्रजा वाके विदन्‌ ! चर उस वेदोपदेश 
का सेवन कर ओर उसे एुनः २ चाह । तृ सव प्रकार से मल्क पुरुपसे 
सत्कार करने योग्य है । वु दशनीय ओर यथार्थं तत्वक्ान में रमण करने 
चारा, ओर सभ्यक्‌ ज्ञान दि केहोजाने पर अन्योंको भी उपदेशा 
करने वाखा होकर, अन्न से भरपूर भवन क समान सुख से निवास करने 
ओरं आश्रय करने योग्य है | 

[ १४५ | 


दी्ैतमा ऋषिः ॥ आषदेवता ॥ चन्दः--१, विराड्जगती । >  निचृञ्जगती 


च। ३, ४ भुरेक त्रि्डम्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

तं पृच्छा स ज॑गामा सवेद स चिकिर्त्वा श्यते सा न्वीयते । 
तसिमन्त्सन्ति प्रशिपर्तसमिन्धिटयः स वाज॑स्य शव॑सः शण्मि- 
णस्पातेः॥ १॥ 

भा०-दे विदान्‌ एुरुषो ! वह विद्वान्‌ परम पद्‌ तक पचा है, वह 
ही उस परम पद्‌ को जानता ओर प्राक्त करता दै | वह ही विशेष जान 
बराच होकर ध्येय परम पद्‌ तक जाता है | वही अन्यो द्वारा अनुसरण 
ओर अनुकरणं करने योग्य है । उसके ही आश्रय पर उत्तम श्चासन ओर 
उसके ही आश्रय पर यज्ञ दान आदि उत्तम क्म ओर सत्संग, मैत्रीभाव 
मौर टेन देन आदि. निर्भर हैँ । वह. समस्त ज्ञान, अज ओर वेग का ओर 
बलो, का स्वामी है, ओर बही बलवान्‌ पुरषो का भी स्वामी है । 
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अ त [क ॥ 
तामत्च्छन्ति न खिमा वि पृच्छति स्वनेव धीरो मन॑सा यद्‌- 
1 1. 
स्रभीत्‌। न सनष्यते प्रधमं नापरं वच्चोऽस्य कत्वां सचते 
अप्रहपितः॥ २॥ 
भा०-जिस बात को सव कोड लोग नहीं एटा करते, विद्धान्‌ जन 
ही उस विशेष श्ष्टव्य तत्व को विद्वान्‌ के समीप जाकर पूता है, जिसको 
कि वड युद्धिमान्‌ ध्यानयोगी पुरुष अपने मनन सामध्यं से अपने आपसे 
भी ग्रहण करता है । इसका प्रथम वचन अर्थात्‌ उपदेश भी संदेह थोग 
नदीं होता, ओर इसका परश्च के उपरान्त दिया उत्तररूपं वचन भी संदेह 
योग्य होता । मोह ओर गवै आदि से रदित विनीत पुरुप ही इस विद्वान्‌ 
के ज्ञान ओर साम्य से खम उडाता है । 


सः 
४ 
तं 


तमिद्वच्छन्ति ज॑ स्तमयैतःर्विश्वान्न्येक॑ः -णवद्वचसि मे। 
पुरुधरषस्ततरियै्लाधनोऽचवद्रोतिः शिशुरादत्त खं रभ॑ः ॥२॥ 
` भागदिष्य का स्वरूप । उसको ही हण करने योग्य वेद्वाणियां 
भाक होती ह । विद्वानों की ्ानवाणियां भी उसको ही प्रा होती ह । 
चह ही अक्रेटा सन्न आचायै के सव॒ वचनो को सुने । वह बहुत सी 
आक्ञाओं का पालक, काय करने मे अति शी्रकारो, अप्रमादी, विदयादान 
की साधना करने हारा, चरुटिरहित वरत का पारक, उत्तम धरंसनीय एवं 
माकी गोद मं वालक के समान स्वच्छ दय से आचार्यं की विद्यामय 
गोद मे कार्यारंभ करने वाला होकर उत्तम रीति से ज्ञान ग्रहण, करे । 
उपस्थाय चरति यत्छमार॑त ख्या जातस्त॑स्लार य॒ज्पेभिः। 
उभि वान्तं सशते नांच सदे य गच्छनव्युखा तीरपिष्ठितम्‌ ॥७॥ 
भा०--शिष्य के कतव्य । जो आचाय का सत्संग करता है ओर 
उसके समीप ही उपस्थित रहकर बरह्मच बत का आचरण करतां है, 
वह शीघ्र ही आचाय खूप माता से उत्पन्न होकर अन्य सदाध्याधिरथो 
सहित या योग' करने योग्य उक्तम, गुणों से शनैः २ आगे, बद्ता, हैः । 
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मना वाली च्ियां जिस रकार अपने पति के पासं जाती है उसी गरकार 
विचा की कामना बारे विद्याधिजन जव उस पूम्य शान्त परिपक्त ज्ञान 
वाले पूज्य स्थान पर स्थित आचार्य को पराप्त हों, तव वे हदय का आनन्दः 
परास करने, ओर दै या सन्तोष प्राक्च करने के लिये नाना प्रकार के रश्च 
कर ओौर तत्व पर विचार कर । 
ख इ रगा श्रप्यो वनशैरूप॑ च्छच्युषमस्यां नि घ।यि । व्य॑व- 
वीद्रयुना मर्त्म॑भ्ोऽशनिर्विदधौं ऋतचिद्धि सत्यः ॥ २॥ १५॥ 

भा०-वियार्थी के करच॑ञ्य | जलामिलापी हरिण जिस प्रकार जंग 
भ टकता ओर जल खोजता है उसी धकार वह विद्यार्थी भी विधयातत्वौं 
के खोजने हारा, ञान जौर कर्मा के उपदेदा का अभिलाषी, वनभ 
आचार्यो ओर वनस्थ तपखियों के आश्रमां म जाता हज गुर के समीप 
श्राह होने वारी स्गछाखाया बृक्षत्वक्‌ या ब्रह्मचारी के योग्य वटकल 
यदनाकर रखा जाता दै । बद ही स्॒यज्ञान का निरन्तर संग्रह करता हुजा, 
विदान्‌ जध्चि के समान तेजस्वी ओर ानवान्‌ , सत्य आचरण्ीर, 
सत्यवक्ता, सजनो का हितैषी ओर उनमें श्रे, पूज्य होकर, मरण धम। 
अन्य मनुष्यो को नाना भकार के ज्ञानोपदेश्च करे । 

| १४६ | 
दोषतमा ऋषिः ॥ अतिदेवता ॥ चन्दः १, २ विराट्‌ तरष्टु्‌। ३, ५ त्रिष्‌ ॥ 
४ नित तिष्ठ्‌ ॥ प्च सूक्तम्‌ ॥ 


विमूर्घानि सतःधिमं गृयीेऽनूनभनि विलो र्पस्थं । 

निचत्तम॑स्थ चरतो धरुवस्य विश्व दिवो सेचनापंप्रिवांस॑म्‌ ॥१॥ 
भात हे चिन्‌ ! माता पिता के समीप विराजमान पुत्र जिस 

भकार माता पिता गुरु तीनों के मस्तकं के ानानुभवों से युक्त होता है 

इस छथि 'पनिमूर्धा दै, अथवा माता पिता गुरु तीनों को अति आद्र छे 

अपने शिर माथे रखने वाखा होने से वह श्रिमूृधा' है, उसके समान ही 


१०२ , ऋऋवेद्भाष्ये द्वितीयो ऽश्टकः [अग््‌बणश्याह 
न~~ 


यह सूयं भी तीनां लोकों के ऊपर शिर के समान विराजमान होने सें 
त्िमूधां है । वेद के सातों प्रकार के छन्द ही ररिम अर्थात्‌ जान निदं 
होने से विद्वान्‌ पुरुष ^स्षरदिम' दै, सुय मै सात रकार की रिम होने 
से सक्रदिम है । अभ्नि की काली, कराली आदि सात ज्वां सपतरषमि 
द । हे विदन्‌ ! च रेस न्यूनतारहित ज्ञानी छुरप की स्तुति कर । सर्वत्र 
िचरण करते हए धेय॑वान्‌ , इसके सव प्रकार के काय ओर ज्ञान प्रकाशा 
देने वारे एवं सवको रुबि करते ह । (२ ) विचार्थी का भी लक्षण॥ 
हे बदरन ! तरेते न्यूनतारदित अखण्ड्रती विनीत वारक को उपदेश 
कर । वट माता पिता कै समीप वैढा हुआ तीनों का जपने शिर से 
आद्र करता हो । विया से पूण करने वाला, सातो क्नेन्दियो से पूं 
हो । इस स्थिर खूप से व्रह्मचयं पाटन करते इए की ससस्त कामनाएुं 
जर भ्यवहार रुचिकर शं । (३) परमेश्वर पश्च मपह माता, पिता, 
र तीनो ते उपर होने से त्रिधा है। स्च छन्द उसकी सात रदिम दै । 
पूणे होने से अनून है । ्यापक होने से षिचरणन्ञीक, टस्थ होने से. धुव 
ह| बी विश्च का पालक होने से पपरा हे । थे सव चमचमाते प्रकाश 
सूर्यादि उसी के है । ह 
उक्ता म शमि व॑वत्त पने च्रजरस्तस्थाविनञति रष्वः । 
उभ्यः पदा नि दधाति खानों रिहन्त्यूधो च्ररुषासों शरस्य ॥२॥ 
भा<- जिस धकार बढा, जवधैक सूयं आकाश, पथिकी हन दोनो 
को धारण करता है, ओर जिस प्रकार सूये सर्वत्र द्ौनीय ओर महान्‌ 
होकर अविनाक्ची होकर विराजता दै, मौर जिस रकार सूय एथ्वी के उं 
भदेश पर अपने किरणों को दारता है, ओर इसके भरकाशसान किरणं 
जलमय भदेश को स्पशं कर मानो जर. पान कर उनको सुखा देते है, 
उसी भकार बदा भारी सुखं का वैक ओरं जगत्‌ भार के उठाने 'वाल 
रमेश्वर इन थिवी जौर आकाश दोनों को सव अकार से धारण कर 
रा दै । वष्ट इस रोक की सब अकार से रश्ा करता हुआ महान्‌ व्यापक 
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अविनाशी होकर विराजता है । वह महती मरकृति के समग्र रेश्चय म भी 
अपनी पूर्वं की गति शक्तियों को स्थापित करता है । ओर उनके स्तन के 
समान आनन्द्रस से भरे उत्तम रूप का रोप रहित, एवं अषटिसक सौम्य 
जन ही आखाद्‌ ठेते है । 
खम्रानं वत्समभि सञ्चः 
शछनपवर्ज्या ्रध्व॑नो मिम 
भा०-प्र्वी सूयं के समानं खी पुरुप के कर्त॑भ्य । गौ जिस प्रकार 
चच्डुके सदा समीप रहती है उसी प्रकार माता पिता बाख कादूध 
जर अन्न से पोपण करने वाटे, एक संतान को समान खूप से प्रेम पूरक 
शरा होते इए, सव प्रकार से विविध उपाय ओर धर्माचरण आदि कारय 
कर । वे दोनों उत्तम श्ोमायुक्त कर्मो ओर दृष्ट पुष्टे वाटे वीर्यवान्‌ , 
उत्तम सन्तान उत्पच्च करने हारे, कमी ` परित्याग न करने योग्य उत्तम 
मार्गो पर चरते इष, ओर सव ध्रकार ऊ कानों ओर बडेर कार्योको 
भी जपने सै धारण करते हए रहं । 
धीरासः पदं कवयो नयन्ति नान ददा रक्षमाणा अजर्यम्‌ । 
सिषासन्तः पथैपदयन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अमउत्ख्यों नृन्‌ ॥४॥ 
भा०-भ्यान ओर धारणक्ञीर दीघर विद्वान्‌ , हदय से भक्ति द्वारा 
बहुत लोगों को संकटों से वचाते हुए, सद्र के समान अथाह जानन्द्‌- 
सागर प्रथु को प्रा होते हुए उसको भरी प्रकार साक्षात्‌ करते है | 
ओर वे उस अविनाशी पराक्व्य पद मोक्च को स्वयं प्राच. होते ओर जौरों 
को भी वहां तक पचते है । इनके दित के व्यि वह सर्वोत्पादक भौर 
-सर्वमेरक सर्वभ्रकाशक तेजोमय प्रमु मत्यक्च होता है । 
दिृत्ते्यः परि कालु जेन्य॑ ईडेन्यो सहो श्रमौय जीवसं । 
शखरा यद्‌भवत्खुरहञ्यो गभभ्यां सघवा बिश्वद्‌शेतः ॥५।१५॥ 
भा०- शिष्य विद्याम्यास करने के उपरान्त. समस्त विश्णओं मः 
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सव लोगों के देखने के योग्य होता है । वह सर्वत्र विजयी, स्ति ओर 
सत्कार के योग्य छोटे ओर बद सवको जीवन देने वारा हो । वह देथ 
वान्‌ ओर सव कार से ओर सवके टिये द्ैनीय होकर, वहतो का 
त्राण करते हारा, इन गर्भ मे उत्पन्न छोटे २ वचो का उत्पादक हो जाता 
है । इति. पदशो वर्मः ॥ 
[ ९४७ ] 
दर्ता ऋषिः ॥ श्र्चदैवता ॥ चन्दः--;, ३, ४, ५ निचत्‌ तिष्ठष्‌ ॥ 
२ विराट्‌ त्रष्डप ॥ पन्चर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

कृथा ते स्ने शुचयन्त च्योढं दा॒वाजभिराथुषासाः । 
उभे यत्तोके तने दध।ना ऋनस्य॒ सार्नृरय॑न्त डवाः ॥ १॥ 

भार हे अभि क समान तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! जो युरुप तुक्षे उत्तम 
सीति से प्राक्च होकर, दानक्चीर होते, ओर आत्मा को खद पवित्र बनाना 
चाहते है, ओर जो तेरे ञान आदि यणो को निरन्तर या अति सवपकाक 
भेदी हण कर्तेद, वे विद्या की कामना वारे विद्ा्थिनन ओौर 
विद्वान्‌ पुरुष दोनों ही, विद्या को स्वयं धारण करते इए भी वेदक्ञान का 
अपने शिष्यां को अच्छी भकार हान आप्त कराने, के निमित्त त्र ओौर 
शिष्यादि मे किस प्रकार से उपदेश करं । 


बोधा मे खस्य वच॑सो यविष्ठ मंदिष्ठस्य प्रशर॑तस्य खधावः। 
ल 1 ८५) [4 ] 

पीयति त्वो श्रचं त्वो गृणाति वन्दारस्ते तन्द बन्दे श्रघ्रे ॥२॥ 
भा०--उपदेशच करने का पकार वतलाते ह । [ दिष्य | हे घो 

विद्यासम्पन्न ! हे अपने आपको उत्तम रीति से वशश करने वारी दमन 

शक्ति से सम्पन्न ! आप सन्नको इस ग्रस्त, उत्तम रीति से धारण करने 

योग्य उपदेश का जान कराजो । [ आचारय ] हे शिष्य ! च॒ सुक्षसे ज्ञान 

माछ कर । इस प्रकार परस्पर मथना जर आदेश के वाद्‌ एक तो ज्ञान 

का रस के समान पान करता है, दसरा गुरु उपदेश करता & । [दिष्य] 
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न 
हे हानवन्‌ ! जँ तेरी स्त॒ति करने वाला, तेरे शरीर को अभिवादन करतां 
ह, चरणों मेँ नमस्कार करता दँ | इस भकार दिष्य गुर के चरणो 
नमस्कार करे । 


ये पायवो मामतेयं ते त्रे पव॑न्तो चन 


1.3 ॥ 
दार ताद्‌ रत्तन्‌ । 
ररक्त तान्त्युकृतो विश्ववेदा दिप्ल॑न्त १ 


पतो नाहं देसुः ॥ ३॥ 
भा०--हे जानवन परमेश्वर ! जो तेरे अधीन ज्ञानत का पालन 
करने वले, स्वयं सव पदार्थौ को भली ग्रकार देखते इए अन्धे को उरे 
साग से वचा दते है, उसी भकार ममता वाले क्ञानरदित पुरुष को दुष्ट 
आचरण से वचार । समस्त ज्ञानो ओर रेशों का स्वामी आचार्य उत्तम 
आचरण करने वाले उन सव शिष्यो की रक्षा करे, जिससे कि नाशकारी 
कास, क्रोध, पाप युक्तं कमं ओर हीन युरुष आदि भी उन पर आघात ` 
नहीं कर सकं । 
यो नं र्न ्र॑रिवो अघायुर॑साकीवा सर्चय॑ति द्येन । 
भम्ब गुरः बुन॑रस्तु सो श्र॑स्मा श्रय सप्ती तन्व दुक: ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ज्ानवन्‌ गुरो ! जो रुप किसी को ऊच नहीं देता, ओर 
दूसरे पर पापाचरण ओर आधात आदि का ही म्योग करने की चेष्टा 
करता दै, वह अदानशीक होकर ही भीतर छ ओर बाहर कु इस 
भ्रकार केदो रूपों से लोगों को ठगता है । परन्तु जो हमारे वीच मनन- 
शीर ओर विचारवान्‌ पुरुष है वह हमारा वार २ उपदेष्टा हो । ओर 
उस र क हुःखदायी कठोर वचनं से भी रिष्यजन अपने २ शरीर ओर 
आत्मा को उसके अनुकूल आचरण करफे शद्ध पवित्र कर । 
उत वायः संहस्य प्रविद्धान्मतों मतं मचेय॑ति येनं । 
अत॑ः पादि स्तवमान स्तृवन्तभ्े मिनो डुस्ताय॑ ध यीः ५।१६ 
मा०- ओर जो तू उत्तम विद्यावान्‌ होकर, एक पुरुष दूसरे पुरुष 
को, कोमरु ओर कठोर या भीतर से दित जौर ऊपर से कटु दोनो भकार 


» ५ 


| 


~~~ 
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~~ 
के वचनो ते परित करता है, वह त. हे पाप चासनाों पर विजय करने 
वाले ओर हे सहनशीरू ! हे सदा सत्योपदेल करने हारे ! श्ठति करने 
वार भ्य का रक्षा कर । च्‌. दरम दु्टाचरण करने के किष कभी धारण 


मत कर अथात्‌ अपने अधीन रखकर छरा काम मत करने दै | इति 
पोडशो वगः ॥ 


[ १४८ ] 

दीरष॑तमा कपेः ॥ अश्चि्देवता ॥ छन्दः-१,२ परकिः। ५ खरार पृक्तिः ॥ 

२; ४ नेचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पन्चच सूक्तम्‌ ॥ 
मथीधदी विष्टो मातरिश्वा दातारं विश्वाप्ु विश्वदेव्यम्‌ । 
नि यं दध्रमनुष्य।घु चिच स्वणं चिं वपुषे चिभावम्‌ ॥ १॥ 
` भा०--ज्सि प्रकार इस अश्रि मँ वायु भवि्ट हो जात्ता है, गौरं 
उसको समग्र रूपों से युक्त, सव दिव्य पदार्थो स विद्यमान जानकर 
विद्वान्‌ घुरूष मथ कर उत्पन्न करता ह, ओर देह भँ विष कान्ति से युक्त 
जित अप्ि को मानव म्रजाओं ओ, यक्ता मे, सुरक्षित प से स्थापित करते 
ई, उसी प्रकार जिस आचाय को प्राक्च होकर माता की गोद में वारक 
के समान नव दिष्य विष्ट होकर, उसका आश्रय केकर, क्तान के देने 
तराङे, समस्त नाना खूप पदार्थौ के जानने वाटे, सव क्तनेच्छुक विद्याथिय 
कं हतकारी आचाय को पराप्त होकर, दृध मै से मक्लन के समान ज्ञान 
खूप सार को मथकर शिष्य भाप करे, जिसको उत्तम कान रूप वीन्न के 
व्रपन करने ओर अज्ञान के नाश करने के लिये विष कान्ति ओर क्न 
सामथ्यं से युक्त, आश्रयकारी पुरुष को विद्रा च्‌ जव मनन पूवक कर्म 
करने वारी प्रजाओं या अन्तःप्रविष्ट रिष्यखूप धरां मं सू के समान 
उत्तम ज्ानप्रकाशक रूप से गुरु पद्‌ पर स्थापित करं । 
ददानमिन्न ददभन्त मन्सा्िवेरूथं मस तस्यं च[कन्‌ । 
जषन्त विश्वान्यस्य कमोपस्तुति भरमाणस्य छारोः ॥ २॥ + 


अ०२१।सु०१४८] ऋष्वेदभाष्ये प्रथमं मर्डलम्‌ १०७ 
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भा०-हे मनुष्यौ ! वरण करने योग्य विज्ञान देने वाले पुरुष कौ 
कभी पीदित नहीं किया करते । ओर सुश्च विदान्‌ के मनन करने योग्य 
श्रेढ ज्ञान को अंगों म विनय से छुकने वाखा विनीत रिष्य हीलेनेकी 
इच्छा करे । अति समीप प्रा् शिष्य के भरति उपदेश्च करने योग्य वाणी 
को धारण करने वाले इस क्रियाश्षीर पुरुष के समस्त कर्मो को प्रेम से 
अहण करो । 
निघ्ये चिन्नु यं सदने जगृभ्र प्रश॑स्तिभि्दधिरे यक्षिय।सः। 
भर सू नयन्त गृभयन्त दृ्टावश्वास्तो न रथ्यो रारह।णाः ॥ ३.॥ , 

भारथ मे लगे उत्तम अश्च रासं द्वारा सुसंयत होकर जिस 
मरकर रथ भँ स्थित घुष को भरा करने योग्य देश भँ ठे जाते है उसी 
सरकार क्या का दान ओर आदान करने म ऊुशरु पुरुष जस 7शष्य' को 
वृस्थर्‌ आश्रय पर स्थापेत करके उसको दिष्य ख्प से ग्रहण करते रै 
ओर उत्तम वाणया उत्तम शासन क्रियाओं हारा धारण करतं है द्वे 
छिष्य को विदान्‌ खोग अपने अधीन अहण करते इए, हान का -ग्रदान 
करते हए, इष्ट विद्यामागं सँ अच्छी प्रकार जागे ही आगे ठे जा । 
एुरूषिं दस्मा नि रिणाति जम्भेराद्रोचते वन आ विभाव । 
्ाद॑स्य वातो श्रं वाति शोचिरस्तनं शयौमखनामन चन्‌ ॥७॥ 

भा०-आचायै का वणेन करते हें | जिस प्रकार जला कर नाच 
कर डालने बाला अस्मि सपने ज्वालामों से बहुत से वनां को नाच कर 
देता है ओौर उसी रकार आचा मी अज्ञानं जर दुःखों का नाशकारी 
होकर ताद्ना आदि उपायां से बहुत से धुरे व्यसनं को सर्वां दूरकर 
देता टै । भौर जिस भकार अम्नि विशेष कान्तिमान्‌ होकर जंगल म सब 
तरफ भकाश करता है उसी प्रकार विदान्‌ आचाय भी विष ज्ञानसारं 
से युक्त होकर शिष्यो के भदान करने योग्य कान मे अच्छी भकार भरमा 
पित हो । जर भिस रकार अम्नि की ज्वाला के अलुकूरु वायु वष्टा करता, 
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१८५१ 
त 


& उसी प्रकार इस आचार्य के दिवाये प्रकाश के पीठे वादु के समान 
सदागति, आरस्यरहित, सावधान, क्तानवान्‌ शिष्यगण भी अनुगमन 
करे । ओर जिस प्रकार वाण के पके वाटे धलुर्ारी के पके इए तीव 
बाणके पीछे र वायु वेगसेजाता है उसी भकार ज्ञान देने वारे गर 
की चुरी आदतों को वाहर निकारने वाटी ताडना के अनुसार ही विचारी 
सव दिन चरा करे । 
नयं रिषकलो न रिषिशयन्नो गश्च सन्तं रेषणा रेषय॑नित । 
खन्धा ग्रषश्या य दभन्नभिख्या नित्यास प्ेतासे अरक्न्‌ ॥५१५ 

मा०-- विचारा कावल | जिस भकार काषटादि के गर्म 
अश्चिको वदे आधी के क्षंकोरे भी नहीं नष्टकर सकते, उसी प्रकार 
सावित्री के गभं मं विद्यमान जिस वह्यचारी को कास, क्रोध, रोम आदि 
व्यसन, ओर न ही नाशकारिणी आत्मा कौ नाशक परदत्तियां विनष्ट कर। 
निस भ्रकार अनि को अन्धे, न देखने वाले, केवल वात वनाने वाले लोग 
नहीं नष्ट कर सकते, उसी ग्रकार मोहादि से अन्ये हुए ओर भच्छी गकार 
न देखने चाठे निन्द्क जन भी नष्ट न कर सरके | स्थिर प से उस बह 
चारी को उसके आगे २ जाने वाटे गुरुजन उसकी र्षा करं । इति 
ससदशो वगः ॥ 

[ १४६ |] 


दीषेतमा ऋषिः भशनि्देवता ॥ छन्द--१ मुरगनुष्ड्‌ । २, ४ निच्ृदतष्ट१॥ 


५ विराडनुष्टुप्‌ । ३ उष्णिक्‌ ॥ पच्च घक्तम्‌ ॥ 
सदः सख राय एष॑ते पतिद॑न्निन इनस्य वसनः पद्‌ श्ना ॥ 
उप धजन्तमद्र॑यो विधन्नित्‌ ॥ १ ॥ 
भा वह बद भारी देश्य को आप्त करता है जो दान देता हृभा 
सने वारे भजाजन के वा सबको वसाने वाटे पेश्वथं ओर उत्तम नायक 
के उच्चपद पर स्थित दोकर, स्वामी का स्वामी दोकर शकट दता हे । 


। 
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शच्धारी सैन्य वल, वेग से शतु पर आक्रमण करने वाके नायक की 
ही आज्ञा पाटन करं ओर उसकी सेवा कर । 
सयो द्ृषां नंन रोद॑स्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्गः ॥ 
धयः संखाणः शिश्रीत योनौ ॥ २॥ 
भा०--जो राजा अजा ओर माता पिता के बीच म श्रवण करने 
योग्य ज्ानोपदेश ओर कीतियों से जीवित पुर्पां ओर प्राणियों को श्ीतल 
जलो के समान सुख पैचाता, दै, ओर जो प्रजाओं मेँ ओर आधित जर्नो 
म मविष्ट होकर गृह मेँ ओर अपने पद्‌ पर अच्छी भकार विराजे ओर 
अपने पद्‌ पर अच्छी प्रकार विराजे ओर अन्यो को आश्रय देवे ओर 
शरु को संतापित करे वह ही सव नायको ओर घुरपों मँ सवशर, 
नायक सुप कहाने योग्य है | 
आयः पुरं नाभिलीमदीडेदत्य॑ः कविनैभन्योऽनाव । 
खरो न रुरुक्वजञ्छतात्म ॥ ३ ॥ 
भाग जिस प्रकार अश्च नाना विखासं यम्य सुखो से सम्पन्न 
घुरुपों की नगरी को सुशोभित करता दै, ओर जिस धकार सू तेजस्वी 
होकर सकद स्थानों मँ व्याक्च होता दै, उसी भकार जो सर्वत्र जाने हारा, 
ऋान्तदर्शी, ओर किसी से भी परास्त न होने वाखा हो वह नायक दही 
नाना विरा से भरी नगरी को सव रकार से चमका देतादै, वह ही 
नगरी का राजा होने योग्य है । वह अति तेजस्वी ओर सैको भनाजनों 
गौर भृत्यो को आत्मा के समान प्रिय, ओर जीवनदाता होकर रहे । 
शमि द्विजन्मा जी सचनानि विश्वा रजासि शुशुचानो अस्थात्‌ ॥ 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थ ॥ ४॥ 
भा०-विद्ान्‌ रुष माता या पिता ओर गुर दोनों से जन्म पाकर, 
जौर दीक्षित होकर द्ध पवित्र होकर तीनों उत्तम वरणो ओर शेव तीनां 
` आश्रमो को, अर समस्त रत्र भोयो ओर देवको; अपने. वधाःकरे । 
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~~ 
वह आघ पुरुषां के एकत्र होकर वैठने के समा भवन मे सवको अधिकार 
देने ओर सवरको स्वीकारने वारा, ओर सव्रको संगत करने ओर सबको; 
मृति आदि देने हारों मेँ सवते युख्य होकर विराजे । 
चयं स हाता यो द्विजन्सा विश्वां दधे वासि श्रवस्या । 
मतो यो अस्मे खतुको ददाश ॥ ५॥ १८ ॥ 

भा०-यह वही सवके जानैश्वये का देने ओर लेने वाला विदान्‌ 
युरूप दै, जो माता पिता के द्वारा प्राक्त प्रथम्न जन्म के अनन्तर आचार्य 
मौर विया द्वारा ्रताचरण ओर ओर वियाध्ययन करके द्विजन्मा होकर, 
समस्त श्रवण करने योग्य श्रेठ २ देश्य ओर ज्ञानो को धारण कताः 
है । उत्तम पुत्रवान्‌ पिता जिस प्रकार अपने पुत्र कोसर्थत्रदेदेताष्ै 
उसी प्रकार वह विद्धान्‌ उत्तम ुव्र के समान शिष्य से युक्त होकर, स्यं 
मरणधर्मा होने से अपने विद्याधन को इस विदार्थी कोसौप दे। 
इत्यष्टादश वर्गः ॥ 

ध [ ६५० ] 
दधैतमा ऋषिः ॥ अिर्देवता ॥ चन्दः--१, ३ भुरिगायत्री । 
२ निचदुभ्णिक्‌ ॥ तृचं क्कम्‌ ॥ 

एर त्वा दाश्वान्वोचेऽरिरंगरे तथ॑ स्विदा । 

तोदस्येव. शरण आर सहस्यं ॥ १॥ 

भा०--हे म्भो ! दानशीट ओर रेशचर्यवान्‌ स्वामी. होकर मै मज्ञा 
कारी बड़े अध्यक्ष के गृह मे नित्य भृत्य के समान होकर, तेरी ही शरणः 
भ होकर तुक्षसे बहुत कुछ प्राना करं । 

1८ [+ ज) ५ 
व्य॑निनस्यं घनिनं; परहोषे चिदर॑रख्षः। 
1 £ 

\,: ` कदा-चन श्रजिगतो श्रदेवयोः ॥ २॥ अ 
¦ : + भा०--जो न विचा का दान दे सके ओर ओर, न धन का दानद 
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सके वे दोनों दान न देने के कारण “अदेव दै, उन दोनों म से जो घन 
वान्‌ होकर मी उस धन के भोग ओर दान मेँ समथ नहीं है, उसकी मै 
कभी विशेष स्तुति नदीं करता । 

स चन्द्रो विश मर्ये स॒हो वराधन्तमो दिवि । 

अ्ररेतते ्र्रे वनु्ष॑ः स्याम ॥ २॥ १६॥ 

भा०-अआाकाश् म जिस प्रकार चन्द्रमा सवको आह्वादित करने 
वाला, नित्य दृद्धि को प्रा होमे वाखा होता है, उसी ग्रकार हे विद्वन्‌ ! ` 
षह उत्तम पुरुप भी जो कि महान्‌ है ओौर सव कामनाओं के पूणं करने 
म सदा बृदधिशील है सवको आह्ादकारक होता है । हे अशरणी नायक } 
देसे सेवन करने ओर ज्ञान देश्यं दान देने वा तेरे जधीन रह कर हमः 
उत्तम २ पद्‌ को प्राप्त होवे | इत्येकोनविशो वर्म; ॥ 

[ १५१ |] 


दीर्घतमा ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ चन्द--मृरिक्‌ विष्टु । २, ३, ४, 


५ विराट्‌ जगती । ६, ७ जगत्ती | ८, & ननचृज्जगतौ च ॥ नव्च॑ सक्तम्‌ । 


सितं न यं शिम्ा गोषु गव्यवः स्वाध्यो चिद अप्सु जीज॑नन्‌ । 
शेर जतां रोद॑सी पासा गिरा प्रतिं प्रियं यजतं जनुषामवः ॥१॥ 

भा०-गो अर्थात्‌ वेदवाणी के उत्तम क्ाता ओर भूमिकेवडेर्‌ 
स्वामी तथा उत्तम रीति से प्रजा के पालन-पोषण करने म समै खोग, 
गवादि पञ्ओं ओर भूमियों से वसी प्रजाओं के निमित्त थना के मित्र 
के समान स्नेदी रूप जिस नायक को प्रजां के वीच ओर संग्राम ओर 
ज्ञानराम के निमित्त सख्य रूप से स्थापित करते ह, उसके पालनसामध्यं 
ओर वर पराक्रम से ओर उसकी आज्ञा से, एक दृसरे की मर्यादां को 
रोकने म समर्थं राजा प्रनावर दोनों कों । देसे सर्वपरिय, सबको संगदित 
करने हारे, एवं दानक्ीर पुरुष को समस्त जनां के पालक खूप सैः 
-अतिषठित कर । , 


११२ ऋस्वेद्भाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ०२ाब०२०४ 
~ 
यद्ध त्यद्धा पुरुसीव्यहस्य खामिनः प्रभित्राखो न द॑धिरे स्वाभव॑। 
अध क्रठं विदतं गतुमचत उत श्तं ठृषणा पस्त्यावतः ॥ २॥ 

भा०- दे एक दूसरे के प्ति सुखो के व्ण करने ओर दरणं कौ 
शक्तियो को रोकने वाले मित्र ओर वरुण ! अर्थात्‌ दिन राप्रि के सुमान 
सदा साथ रहने वाले खी पुरूपो ! जव तुम दोनों के हितकारी, मेष के 
समान बहुत सी प्रजाओं को ज्ञान ओर धनादि जलां से सीचने वारे 
ज्ञानैशवयवान्‌ , अपने २ व्यापार करने म कुश राजपुरुष, मित्र के 
समान रक्षक होकर राज्यकाम को अच्छी धकार धारण करं, आप दोनों 
तव गृहो के स्वामी उस पूञ्य छिद्रान्‌ पुरुष की वाणी या आज्ञा का जान 
भाक्त करो ओर नित्य श्रवण करो । 


, [3 | | 
त व भूषन्त्नितयो जन्म रोदस्योः धरवाच्यं वृषणा द्तसे 
सदे । यदी्रतायय भरो यदवैवे भ होया शिम्य वीथो 
ध्वरम्‌ ॥३॥ 


भ्‌।--हे विद्या, सुख, ज्ञान ओर वीयं के सेचन ओर संवध॑न करने 
हारे विद्धान्‌ खी घुरुषो ! एथिवी निवासी म्रजाजन वड भारी आत्मबर 
कीब्रद्धिके खियि ही त॒म दोनों के अच्छी मकार गुरु-उपदेश्च प्राप्त करे 
योग्य वि्ाजन्म को अरंछरत करते ह अर्थात्‌ गुर के अधीन शिक्षा का 
भ्रवन्ध करते हे । जिससे आप दोनों सव प्रकार से सत्यक्ञान के मा 
करने के छिथ अपने आप को युष्ट करो, ओर जिसे उत्तम ्तानवान्‌ शरं 
के ्रियाचरण करने के लियि उसके अधीन वेदवाणी ओर वैदिक कमौ- 
चुष्टान द्वारा अहिसा आदि धर्मौ से युक्त व्ह्मचर्य॑ आदि व्रत का उत्तम 
-रीति से पालन करो । 


श्र खा. क्षितिस्षुर या मदिः धिय ऋतांवानावतमा घोषथो 
बृहत्‌ । युवं ढिवो बहता दन्तम्रभुलं गां न शुयुप युञ्जाथे ऋअपः५॥४॥ 


स०२९ सू०१५६१।६] -गवेदभाष्य भ्रयम मण्डलम्‌ १६ 
भा०-व्वी कासी के समान बणैन । हे माणों म रमण करने. 
वाख खी रपो ! जो बहुत जधिक प्रिय सुख देने ओर पति कौ तृष 
करने हारी होती है वह दी निवास योग्य भूमि के समान गृह वसा कर. 
रहने योग्य उत्तम खी होती है । हे परस्पर सत्य ज्यवहार को धारण 
करने वालो ! तम दोन सत्य ज्यवहार को उत्तम जान कर उसका भाषण 
करो, ओर उसी सत्य को सदा दद्धिकारी जान कर सवत्र उसका उपदेश 
करो । संकट का वोक्ा दोके टे जाने के कार्यं म जिस प्रकार बलवान्‌ वैल 
को जोदा जाता है उसी प्रकार आप दोनों भी वड़े भारी प्रकाशमय. वेद्‌ 
फे ज्ञान को ओर उसमे उपदिष्ट कम॑को ओर सव कायौ के सम्पादन 
फरने अं ससभै ग्रेड पुरुष को, अपने वड़े मारी कार्यभार के उडाने अँ उप. 
युक्त किया करो ] 
मही ग्रं महिना वारं॑ृएवथोऽरेएवस्तुज च सद्मन्धेनवः 1, 
स्वर॑न्ति ता परतां खृश्चमा निसु उपसं स्तकजवीरिव ॥५॥२०॥ 
भा हे ची पुरुषो ! जाप दोनों इस प्व में विदोष महत्ता से 
वरण करने योग्य ओर दुःखों क वारण करने वाङ एक दूसरे को 1 
होवो । घर मं दोष रहित दू पिलाने वाङी गौ जिस अकार रंभाती है, 
उसी रकार रिदयभो को अपना दूध पिलाने वाटी निर्दोष, अन्न आदि देने 
वारी खयां, रात ओर दिन मेव के समान क्ानवषक जर सूरय के समानः 
तेजस्वी पालक युरुप को सुखपूर्वकं भ्रात हों । परस्पर एक दूसरे को 
उततम वनन कं भौर संकट से एक दूसरे को चेताते रहं । इति वशो 
घर्गः॥ ८ 
श्रा वामरताय कशिनींनूषत मिन्र यञ्च वर॑ण्‌ गातुमर्चथः । 
अव त्मना सृजतं पिन्व॑तं धिो| यवं विरस मन्म॑नपमिरज्यथः ॥६॥ 
भा०--हे दिन रात्रि के समान रेड गुणों से युक्त खी पुरुषो † उत्तम 
; केयं से युक्त गृदस्प्र खयां तम्हारे सत्य. आजार ओर व्यवहार केविपयमनं 
दि८ 3 


श ऋेदभाव्य द्वितीयो ऽषटकः [ अ०२।ब०२्‌ १९ 
------------- 


[र 
जलम दोनों की स्त॒ति करं । ओर तुम दोनों परस्पर के भ्यवहार का भाद्र 
रो । ओर आप दोनों स्वयं उत्तम ` लद्धियो ओर  वाणि्यो का 
अयोग करो । ओर एक दूसरे को वदाजो ओर प्रसन्न रो । ओर 
छुरुष की मनन करने योग्य क्तानवाणी को राक करो । 
योव॑ य॒ज्ञः शशमानो ह दाश॑ति कविहोता यजति मन्मसा- 
घंनः। उपाह तं गच्छथो वीथो अध्रमच्छा गिरः समति 
ग॑न्तमर्षयू ॥ ७ ॥ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ खी छरुपो ! आप दोनों का जे पुरुप नाना भकार 
क दानो ओर ससग योग्य ्ञानोपदेशो से आद्र सत्कार करने वाल, 
विद्वान्‌ , छानप्रदाता, ज्ञान विक्तान को सननपूर्वक साधन करने वारा 
होकर, तमद उत्तम देश्यं देता जौर रानोपदेश्च करता है, ओर जो तमते 


वित्‌ 


„ सत्संग करता है, तुम दोनों सदा उसके दी समीप जाया आया करो | 
` उस सौम्य अदिसक द्वेपरदित रप को प्रा होओ गौर हम सव के प्रिय 


'होकर क्ञान बाणियों जौर म मति को भाष होवो ओर ह्म भी प्रा 
राओ | ५ 


युवां य॒ज्ञः प्रयमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मन॑खो न भ्रगुक्षषु । 


भरन्ति वां मन्भना संयता गिरोऽद॑प्यता मन॑सा रेवदशाथे ॥॥ | 
भा०--जो खरप मन के उत्तम प्रयोगो मे ऊर ओर सत्य कान 
-अमाजरण भौर ेशचय॑वान्‌ तम दोनों को, उत्तम सत्कार, मान, पूजा ओर 
सत्क द्वारा, वाणि नौर भूमिय द्वारा, उउ्वल करते ह, ओर जो 
आप दोना को मनन करने योग्य ज्ञान ओर संयमशीर तथा विना गव॑ ॐ 
चित्त से बेदवाणिर्यो का उपदेश करते द, वे आप दोनों उनके जायय से 
युक्त वचन ओर जान को भ्रा होवो । ॥ 
शेवद्धयो दधाथे रेवदशाथे नर, सायाभिरितङऊलि माहिनम्‌। 
न वां चावोऽदटभिनोंत सिन्ध॑वो न दत्वं परयो नानंदुमघम्‌ ६।२१ 


"अ०२१।सृ०१५२।२] ऋम्बेदभाप्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ११५ 
~~~ 
भा.--दे विदान्‌ खी घुरुपो ! ` आप दोनों एेश्वयैयुक्त बल जोर ज्ञान 
ओर दीघं जीवन को धारण करो, ओर.उसको एेशवयुक्त बना कर उपभोग 
करो । आष दोनों नायक होकर इस लोक मेँ. रक्षा करे वाले महान्‌ 
सामध्य का अपनी दरयो से प्राक्च करो । आप दोनों कौ दानशौरता ओर 
ज्ानत्रकाश्च क प्रकाशवान्‌ पदाथ अथवा ताना खोक भा नटा न्याप 
सकत । आर आपकीःविः द्रत्तायुक्त त्ान-दानेगौख्ता को सदा प्रवाहश्चीर 
नाद्रा वा सञ्‌ भी नदीं प्राक्च हयो सकते, ओर अप दोनों के पेश्चय॑ को 
ग्यवहार-छृशल पुरुप भी नहीं पराक हो सकते । इत्येकविशो वर्भ; ॥ 
[ १५२ 1 
दी्थतमा ऋषिः ॥ मित्रावस्णौ देवते ॥ चन्दः--१, २, ५, ६ त्रिष्टुप्‌ । 
३ रार्‌ कष्टुप्‌ | ७ निचत्‌ तरष्प ॥ सप्तच सूक्षम्‌ ॥ 


युव चखा प्रसा वसाथे ` युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह खगौ 
अत्रातरतमर्खतान्नि विश्च ऋतन मित्रावरुणा सचेथे ॥ ₹॥ 
भा०--हे मित्र अर्थात्‌ परस्पर स्नेहपू्व॑क सखा वंन करं रहने जौर 
चरण अधात्‌ एके दूसरे को वरण करने वाे खी ओर परुषो । तुम दोनों 
सू दषटपुट होकर उत्तम वशं को धार ण करो, ओर उत्तमं गृहो म निवास 
: "करो । ओर त॒म दोनों के उत्पद्ध किये इए पत्र. पौः दि सन्तान दोपरहित, 
परस्पर दष या द्ै्भाव से रदित भौर एक दूसरे का आद्र करने शौर 
स्वय मनन करने बाले, विचारक्लीर हो । हे खी परपो ! आप दोनों सम~ 
स्त असत्य ब्यवहार का अपने सत्य ब्यवहार ओर सत्य क्ञान जौर पेश्चयै 
के वख से नादा करो | सत्य से असत्यो पर विजय भासत करो (श्नौर 
सत्य के बर से तुम दोनों परस्पर मिल कर रहो । ५ रः 
एतच्चन त्तर वि चिकेतदेषां सत्यो मन्तः कविशस्त छऋघ।वान्‌ । 
व्यश्च हन्ति चतुरधिर्त्रो देवनिदो ह प्रथमा प्रजूयेन्‌ ॥ २॥ 
“ भान रोगो म से कों ही सा सत्यभाषी, मननशील, विद्वानों 


| , ११६ ऋछेदभाप्ये दितीयोऽषटकः | अ०।ब०२२।५ 


~ 
| से उपदेश भरा, नाना सत्यासत्य विवेक करने वाली मति से युक्त होता 
| दै, जो चारों वेदो को भाष करे वाणी, मन ओर शरीरो से भोग करने 
| योग्य अथवा तीनों गुणों को परा करता है, ओर वर्वान्‌ होकर दस जगत्‌ 
| का विजय करता है । प्रायः विद्वानों की निन्दा करने वाले अन्य सव बातों 
| | म ओ होकर भी नादा को आ हो जते ह । क 

| श्जपदेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्धा मित्रावरुणा चिकेत । 


|| गर्भो आरं भरत्या चिदस्यः ऋतं पिप्यत नि तरत्‌ ॥ ३॥ 
॥॥॥ भा०-चरण, अध्याय, पाद्‌, सग आदि विभाग वाली वाणी 
| म्रथम चरणादि से रदित वेद्‌ वाणी प्रकट होती है । हे अध्यापक विया 
|| आदि जनो ! आप दोनो मे से कौन इस रहस्य को जानता दै । विचार्थी को 
म्रहण करने म समं जिक्तासु पुरुष इस संख॒ख स्थित आचार्यं के क्ञान 
। को सव प्रकार से धारण करता है । वही उसके सुविचारित सत्य ज्ञान 
को पूण करता, ओर अ्वान जर अनृत व्यवहार को दूर करता, उसमे 
पार हो जाता है} 
| : श्रयन्तमित्परिं जारं कनीनां पश्यामसि नोप॑निपयमानम्‌ । 
च्नंवपृग्णा विन॑ता वसानं प्रियं सितस्य वरणस्य चाम ॥४॥ 
भा०-हम रोग कमनीय कन्याओं के कन्यात्व को जीर्ण करने बाठे 
: उसके भरिय पति को सदा सुय के तुय उत्तम माग से जाते हुए देस । 
ओर उसको हस कभी नीच माग से जाते हुए न देख । जौर सदा हम 
` उसे विस्तृत वषो ओर गृहो मे रहते इए देखं | यही जेहशषीर ओर वरण 
| करने योग्य श्रेष्ट रपो का उत्तम॒तेज, वैभव ओर धारणसामध्यं का 
| स्वरूप या उत्तम पद्‌ है । 
| । छनश्वो जातो अनभीय्रवां कनिकद्त्पतयदभ्वैसानुः । 
।: अचित्त व्र जुजुषुयुवानः ध्रभित्रे धाम्न वर्शे गृणन्तः ॥ ५॥ ` 
भ०- निस मकार सू अच्च रहित होकर आी शीघ्रगामी असिद्ध ह, 
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शीघ्र गमन करने वाला होकर. उसके कोद र नहीं ह, तमी -बहमेषादि 
द्वारा गजता हुआ ` पवतादि उच प्रदेशों मेँ ्यापकर शोभा. को माप्त ्ोता 
है, उसी भरकार उत्पन्न होकर वालक, “अश्वः या भोक्ता के समानःबद्ध नः 
होकर, वे लगाम घोडे के समान वाधक करणो से रदित ` होकर. शिरो 
स्कन्धो को ऊँचे रखता हुआ, जौर खव वियाभ्यास करता हुआ ायैश्वयं 
मक्त करे । ओर फिर युवा होकर वे वह्यचारीगण अचिन्तनीय ब्रह्म कोः प्रास्त 
करं । ओर सेहवान्‌ तथा घ्रे पुश्प मे होने योग्य तेज ओर धारण पोषणं 
सामथ्यं का उत्तम रीतिसे उपदुश्न कर । अध्यात्म मं--आात्मा स्वभाव ` 
से अभोक्ता होने से “अनश्च दै, अंगुलि आदि अंगों से रहित होने सेःअन-. 
मीशु" दै, ञ्यापक होने से अवा ईै । वह सर्वोपरि ग्राछ्व्य होने से “अध्व. 
सानु" दै । महान्‌ होने से "वञ्च", अचिन्तनीय होने से “अवित्त, है । योग 
द्वारा साक्षत्कारी जन युवा" ह, वे उसका सेवन करते है| 
श्रा छनव। मामतयमवन्तीव्रहयप्रिय॒पीपयन्त्सन्मिन्नृधन्‌ । 
पित्वो भित्ेत वयुनानि विद्धानासाविवाघन्नदिंतिमुरुष्येत्‌ ॥ ६॥ 
मा०-गौपं जिस भकार अपने स्तन पर॒ ममता से पालन करने 
योग्य बछ्ड की रक्षा करती हुई उसको दष्ट ष्ट करती ई, उसी भकार 
दूध पिलाने वारी मातां ममता से युक्त अन्न के अभिखापी प्रको 
'पारती हुई" अपने ही स्तन के आश्रय पर प्ट करं । ओर जिस प्रकारं 
बालक माता को प्राप्त होकर अन्न की याचना करता दै, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुष भी अपने ख से भोजनाथ अन्न की याचना करे, ओर बह 
सूयं के समान तेजस्वी ओर माता के समान जेहवान्‌ आचार्य को भाष 
कर उसकी सव प्रकार से सेवा करता इञा, मुख से उत्तम ज्ञानो की 
युर से याचना करे ओर उसकी रक्षा करे । त 
श्राव मित्रावरुणा इव्यजु्ट नमक्ला देवा+वसा वदृत्याम्‌ । . ` 
स्मा ब्य पृत॑नासु सद्या अस्माक बृि्िवयः सुपारा ॥७॥२२॥ 
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भो०--हे चेहवान्‌ मित्रजन एवं वरण करने योग्य श्रेष्ट जनो ! आपा 
दोनों की भन्नादि पदार्थो के, सेवन करने की क्रिया को चँ विद्वान्‌ सेवकः 
पुरुष अनन दवारा भौर आदरपू॑क ज्ञान ओर रक्षा दवारा पुन; २ सम्पादन" 
कर । घुनः जाप दोनों को भोजनादि के छियि निमन्धित करके आप का 
भाद्र करं । हमारा अच्च, ज्ञान ओौर देश्वय॑ ओर व्राद्मणवर्ग सव मनुष्यो 
मै सव शवं ओर सव॒ अकाल आदि कँ ओर दारिद्रय आदि दुख 
ओर विघ्न वाधाओं जर दनद को सदन करे ।: जौ हमारी दिव्य सुख. 
इष्टि प्रजाओं को उत्तम रीति से पान करने मेँ समर्थ हो । इतिः. 
द्वाविंशो वगैः ॥ 


[ १५३ ] 
दौषैतमा ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २ निनव्‌ तरि ॥ 
३ विष्डप्‌। ४ भुरिक्‌ कः ॥ चतु धच सुक्तम्‌ ॥ 

यजामहे वां सहः सजोषा उव्येभिर्मित्रावरुणा नमोभिः। 
घृतैधेतस्नु श्र यद्वाखस्मे अध्वर्यवो न धीतिधिभंसन्ति ॥ १॥ .. 
भाट-हे लेहवान्‌ एवं एक दूसरे को श्रेट जान कर वरण करने 
ओर एक दूसरे की विपत्तियों का वारण करने हारो ! अति प्रेमं से युक्त 
होकर हम स्वीकार करने योग्य उत्तम पदार्थो ओर उत्तम अन्ना वाः 
सत्कारो द्वारा आप दोनों के उत्तम यज्ञ आदि कार्य का सम्पादन कं ॥ 
मैव जिस भकार जल, ओर सू्ै निसं प्रकार तेज॒ का रवाह हाता है' 
उसी प्रकार हे सवके ति लेह का मवाह बहाने वारे आप दोन ! आपः 
दोनो के दिताथै ओर हमारे कल्याण के लियि, भरव्विजो के तुल्य, धारण' 
पोषण करने वाली क्रियार्ज, युक्तिओं ओर उपायों से आप दोनों काः 

पोषण करं । क; 8 

अरस्तुनिर्वा चाम न शरयक्िस्यामि मित्रावरुणा सुप्तिः । 

+्ननङ्कि यदध चिदु होता सुम्नं वाँ सुरिदषणाविय॑त्तन्‌ ॥ २॥ 
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भा०-हे सूयं ओर मेष के समान जेहवान्‌ ओर दुःखवारकं खीः 
घुरषो ! हे शानो, सुखो वधक ओर वीर्यवान्‌ खी पुरुपो ! जव विदाक्‌ 
गौर जान पेशवर्यादि को देने म समरथ पुरुप तम दोना के साथ सत्संग 
करने की)इच्छा करता टै तो बह यज्ञो, सत्संगों ओर ानपसङ्गं मे आप 
दोनो के हिताथं सुलकारी कल्याण ज्ञान को प्रकट करता है । उसी प्रकारः 
मेँ यथा्त्व को वणेन करने वाले के समान ही क्रिया कौशल को जानने 
वाला, ओर उत्तम रीति से पापादि मार्गौ से रोक कर सन्मां भ भररिल 
करने हारा होकर, आप दोनो के गृह को रा होऊं । 


~€ ~= 


फीपायं धेुरदितित्रौताय॒ जनाय मित्रावरुणा विदँ । 
हिनोति द्धौ जिद सषर्यन््ल रातयो मानुषो न होत। ॥३॥ 
भा०--जिष् प्रकार दुधार गाय अन्नादि खाय पदारथ देने वाटे कों 
अपने दूध आदि से पुट करती है उसी प्रकार अखण्डित चरित्र वारी खी. 
देने योग्य अन्न, वञ्च, आभूषणादि पदार्थो के देने वाले ओर सत्य ज्यवं~ 
हार वाे पुर्प को सुख सद्धिं से बदृती है । ओर जो तम दोनांकाः 
ज्ञान ओर धन के लाम होने पर आद्र करता हुआ आप दोनों की बृद्धि 
करता दै वही यज्ञम हरि देने वाले यख्य होता के समान सब सुख 
देश्या का देने वाला होता है । (२ ) इसी भकार अदितिं आचार्यं अपने 
प्रिय पदार्थं फ दाता शिष्यजन को ज्ञान से बदाता है । ज्ञान यक्त मँ मित्र, 
व॑रुण रूप से विद्यमान शिष्य गुरुम से जो दूसरे का आद्र पूरक शानं 
बदाता है वही सर्वपूञ्य सर्वदाता “आचायै हे । } 
डत व विच्छ मय्याखन्धो गा आप॑श्च पौपयन्त देवीः । 
उतो नों यस्य पृत्यैः पतिर्दन्वीतं णतं पय॑स उल्जियःयाः ॥५॥२३॥ 
भा०-हे खी पुरुषो ! हष देने बाली ओर हप आाक्च करने योग्यः 
मनां के बीच भँ रदते इए आपः दोनो की, गौ आदि पञगण ओर जल, 
शप, नदी, तदाग आदि. ओर उत्तम विदुषी ख्यां, बृद्धि करं । ओर हमारे 
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कीच भै आप दोनों में से जो समस्त सुखो को देने हारा; गौ के दूष 
को देने वाले गोपालक के समान होकर, पू्वं॑के बडे आक्त पुरुपा द्य 
स्थिर कर दिया जाता है, वह ही पालक पति रूप से रहे † वे तुम परति 
पत्नी इस पुष्टिकारक दुग्ध, अन्नादि को खान ओर पीभो ओर आआनम्दिि 
रहो । इति त्रयो्िशनो वर्गः ॥ 


[ १४७ ] 
दीर्घतमा ऋषिः ॥ विषदेवत। ॥ छनदः--१,.२ विराट्‌ ब्रिष्ठुप्‌ । ३, ४, ६ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ तर्ध्‌ ॥ षट्चं सृक्तम्‌ ॥ 
विष्णो कं कीयाशि श्र वोचं यः पाथिवानि विममे स्नसि। 
यों श्रस्कमाय दुत्तरं सधनं विचक्रमाणलरेधोखगायः-॥ १॥ 
भा०-जो परमेश्वर पाथिव पदार्थो ओर सुय, चन्दर, नक्षत्र आदि 
रोको को विविध रूप से बनाता दै, जो जगत्‌ के र्य हो जाने के वाद्‌ 
भी विद्यमान उस कारण खूप भ्रकरति को, ¡जसम कि समस्त प्ाङ़तिकः 
जगत्‌ एक समान होकर कारण रूप से एक साथ रहते है, धारण करता 
है, ओर जो बहुत प्रकारो ओर मनं से स्त॒ति किया जाता है या सको, 
रे द्वारा उपदेशा करने हारा है, जो सट, स्थिति, प्रख्य, या. कारणरूप, 
स्म कायैरूप ओर स्यूल काथं पदार्थो को विदोष खूप से स्वारित करता 
है, उस श्य्ापक परमेश्वर के बलशाीं महान्‌ कार्यो कामँ वणन कडं॥ 
॥॥ [> [3 
भ्र तद्विष्णुः स्तवते वर॒ मृगो न मीमः कुचरो गिरिष्ठाः ` 
भ 3 ~ ~ 3 ॥ ^ < 
यस्योरुषु लिपु विक्रमणेष्वयिक्नियन्ति भुवनानि विश्व ॥ २॥ 
भा०-जिस जगदीश्वर के तीन मान्‌ विक्रम अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌," 
तमस्‌ इन तीना से वने सर्गो मे, या सट, स्थिति, प्रख्य इन तीन 
छ्कियाओं म समस्त सुवन आश्रय पर पा. रहे है, भौर जो बर, ` पराक्रम" 
र शक्ति मे सिह के समान पापकारियां को भय देने हारा, सम.विष्् 
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आदि नानां स्थानों मे भीः विचरने हारा, वेद बाणी में स्थित. बह 
उयापक परमेश्वर अच्छी ्रकार स्तुति करने योग्य है । 5 
श्र विष्णवं शूषमतु मन्म गिरिप्तित उरुगायाय चष्टे । 
य इदं दी प्रयतं खधस्थमके विममे त्रिभिरित्णदेभिः ॥३॥ ` 
>--जो परमेश्वर एथिवरी, अन्तरिक्ष भौर दयौः इनं तीन स्थानों 
से, इस रमे चौडे, उत्तम यल द्वारा बनने वाले एक ही आका स्थान 
मँ स्थित जगत्‌ को अला वनाता दै, उस सवञ्यापक, अनन्त बलशाली 
वेदवाणियोौ रं ज्ञान से विराजने वाले, महान्‌. स्त॒ति योग्य परमेश्वरं 
का मनन करने योग्य ज्ञान ओर महान्‌ वर -उत्तम रप से हमे पाच हो । 
यस्य च पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्त्घधरा मद॑न्ति. । 
य उ क्चिघाठु पृथिवीमुत चमक दाधार सव॑नानि विश्व} ॥ ४॥ 
भा०- जिस परमेश्वर की तीनों सष्टियां मधुर गुण से पूणं है ! ओर 
जो तीनों नाद्ञ न भा होते इए जोवनसरगं को धारण करने वाली क्रिया 
से सव प्राणियों को तृक ओर आनन्दित करती है, भौर जो परमेश्वर 
प्रथिवी ओर सूर्य को ओर तीनों धारण करने वाले सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ 
इन गुणों से बने समस्त संसार को धारण करता है बद ही समस्त उत्पन्न 
होने वाठे लोकां को अकेखा, विना अन्य किसी की सहायता के सव्यं 
धारण करता है । 


तद॑स्य परियरभि पाथं त्रश्यां नरो य॑ देवयवो मद॑न्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विच्णोः पदे परमे सध्ठ उत्स॑ः ॥५॥ 
भा०--जिस परमेश्वर के आश्रय पर रहकर, परम उपास्य देव कीं 
भाराधना करने वाठे, उसके भक्तजन आनन्द्‌ लाम करते मै उसं 
परमेश्वर ॐ भिय पालनकारी तथा आनन्द रस का साक्षात्‌ लाभ करू 
संचयुच चह निश्चय से मारा बन्धु दै | नाना खोकों मै म्यापक परमेश्वर 
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के सर्वोत्कृष्ट ्रां्ग्यः ` परम वेद्य स्वरूप भँ ही मधुर आनन्द रस छ 
खरोत दै। 1 
तां वास्नयुश्मखि गम्यै यत्र गालो भूषि्ज्ञा अयासं; ॥ 
|| अत्राह तर्दकगायस्य चष्णः परमं पदमव भाति भूरि ॥६।२४॥ 
| भा०--जिन गरं म बहुत उत्तम २ सींगों वाटी गौं ओर 
|| | सी किरणं बदुतं सै रोगों का नाश करने वाले गुणों से युक्त होकर पराह 
|| हो, हम रोग आप दोनों को देसे २ निवास गृहो को गरा करना चाहे 
|| | ह । निश्चय से यां बहु्तत्य, बलवान्‌ सूयै का परस भ्रकाशं बहुत 
| अच्छा कारित होता दै । इति चतुर्विंशो वर्मः ॥ 
| [ १५५ | 
दीर्घतमा ऋषिः ॥ विष्वा भद्र ॥ -छन्दः--१, ३, .६ सरक्‌ नि्ट्‌। 
ॐ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निच्रञ्जगती ॥ पड्चं सुक्रम्‌ ॥ 
भ्र व॒ः पान्तमन्घलो धियायते सहे शूराय विष्ण॑वे चाचंत । 
या सानि पवैतानामदांभ्या सहस्तस्यतुरतेव सखाधुन। ॥ १॥ 
भा०-हे पुरुषो ! आप रोग दद्धिपू्क यत्न करने वाले महान्‌ 
शचरवीर, ओर उत्तम विद्या ओर गुणो मे भवेश करने वारे पुरुष के हित फे 
खयि अपने जीवन धारण कराने बाले अन्नादि के वने पान करने ओर । 
पालन करने योग्य पदार्थं आद्र सत्कार से प्रदान करो | उत्तम अश्चवे 
हारा जिस श्कार लोग परवतो तक पु जाते ह उसी कार साधनाशीरं 
| भौर ज्ञान मागै मे आगे बद्ने वाटे विद्वान्‌ के द्वारा पर्वतं कै शिरो ॐ 
| समान उच्च पदं पर पूजित होकर विराजते है । ओर कमी विनाक्ष को 
भाघ नहीं होते। 4 
तवेषमित्था खमा जिमींवतोारनद्रािष्ण खुतपा वामुरुष्यति | 


| ९ (~ ना 3 ॥ 
| या मत्ययः प्तिधीयमानमिल्कशानोरस्तुर नामु रष्यथः ॥ २॥ 
| : भागस्य जोर वायु के तेज ओर वेग को जिस भकार उत्तम जर, 
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पान करने वाखा मेव अपेक्षा करता है, हे वायु ओर सूर्य॑ के समानः. 
बर्वान्‌ ओर तेजस्वी विद्वान्‌ ओर शूरवीर पुरुषो ! क्रियाकुदल तुम दोनो 
पर्पो के इस प्रकार के तेज को ओर उत्तम ज्ञान ओर सत्संग को. उत्तम 
कान-रस का पिपासु क्च करता दै । निस प्रकार वायु ओर सूयं दोनो: 
ही मनुष्यों के हित के चि भ्रतिक्षण धारण पोषणार्थं देने योग्य अन्नादः 
पदार्थौ का पालन करते हैँ ओर जिस प्रकार वे दोनों अप्नि की व्यापनशील 

ज्वाखा को रक्षा करते हं उसी प्रकार उक्त इन्द्र ओर विष्णु, सेनापति 

ओर राजा प्रजा के साधारणजन के हितां धारण करने योग्य पर्येक 

पदाथ की रक्षा करं ओर वे शानु पर वाणवर्पा करने वारे अस्मि के समानः 
तेजस्वी ुरप की शत्रु को उखाढ्‌ फेंकने की शक्ति की रक्षा करं । 


~ ५ 1५ 


ता इं वधेन्ति मह्यस्य पौँस्यं नि स्रातरां नयति रेतक्षे भजे । 
न 
1 


दघाति पु्ोऽवरं परं पिलुरनामं तृतीयमधि रोचने दिवः ॥ ३॥ 


भा०-जस प्रकारं दृष्टिकी धाराएटं अन्न को बढ़ती ह ओर इसके 
बढ़ भारी पुरुष्व का वर वदती द, ओर वह॒ अन्न खाया जाकर वीय 
उसत्ति ओर शरीर की रक्षा ओर पाटन ओर नाना रकार के भोग भोगनेः 
केख्यि खी पुरूषो को परृत्त करता है । वही अन्न वीरय द्वारा माता पितता से 
उत्पन्न होकर पुत्र खूप होकर सूय॑के समान भकारित होने ओर ज्ञानः 
भकाश ओर ञ्यवहार के उत्तम रुचिकर तेजस्वी कायौ मे भी पिता के, 
निष्ट, सर्वोच ओर सवते उत्तम यद्चःको भी धारण करता दहै । उसी: 
भकार वे विदुषी चनिया, ओर माता ओर पिता उसकी वीयै रक्षा ओरः 
देदरक्षा के रिय उसके बड़ भारी चर की बृद्धि कं | वह प्र उनको; 
मांबाप कौ नन्रतासे प्राप हो। वह सूयं ॐे प्रकाश के समान तेजस्वीः 
होकर भकाित होने के यि उसके परे के ओर तीसरे स्वरूप को भीः 
धारण करे । र 

जवर परं तृतीयम्‌*--अवर अर्थात्‌ पौत्र, पर अर्थाव्‌. ओर तृती 
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॥ अजरात्र०२५९ | 
8 = 
अर्थात्‌ पिता तीनों को धारण करे । ` अर्थात्‌ युत स्वथ पुत्र का कै | 
पाखन करे, पौ को उत्पन्न करे ओर पिता का पाटन करे | बह पत्र एक 
ही समय मे अपने घुग का पित्ता, अयने पितामह का पौत्र कहावै अर्ह्‌ 
"वंह तीन पीदर्यों का रक्षक हो । 
तत्तदिदस्य पस्य गृणीमसीनस्य त्(त॒र॑कास्यं सौीव्ुरषः। 

+ 


यः पाभिवानि त्रिभिरिद्धिगांमभिरस्करमिषठोसरगायायं जीवसे ॥४॥ 
 -भा० -जिस भकार सूर्य अपने अन्नि, विद्यन्‌ ओर सू इन तीन्‌ 
विशेष खूप मे समस्त लोको मँ व्याप जाता दै उसी ` मकार जो पुरूष 
-तीन विशेष गमन या उपायो से अति ग्रशदित जीवन की रक्षाओर 
धारण करने के लि एथित्री के समस्त पदार्थौ ओर सको ओर पराणि 
को अति उत्तम ख्य चे क्रमण कर जाता ३, वह नाना प्रकार कां पौरष, 
हम रोग, स्वामी, रक्षक, भेदिये के समान वज्चक वा यजाभश्चक न ह 
चारे मेव के समान देवो के वधक ग्रजापालक का दी वताते है । 

, दे इदस्य कमरे स्वरदशो(ख्याय मर्त्यो भुरण्यति । 
तृतीयमस्य नकिरा. दधति वर्यश्चन प्रतय॑न्तः पत्रिः ॥॥ 
भा०-जिषर भकार इस तेजोमय सूयं के दो क्रमण, दो स्थान प्रथिवी | 

ओर अन्तरीक्ष इनको मनुष्य विया के बर से भराक्च कर केता दै, गौर 
इसके तीसरे स्थान जाकाश्च को कोद भी भाघ नदीं कर॒ सकता, दूर तक 
उने वाये वड २ पक्षी भीं बहां तक नदीं पटच सकते, इसी प्रका 
सन्तान आदि के सुखमय माग को देखने हारे इस ॒वीयैवान्‌ बरवार 
केदो दी देसे कमण अर्थात्‌ गमन, आश्रय या आचरण ह , जिनको शच्छी 
भकार ानपूव॑क देख कर मनुष्य धारण कर सकता, ह । इसका तीस 
-ङरूपः 7 वियाजन्म वड दै जसको माग भ जाते, गिरने से वचाने वा 
-सहायकों ले युक्त या रथादि के स्वामी ओर सामान्य क्ानवान्‌ घर्ष भी 
कभी तिरस्कृत नदी कर सक्ते 1 - 
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+) 

नन 
चलतुभः सक्र नव।त च नामभिश्चक्रं न वत्तं व्यतीरत्ी विपत्‌ । 
वृहच्छर।सा ममान ऋक्वधियुत्रा कुमारः प्रत्यत्याहत्रम्‌ ६॥६९ॐ 

भाजित प्रकार कुमार दशा को त्याग कर वड लम्वे चौड विशाल; 

शरोर वाला युवा पुरुप अपनी बाणी या आज्ञा के अधीन युरुपों से विविध 
दि्ाओों के शवरुओं के गिराता दुआ युद्ध को जाता दै, ओर चारके साथः 
न्वे अर्थात्‌ ९४ परुपों के बने विदेप बलश्ञाटी परुषां ओर चक्रव्यूह कोः 
भीद्ाधम रखे चक्रा के समान अपने नमाने वाले बो से कंपा देता 
है, उसी भकार व्रह्मचारी भी ङत्सिक काम क्रोधादि से रस्त न होकर्‌,. 
आचाय के उपदेशों को जीवन म संगति करने वाला, नित्य बृद्धिश्ीरु, 
विश्चारकाय होकर, वेद्‌ की चाओं वा नवान्‌ विद्धानां से विविध 
ज्ानों को प्रास्त करता हुजा, समस्त कान वो भाघ हो | वह॒ ९४ श्रकारः 
के विरुद्ध वाधक कारणों को गोट चक्र के सम।न अपने चार आश्रमं याः 
चार्‌ भकार के व्र्यचय बरं से कपा दे, उनको दूर करे | इतिः 
पञ्चविंशो वैः ॥ 


[ १५६ ] 
दीषेतमा ऋषिः ॥ विष्णुदेवता ॥ दन्दः--निचवारिष्डुष्‌ । २ विराटं त्रिष्डप्‌ ¢ 
५ स्वराट्‌ त्रिष्डष । निचृञन्गती 1 ४ जगती ॥ प॑चच सूक्तम्‌ ॥ 
भवां सित्रो न शव्ये। घरृतासुतिर्विमतटख्च एवा, सशरः । , 
अधां ते विष्णो शिदुष चिदध्यः स्तोमो, यक राध्यो 
हविष्प॑ता ॥-१॥ | 
भा०-हे विद्याओं म व्यापक विद्वन्‌ ! त॒ मित्र अर्थात्‌ स्युःसे 
बचने बाले रक्षक केः समान सुखं का देने हारा दो । त॑ जल्पी मेष,के 
“ समान जेह ओर पष्टिकारक अन्न. ओर तेनोक्तः पदार्थो ओर ओज.का 
"" भ्रदान करने बालादो । च सूयं के, समान अति. तेज, देश्वयै, ` अन्न ओर 
यश से सम्पन्न हो । त्‌ रक्षक रूप से सबको, आस होवे, ओर इस भकार. 
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से विख्यात कीतिं वाखा हो । ओर हे व्यापक शक्ति वाके ! तेरो सि 
करने योग्य उ्यवहार ओर गुण विदान्‌ परप दवारा पूज्य, ओर तेरा सत्सुग 

| ओर दान आदि कायं अन्नादि से सद्र पुरुप हारा सम्पादन करने योष 

| ष्टो ।(२) इसी प्रकार सवं व्यापक परमेश्वर सवका मित्र सुखप्रद | 

| अन्न, जल, तेज. का दाता, देशवयैवान्‌ , रक्षक, महान्‌ व्याहिमान्‌ | 
विदन्‌ उसके गुण गाता, ज।र हविष्मान्‌ उसके निमित्त यज्ञ दान करता | 


"यः पूव्याय वेघष् नवीयसे खुमज्जानये विष्णवे द्द्‌ शति। 
व्यो जातम॑स्य महतो महि व्रउत्सेडु रवे ियुंज्यं चिदभ्य॑सत्‌॥ 
,भा०-- जो धिद्वान्‌ पुरुष, मेधावी, अपने से पूवे विद्यमान विचाव, 
. योद पुरुषों की उत्तस रीति से सेवा करने वाले, सदा सुप्रसन्न, सभाव 
-से ही तान सम्पादन करने मे सखन, छान मागं मे प्रवेद करने वाले कर | 
.श्विया्थ को ज्ञान दान करता है, ओर जो पृरष वरतो ओर शुं मेँ मह्‌ 
इस विद्यार्थ को उत्तम २ ज्ञान का सदा उपदेश करता है, वह ह श्रवण 
योस्य कर्मो से युज्य अथात्‌ प्राक्च करने योग्य रह्म ज्ञान का अभ्याषु 


करता दै । 
| 
-तमु स्तोतारः पुञ्यं थथा विद ऋतस्य गर्भ॑ जयुषा पिपतैन। | 
॥ ॥ (न 1 म # 
आ्रास्यं जानन्तो नाम॑ चिद्धिवक्तन सहस्तै विष्णो सुम 
` जामे ॥ ३ ॥ + 


भा०- हे यथाथ गुणों का उपदेश करने वारे विद्वान्‌ परुषो ! भाप 

रोग पूव के विद्वानों दवारा विद्या के योग्य प्रप को यथाविधि प्राक कतो। 
:“ जौर कानैश्वयै को अपने म धारणं करने वाले को विद्या द्वारा नवीन जल 
; 'पराषठ कराके विद्या से पूणं करो ] इस उत्तम नाम छो भी जानते हए 
इसे विदोष रूप से उपदेषा करो । हे वियाभं अं व्यापक विदन्‌ । 6 
-तेरे महान्‌ उत्तम छान प्रास करं 
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तमस्य राजा वरुणस्तसग्विना क्रतु सचन्त ¦ माख्तस्य , वेधस; 
दाघार दन्तमुत्तममहाचदे वरजं च-विष्णुः सखिर्वा-श्रपो णते ॥४॥ 
भा० - भ्यापकं काश वाला सूयं जिस प्रकार दिन को प्रास्त कराने 
चारे करण समूह को भरकट करता, ओर उत्तम बल को धारण "करत है 
भर (जस रकार बायुुणों के प्ररक दस सु के साम्यं को मैघ.ओर 
दिन रात्रि पाक्त होते द, उसी प्रकार शिष्य खूप मित्रं से. युक्त आचार्य 
उस परम वेय क्ञान को ओर गो रप वाणि्यों के संघ वेद्‌ को प्रकाशित 
फर । वद भका लाम कराने वाले, तथा उत्तम ज्ञानसाम््य॑को धारण 
करे । तेज से चमकने वाखा श्रेढ परुष, ओर नाना श्वयो के भोक्ता खी- 
उप, चानवान्‌ जाचाय के.उस ज्ञान ओर कर्मसामध्यं को धरां हों ओर 
उसमं सहयोग करं । 
चाया ।चवाय सचथाय द्ञ्य इन्द्राय विष्णुः सुरतं सङ्ृत्त८ः 


चधा आ्जन्वात्तपघस्थ आयम्रतस्यं सग यजमानमाभ- . 


जत्‌ ॥ ५॥ २६॥ २१ ॥ ध 
भा०--जो विद्वानों का दितकारी, द्म गुणां ओर ` विद्याजों मं श्वे 
करने हारा जिज्ञासु उरुष, विचा आदि देश्वय॑ से युक्त गुर को सन्न करने 
के रिष ओर उसकी सेवा करने के लिए उसको भ्रा होता दै, भौर जो 
उत्तम उपकार करने वाटे के प्रति अधिक उपकार करने वाला होता है, 
वह इद्िमान्‌ पुरुप, कमे, उपासना जोर शान तीन मँ स्थिर होकर 
उत्तम श्म गुणों ओर प्रिया मँ निप॒ण ` शरढ-गुर को भ्रसन्न करे । धनार्थी 
निस भकार दानशील को भरा होता द उसी . भकार ज्ञान के भक्त करने 
के निमित्त वह विद्या दान देने वाले को भास हो, भर उसको सेवा शुश्रुषा 
“केरे । इति पड्धिशो वर्मः । इत्येकवथिशोऽनुवाकः 
[ १५७ 1 1) § 
दीषेतमा ऋषिः ॥ भशरिनौ देवते ॥ बन्दः--१ विषटुए । ५ निचृत्‌ निष्‌ 
६ नेरार्‌ त्रष्डु्‌ 4 २, ४ निचुब्नगतौ ॥ ~ षड़च सूक्तम्‌ 


=. = ॥ 

९२८ ऋर्वेदभा्ये द्वितीयो ऽषटकः [ अगरच०२५३ 
व 

अबोध्यश्िञ्प उदेति खो व्युःवाच्नन्द्रा सद्यावो च्रचिषं । - 
आुत्ताता्भ्िना यातवे रथं ्रासा्वीदेवः सविता जगत, 
थ॑क्‌॥ १॥ 
भा० -भभ्नि जिस प्रकार प्रज्वलित होता, ओर एथिवी को भका 
करने बारा सूर्य जे उद्य को प्रा दै, वैवे विनय शिष्य अपनी विचा. 


| 


भूमि आचायै से विद्वान्‌ होकर सू के समान उद्य को परा ह | वे | 


आल्ाद्कारिणी विस्तृत वेरा कान्ति के सहित भकट होतो दै, उसी भकार 
कान्तमती कन्या तेज से विविध गुणों को भ्रकट करे । इसी प्रकार विया 
भै व्यापक ओर विया के बर से जगत्‌ के सुखां को भोगने वारे विद्वन्‌ 
खी-पुरुष निरकर संसार के माग पर चरने के लिये उत्तम आनन्द देने | 
ओर वेग से चलने वाटे गृहस्थ खूप रथ को युक्त करे । जते सरव॑ेरक 
सूयं भराणिसंसार को प्रथक्‌ प्रित कर सबको उनकी अकति के अनुसारः 
चलाता ओर उनको जीवन देता है उसी भ्रकार उत्पादक कामनावान्‌ 
पतरेपी, प्रिय परप संतान को उत्पन्न करे । 

यदजा ब्रषरणमश्विना! रथं घृतनं नो भुना ज्ञजमुक्ततम्‌ । 
श्स्माक्‌ ब्रह्म पृतनासु जिन्वत वयं घना शुरलाता भजमहि ॥२॥ | 

भा०-हे गृदस्य सुखो के भोगने ओर एक दृसरे के हृद्य मे व्याप्ते 

बाजे गृहस्थ खी परपो ! जव आप दोनों सुख `का ओर वीय का सेन 
करने वारे रमण करने के साधन रूप अंग को ¦ संयुत करो: इससे पष 
आप दोनो अपने वीयै को शत आदि पष्टिकारक पदार्थं सेः जौर मधुर अब्र । 
से सीचो । इसी प्रकार हमारे मनुष्यो में उत्तम, अन्न ओर वरु को के। 
जिससे हम रोग सदा रवीर पुरुपा को भास्र करने के लिपु नाना ए 

को प्राच करं ओरसेवे। , 
¦ अर्वाङ्‌ चक्रो म॑घुवाह नो रथ। जीराश्वो नोर्यात सुषटतः। 
हिबन्धुरो खघवां लिश्वसोमगः गं न श्रा व॑द ्विपठे च द्ये ॥\। 


अ०२२।सू०१५७।६| वेद्ये भधमं मण्डलम्‌ १२९ 
न 

भा०-विद्यावान्‌ खी पुरुषो का जल के वल से चलने वाखा, मधुर 
नाना सुखो को पराप्त कराने वाटा, ओर अन्न आदि उपभोग्य पदार्थौ को 
भाक्त कराने वाटा, वेगवान्‌ अश्वो से युक्त, तीन चक्रं वाखा, उत्तम, भ्रश्ंस्‌- 
नीय, तीन बन्धनों वाटा, बहुमूल्य, समस्त देश्व्यौ से युक्त रथ हमें भराप्च 
हो, ओर हमारे दो पाये श्व्य आदि चोपा गौ आदि प्यओं को शान्ति 
`सुख प्राक्च करावे । 


घ्रान ऊर्ज वहतमश्िना युवं मधुमत्या नः कश॑या मिभिक्ञतम्‌ । 
शायुस्तारि्ं नी रपौलि मर्तं सेध॑ वेणो भवतं सचान ॥४॥ 
भाः हे विद्वान्‌ खी-पुर्पो ! आप दोनों हमें बर पराक्रम ओर 

उत्तम अन्न गास कराओ । ओर लम दोनों हसे मधुर तथा विज्ञानुक्त 
वाणी से सेचन करो, उससे हमारे चान की वृद्धि करो । जीवन को बहुत 
अधिक वदा हस दीर्घायु करो } ठमारे सव पापों को सव मकार से खद्धः 
कर दर्‌ करो । द्वेष क भावों को दूर करो ओर सदा एक दृसरे के साथ 
सहयोगी होकर रद्य । 

वं ढ गथ जग॑तीषु धत्थो यवं विग्वैषु अवनेष्वन्तः । 

युवम चं चषणावपश्च वनस्पतीरण्िनविरयेधाम्‌ ॥ ५॥ 

` भा०-हे वख्वान्‌ खी पुरुषो ! जिस भकार सूय ओर वायु भूमिय 
मे. ओर प्राणियोनियों मे कत्वनुसार गभं धारण कराते दै, उसी भकार 
कामनाओं, सुखो, वीर्यौ के सेचन ओर वीयै रक्षण करने हारो ! आप 
दोनों गमन योग्य रात्रिया म ही गर्भाधान क्रिया द्वारा ग्म धारण 
करो इसे अतिरिक्त निषिद्ध रात्रियो म नदीं । आप दोनों सब लोकं के 
बीच सुख से रो । आप दोनों अभि ओर जलो को ओर वनस्पतयो को 
कां मे लाओ । 5 

युवं हं स्थो भिधजां भेषजेभिरथो ह स्थो रथ्या५राथ्यैमिः । 
अथ ह्‌ मधि घल्य.उच्रः यो वौ दविष्पान्मन॑सा दाशं ६।२७ 

९दि, 


१३० ऋेदाध्येद्वितीयोऽटकः [अ०३व० ९ 
~ 
भआ०-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो! आप दोनों रोगनाशषक वैया ओर 
ओषधियां से रोग निवारण करने वा होकर रदो ओर रोग निवारण 
किया करो | आप दोनों रथ के योग्य उत्तम अश्व ओर वैर आदि पभ । 
से रथ संचाटन के काथ में कुशल होकर रहो । ओर लम दोनों उग्र हकर | 
जो अन्न ओर देश्वयै आदि हण करने योग्य उत्तम पदार्थो से (ः 
होकर चित्त से, प्रम से प्रदान करता है उसको, क्षात्र बक ओर रष्क 
भी ऊपर अध्यक्ष ख्प से स्थापन करो | इति स्षविंशो वर्मः 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


[ श्न ] 
दीैतमा ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ चन्दः--१, ४, ५ निचृत्‌ रिष्‌ ॥ 


तरिष्डम्‌ । भुरिक्‌ प्तिः । ६ नि 


चस रुद्रा पुरुमन्तू वृघन्तां दशस्यतै नो वृषणावभिष्टौ । 
दख ह यद्रेक्ण ग्रोचथ्यो वां प्र यत्छस्रारे अव॑वाभिरूती ॥१। 
भा०-हे सूय ओर वायु के समान सुखो का वैण करने बठे 
माता ओौर पिता ! आप दोनों ग्रजाओं के बसाने ओर स््रय॑राष्र ओर गृ 
बसने हारे दुःखों को दूर करने, उत्तम उपदे क देने, ओर दुष्ट शे | 
, लाने वाठे, परस्पर वदते ओर अधीनं की बृद्धि करते हु, अति अधि 
.ज्ञानशषील, दुः्वो के नाशक जोर दष॑नीय होो | उपदेश करने योगः 
. उत्तम शिष्य तम दोनों के समीप जव वियाभ्रासि के निमित्त प्रा हेष 
है तव आप दोनों आनन्दनीय ज्ञान वाणियो ओर रक्षा क्रियाओं सहित 
. ज्ञान का भरसार करो । ओर आप दोनों का दान देने योग्य जो ज्ञान ओैर | 
देश्य हे उसको उत्तम कामना की पूति ओर इट सिद्धि के रिय अच्छी 
भकार भ्रदान किया करो । 


चष्डप्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 


` जिगृतमस्मे रेवतीः वुरन्धीः कासपरशब मन॑खा चर॑न्ता ॥ २॥ 


अ०२२।स्‌०१५८४] ऋ्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १३९१ 


भा०-हे राजा रानी घुरुपो ! आप दोनों, एक दूसरे के मन की 
अभिलाषा को पूणं करने वाठे मन से परस्पर नाचरण करते हुए जव 
प्रथिवी के ऊपर रहने के स्थान मे परस्पर आदरपूर्वकं देशव से सम्पन्न 
नगरवासिनी भ्रनाओं को घुष्ट करो, तव ग्रनाओं के वीच उनको वसाने 
वाले उनफ प्राणों क समान होकर तुम दोनों हमारे दित के लिये जागते 
रहो, सदा सावधान होकर रहो । इस छम मति के लिगि तुमको कौन 
जान प्रदान करे । अथवा मरजापति परमेश्वर ही उत्तम मति का उपदेश करे । 
युक्तो ह यदौ त्रय पेरविं मध्ये श्रसीखो घायिं प्रः । 
डप छरामव॑ः शरणं मियं शुरो नाज्म॑ पतय॑द्धिरेवैः ॥ ३॥ 
भा०-- जिस प्रकार शतुओं की हिंसा, अजाओं का पाखन ओर सैन्य 
सन्नाख्न के कायं मे ऊर पुरुप के कार्य के किष, स्वं पालक तथा 
विदान्‌ ओर वख्वान्‌ राष्ट्रपति भजासागर के वीच स्थापित किया जाता है, 
जिस भकार शूरवीर सेनापति वेग से जाने वा अर्धो सहित महासागर 
कोजाता है, उसी प्रकार मै भी वेगवान्‌ साधनों ते युक्त ह्योकर आप 
दोनों रष्रके खी पुरुषां की शरण को आप होता हं। 
उपस्तुतिरोचथ्यसुरष्ेन्मा मासमे प॑ततरिफी वि दग्घाम्‌ । 
` मामामेषो दश्॑तयश्चितो घ्‌ प्र यद्ध बद्धस्त्मनि खादंति त्ताम्‌॥४॥ 
भा०--हे सूय ओर चन्द्र के समान सदा भ्रकारमान्‌ सभा भौर 
सेना के स्वामी जनो ! समीप २ बैठकर राषटरतथा राज्य के हित छिवि 
यथाथे वातो की चर्चा किया करो, वचनों के पात्र मंसनीय राजा की 
रक्षा किया करो | वेग से शत्रु पर आक्रमण करने बाखी, दार्यं वार्यं रहने 
बाली, ओर पक्ष भरतिपश्च से विवाद करने वाटी सभा के सदस्यों की दोनों 
भणि क्त राजा या स्वामी को विपरीत खूप से दोहन न॒ कः अथात्‌ 
` छानिकारक दुष्फर करावे | बल्कि द्राणुना संचयं किया इभा काष्ठ के 
समान भन्वकित होने वाला तेजस्वी चैन्य समूह भी युश्चको न जलावे | 


| १३य्‌ ऋम्बेदमाष्य {हतीयोऽषटकः [अ०राव० १६ । 
| वर्योकि लम दोनो समा ओर सेना के स्वामियों के आश्रय प्र्‌ ही राना 
|॥ वा प्रजावगे अपने राषटर मे वंधकर इस भूमिका भोग करता है । 
न मां गरन्नद्यो मातृतमा दासा यड सुल॑सव्धसरवाधः । 
शिरो यद॑स्य त्रैतनो विवक्ततस्वयं दास उश प्रंखावपिं ग्ध ॥॥ 
आजव रार्‌ के नाष्रकारी शाच्रुनन अच्छी प्रकार धन धान्य 
॥ परिपूर्ण, रादटरूपति को नीचे गिराने का यल कर, उस समय उत्तम मातार्भ 
ू के ससान दितकारिणी जर धनैश्च चे सस्पक्र आ प्रजां सन्ते निगरने 
का यन्न न कर, भरवयुत मेरी रक्षा करं । जव धन, जन ओर कोप, तीनों 
प्रकार की शक्तियों को वदाकर राषटरकानाश करने बाला शरनरुजन इस 
रा्रके शिर को विविध ओरं विपरीत माश से नाश्च करता है तव बह 
मानो अपने ही जाप अपने दी छाती ओर कन्धो पर आघात करता है| 
म्रजा का उत्तम बरवाच्‌ नायक राजा का घात करना अपना दी नार 
करखेनाह। 


= <) स 1 
दीघेतमा मामतेयं ज्जुर्वान्दश्मे युगे । 


अपाम यतीन ब्रह्मा भ॑वति सारथिः ॥ ६॥ १॥ 

मा०-जो अति विस्तृत अक्ान ओर शोकादि मं व्याकुल, भौर 
अति ममताशील लोमी होता है वह राजा दस्वै वधै जीण होकर नाश पे 
श्रा हो जाता है । ओर जो राजा नियमों मे सुवद्ध, जितेन्द्रिय मजा ॐ | 
देश्यं ओर प्रयोजन को माघ करता है वह उनका महान्‌ स्वामी गौर ख 
के संचारुक के समान उनको सन्मां से ठे जाने हारा होता है । 

अथवा युग = ५ वै । द्मे दुगे = पचास वरै । अध्यात्म म-- | 
ज्ञानरदित जीव दीर्धतमा मामतेय है । इति प्रथमो बरगः ॥ | 

[ १५६ |] 


दौषेतमा ऋषिः ॥ य वाधथिन्यो । देवते ॥ छन्दः? विराट्‌ जगती । २, १५ 


निच्रज्जगतौ । ४ जगती च ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
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श्र यावा यज्ञः परथिवी ऋतावृधा सही स्त॑वे विदयेष परचेतस । 
देवेधियें देवपुत्रे सुदंससेत्था धिया वा्यौसि धभूष॑तः ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार सूय ओर परथिवी वदे ओर प्रजाओं को अन्न 
जओौर जल से वदाने वले, ओर जिस प्रकार वे दोनों रकाशयुक्त 
किरणों ओर सुखप्रद पदार्थौ दवारा पारन करने वाले ओर उत्तम रीति से 
दुःखनादक रह कर नाना देशवर्यो को प्रदान करते है, उसी प्रकार ज्ञान 
अकाश से युक्त ओर भूमि के समान प्रजा के उत्पादक माता पिता भौर 
गुरुजन अति पूजनीय सत्य ज्ञान ओर अन्न जल से सन्तानं की मन आत्मा 
ओर देह की इद्धि करने वाले हों । उत्तम जान ओर उत्तम चित्त से युक्त 
उन दोनों की मैं ज्ञानो के निमित्त स्त॒ति कष । जो दोनों उत्तम विद्वानों 
द्वारा म्यवदारङद्लल पुत्रो ओर शिष्यो से युक्तं होकर, तथा उत्तम क्म 
ओर ज्ञान से युक्त होकर युद्धि ओर कमं के वर से वरण करने योग्य 
श्वान ओर टेश्यौ को अधिक मात्रा मे धारण करते कराते ह । 
उत भ्॑ये पितुरदहो मनों सरातु्म॑हि स्वत॑बस्तद्धवींमभिः । 
खरोत॑ला पितरा भूम॑ चक्रतुखुर प्रजाया अग्ृतं वरीमभिः ॥ २॥ 
भा<ओौर मै दोह रहित पिता ओर माता केमनको, जेहोंसे 
स्वयं बलवान्‌ ओर अति पूञ्य मानता ओर जानता दं । क्योकि सन्तानो 
के पारक माता पिता उत्तम वीर्यवन्‌ होकर श्रेष्ट २ उपायों से स्रसन्तीनों 
के ल्यि बहुत अधिक अन्नादि उत्पन्न ओर प्रदान करं । इसी प्रकार गुर~ 
जन उत्तम वीय॑वान्‌ होकर, स्वरिष्यों को भूमा खरूप' अस्तमय ब्रह्मज्ञान 
अदान करं । 
ते सूनः स्वप॑सः सुदंससो सदी ज॑जर्मात यं पूवचिंत्तये । 
स्थातुश्च सत्यं जग॑तचछछ घमैणि पत्रस्य पाथः पद्‌मद्॑थाविनः ॥३॥ 
भावे मुत्र जन, उत्तम ज्ञान उत्तम कम ओर यवहार वाले होकर, 
` सबसे 'ू मान आदर करने के छि माता पिता दोनों जर जान कराने 


न 


१३४ ऋ्ेद माष्ये द्वितीयकः [अर३।व 
न | 
चाले आचाय॑जनों को सवसे अधिक पूज्य जान । हे माता पिताओ । जापर 
दोनों स्थावर सम्पत्ति ओर जंगम पुत्रादि के धारण करने म साधारण मां 
बाप से गुणों मे जधिक हो, आर्यं पुत्र के स्थान वा मा का पान क्ते| 
ते मायिनो ममिरे सुभचेतसो जामी सयोनी मिथुना समे।कसा। 
नब्यन्नं तन्तुमा त॑न्वते ठिवि समुद्रे अन्तः कव्य सुदीतयः ॥५॥ 
` भावे युत्र छदधिमान्‌ , उत्तम ज्ञान ओर चित्त वारे, कान्द 

दीदी, उत्तम दीि ओर तेज से युक्त, अन्तरिक्ष मे सूर्य की किरणों $ 
समान पुत्रोत्पादन मे समर्थं होकर, जोदे २ वन कर एक ही स्थान घर 
बना कर रहते इए, नये २ प्रजातन्तु को अपनी कामनारूप पुत्रैषणा के 
निमित्त उत्पन्न करं । 

तद्राधो ञ्य संवितुषरेएयं चयं देवस्यं रघवे म॑नामहे । 


छस्मभ्यै द्यावापृथिवी खचेतुनां रथ घ॑ततं वसुमन्तं शतग्विनम्‌ ५२ | 
भा०-दम लोग सर्वोत्पादक परमेश्वर के भरष्ट आराधनीय खस्पर 
को उत्तम उपासनाकाल मे सदा चिन्तन करं । वे दोन सूय॑ओर प्रथिवी 
के समान उत्तम चित्त ओर क्ानवान्‌ होकर हमारे दिये सकद गौं 
ओर वाणियों से युक्त देश्यं युक्त, सम्पदा प्रदान कई | हितीयो वगः ॥ 
[ १६० ] | 
दी्धतमा ऋषिः ॥ चावाषुथव्यो देवते ॥ दन्दः--१ निराड्‌ जगती । २, ३, ४ 
५ निचृज्जगती ॥ पच्च सुक्तम्‌ ॥ 
ते हि चाापरथिवी लिग्बरस्थरव ऋताव॑री रज॑सो धारयत्कवी | 
सुजन्मनी धिषे अन्तरीयते देवो ढवी घमेणा सूरयः शविः ॥१॥ | 
भा०-सुयै ओर एथिवी जिस भकार समस्त विच्च को शान्ति भौर | 
कल्याण देने बाले, भकारा ओर जल से पूरण होकर करान्तदरशी भका 
को धारण करते ओर सबको धारण करते है, उसी भकार वे दोनों खी- 
रुष या-माता पिता भी समस्त संसार को शान्ति देने ओर कल्याण क्ले 
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बारे सम्य ्यवहार से युक्त होकर, भाजनं ओर लोकों के हिता, 
-ऋान्तदर्शी विद्वान को धारण करने वाटे, उत्तम जन्म वाले, समस्त रोको 
को अपने आश्रय मे धारण करने वाठे हों । उनम से सूर्य॑ के समान 
तेजस्वी ओर कामना युक्त पुरुप धर्म से शुद्ध पवित्र हो । ` उसी प्रकार 


कामना युक्त खेहवती खी भी धमं से छद्ध पवित्र होकर अन्तःकरण ` 
भं विराजे । र 


उरुव्यचसा महिनी असश्चता पिता स्नाता च सुवनानि रक्ततः 
सधष्टम वपुष्च3 न रोदसी पिता यत्सीसभि सूयैरवासयत्‌ ॥२॥ 
मा०-जिस प्रकार सूर्य॑ ओर एथिवी दोनों अति विस्तृत ओर विविधः 
ऋन्तियों से युक्त होते दै, ओर महान्‌ होकर समस्त वनो को पारतेः है, 
ओर उत्तम रीति से टद्‌ होकर रहते ह, उसी प्रकार माता ओर पिता 
अति विशाल हदय वारे, गुणों मं महान्‌ , अयुक्त कारये कामादि विल्यसों 
मे असक्त दोकर, गृह में उत्पन्न सन्तानो की रक्चा करं । वे दोनों अच्छी 
अकार हृष्ट पुष्ट ओर उत्तम शरीर वाे सुन्द्र हों । ओर उन दोनों म जो 
सन्तानो का पालक पिता दै वह नाना रुचिकर पदार्थौ ओर वखों से सब 
अकार से सव पुत्रादि सन्तानों को आच्छादित करे ओर पाठे | 
ख वदहधिः एजः पित्रोः पवितवान्‌ पुनाति धीरो सवनानि मायया । 
धं च पश्चि ठृषभं सुरेत॑सं विश्वाद। शुकं पयो ग्रस्य दुत्तत ॥३॥ 
भा०-वह माता पिता का पुत्र, पवित्र आचार ओर पवित्र वेद्‌ ज्ञान 
से युक्त होकर, धेयं वान्‌, अपि कै समान तेजस्वी ओर गृहस्थ को बहन 
करने भं समथ होकर, अपनी उत्तम बुद्धि से समस्त उतपन्न सन्तानं ओर 
खोकों को भी पवित्र करता है । सूय जिस प्रकार पए्वी ओर उत्तम सजल 
मेघ को जट से पूणं करता है उसी भकार यह पुत्र भी दूध पिलाने वाली 
माता वा गौओं को उत्तम वीर्यवान्‌ बलवान्‌ वीयं निषेक्ता पिता को सदा 
डी पतत्र करता है । हे पुरुषो ! आप रोग इसके बर बीय॑को ओर 
`खष्टकारक अन्न जरु को पूणं कर! । 


१३६ ऋर्वेदभाष्ये द्वितीयो ऽष्टक: [अ०३व०५।६ 
अयं देवानामपस।सपस्त॑मो यो जजान रादसी विश्वशम्भुवा 


वि यो ममे रज॑सी सुक्रतू ययाजरौसिः स्कम्भ॑नेभिः समच ॥४॥ 
भा--यह युत्र उत्तम कानी ओर कर्मण्य विद्वानों के वीच सवते 
अधिके कानी, कमनिष्ट आष होवे । जो पुत्र अपने को उत्तम ज्ञान देन 
वारे माता पिताओं तथा गुदजनों को सव प्रकार के कल्याणो के उत्पादक 
रूप से जानता है, ओर जो चित्त को मनोरंजक करने वाङ माता पितताभं 
को उत्तम कमयुक्त कित्ति से विदोप कित्तिमान्‌ बनाता है, ओर उन दोनों 
को कभी नाश को प्राप्त न होने वाटे स्तस्भों के समान आश्रयभ्रद्‌ उपायो 
से अच्छी भरकार से सेवा करता है, उनको प्रसन्न करता हे । 
तना गृणनं महिनी मद्धि श्रवः चलत्रं द्यावाप्रथिवी धासथो 
बृहत्‌ । यनाभि कृष्टीस्ततनाम चिश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे 
समिन्वतम्‌ ॥ ५॥ ३॥ 
भा०--हे सूं ओर प्रथिवी के समान ज्ञान ओर आश्रय के देने वारे 


आप दोनों स्तुति योग्य ओर अति पूज्य होकर, वड़ी कीति, बडे भारी बल 


वीयं को धारण कराओ | जिसके वर से हम सदा ही प्रजां को विस्त 
कर । आप दूनां स्तुति योग्य बर पराक्रम को हमें प्राक्च करा । इति 
तृतीयो वर्मः ॥ 
[ १६१ |] 

दीर्वतमा ऋः ॥ ऋभवे देवता ॥ चन्दः--? विराट्‌ जगती ॥ ३, ५, ६, ८, 
१२ 1नचञ्जगती । ७, १८ जगती च। निचत्‌ त्रिष्ठुप । ४, १३ गुणि 
तिष्१ । खरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ तिषडुप्‌ । १४ स्वराट्‌ पंक्तिः । चतुद॑श्चं सक्तम्‌ ॥ 
किंस श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजगन्किमीयते दूत्यङ्\कयदुचिम ॥ 
नै निन्दिम चमसं यो मद्राकलोऽ्चे अ्रातद्ुण इद्भतिमूदिम ॥१॥ 
` भा०-दूत क्म के योग्य पुरुष का वर्णन । क्या यह पुरुष सवे 
अधिक मरशंसनीय गुणों से युक्त है, क्या यह सवसे अधिक युवा, बरवान्‌^ 
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उत्साह पूष है, अथवा क्या सवते अधिक जान भे दध दै, रेसा पुरुष हरमे ` 


भाषहो। दम जो कछ भी कटं उसको दूसरे राज्य म ठे जाने कै लि 


वह दृतकम के पद्‌ को प्रास हो| हे तत्वा्थं को अपने भीतर धारण 


करने मे ऊुरख ! जो पुरुप बडे ऊट मं उत्पन्न दोता है पेते मेष के समान 
सत्पात्र पुरुप की दम निन्दा नहीं करं । प्र्युत हे क्ानवन्‌ पुरुप ! दौत्य 
कमं के ख्यितो शीघ्र गतिसे जाने वाले पुरुषके ही सामध्यकी हम 
अधिक प्रशंसा करते दे । 


सुधन्वा के तीन युत्र॒ ऋभु, विभ्वा, वाज हँ अर्थात्‌ उत्तम धनुर्धर - 


वीरो सं तीन रकार के पुरुप हैँ शिल्पी, धनाब्य ओर वेगवान्‌ बजञाली |, 
परन्तु वीर योद्धा के सन्धि विग्रहादि के दृतकम के लिये चतुर्थं भकार 
क्ता विद्धान्‌ भां जावदयक ह उसका विवेचन है वह श्र, युवा उत्साही, 
यथाथ वक्ता, सत्पात्र, करीन, शीघ्रगामी हो 1 
ष्टके चस्रसं चतुरः कृणोतन यज्ञो देवा अनरवन्तद्व आग॑मम्‌ । 
सोधन्वना यदेवा करिष्यथ खाकं देवेयेक्ियसो भविष्यथ ॥२॥' 
भा०--हे उत्तम धनुप आदि शाखं के सञ्चाटन मे ऊर पुरुप ! 
कान देने दारे विद्धान्‌ घुरुष आप रोगों को उस उक्त ग्रक्च के \विपय मँ 
उपदेशा करते है । मेँ विद्वान्‌ पुरुप भी आप लोगों के समक्ष उसको यथा. 
बत्‌ प्रकट करता हूं | आप रोग चारों जने मिल कर एक सत्‌ पात्र वा 
मेघ के समान गम्भीर गर्जन करने वाटे पुरुष को अपना दूत नियत करो | 
यदि इस प्रकार करोगे तो आप रोग विद्वान्‌ एवं दानश्षीर होकर ओौर 


छानप्रद्‌ पुरुषों के साथ मिल कर, एक सुसंगत राष्र के अंग एवं पूज्य पद्‌. 


के योग्य होकर रह सकोगे । 

चि दृतं प्रति यद्श्रवीतनाश्वः कत्वां रथ॑ उतेह क्वः । 

देः कवौ युवशा क्व दवा तानि रातु चः कूष्व्येम॑सि ॥२॥ 
` भ०-रानवान्‌, अग्रणी सवको भयुख ओर 'दूतकम को कर 


` ----~ ~~ 
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बाले पुरुष को लक्षयकर जो २ नाना काय आप लोग कते हो कि उस्र 
णि उक्तम अश्व, अनुगामी रथ ओर अश्वसेन्य तैयार करो, ओर रथ सैन्य 
तैयार करो, नाना रस पिकाने बाली गौ के समान प्रथिवी तैयार करो, 
खी-षुरष दोनों को युवा ब्वान्‌ वनाओ । हम विद्वान्‌ लोग भरना के 
हितार्थं ही उन नाना उत्तम कार्यो के करने के णये आश होते है हि 
चकृवांस ऋभवस्तदपृच्छत क्थेद॑भूधः स्य दूतो न ्राज॑गन्‌। 
खदावास्य॑चचमसाज्चतुर॑ः कृतानादित्वष्टा श्नास्छन्तन्यानजे ॥५॥ 
भा०- जिस प्रकार सूर्य उत्पन्न किये मेधो को प्रकट करता है भौर 
स्वथं दिशाओं के वीच मँ भ्रकाशित होता है, उसी पकार तेजस्वी पः 
जिन स्वथं तैयार कयि चतुरंग वैन्य वों को, चारो वर्णो या चार 
आश्रमो को सु्यवस्थितत खूप से बने ओर अच्छे रूप से आचरण क्वि 
इए अपने अधीन देखता है, तवर वह राजा भ्रजा ओर श्ासन करने योग्यः 
भूमिरयो के बीच उनका भोक्ता टोकर सव प्रकार से प्रकाशित होता दै । 
तव राज्य शासन करने वाले, सत्य धम ओर सान से भ्रकादित होने बाले 
बडे पुरुष उससे यह परश्च कर कि वह जो भी दृत हमारे पास आवे वह 
कहां रहे १ पुल २ विद्वान्‌ को किस २ पद्‌ पर स्थापित करं । इस प्रकार 
राजा से पूछ कर विद्धान्‌ रोग उसी भकार उसका निश्चय करं । 
-हनािन इति त्वष्ट यदरवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषुः । 
शरन्या नामानि रणते सुते सर्च अन्यैरेनान्कन्या नाम॑भिः 
स्परत्‌ ॥४॥४॥ ¢ 
मार जो रोग मेघ के समान सव सुखो के वर्षक, विद्वानों द्वार 
पालन करने योग्य राजा के निन्द्क ह उनको हम मा, इस शकार से 
जव सूयं के समान तेजस्वी पुरप आज्ञा का निश्चय करता है, तव उत्तम 
शासन मे वे पुरुष दण्ड से भयभीत होकर नाना भकार से छक जाते दै ॥, 
-तव राजा की कामना योग्य राञ्यव्यवस्था नाना अकार के वदा करने क 
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उपायों से संब बनाकर मिले हए राट के मनुष्यों को पाले पोसे, असच्च 
करे ओर आगे वद्ावे | इति चतुर्थो वर्मः ॥ 
इनदरो हरी युजे अण्िना रथं बृहस्पतिविश्वरणासुपजत । 
ऋभुर्विभ्वा वाजों दर्वा अंगच्छत॒ खप॑सो यद्विय भागमैतन ॥६॥ 
भा०-शघरुदन्ता सेनापति रार के धारण ओर शतुसंहरण कै बलं 
का प्रयोग करे । खी पुरुप गृहस्थाश्रम को, रथ को सारथी के समान 
सद संचारित करं । राजा जिस प्रकार सव भकार की भरना को धारण 
करता है उसी प्रकार वेद्‌ की वाणी का पालक विद्वान्‌ संसार के पदार्थो 
को एकतर करने वाली वेदवाणी का ज्ञान करे । सत्य वाणी सत्य व्यव 
हार क द्वारा सामध्यवान्‌, ज्ञान ओर देश्य से युक्त राजा, विविध 
सामभ्य सप्त, दानशील आर तेजस्वी पुरुषों के पास जावे । इस रकार 
 एरुषो ! आप लोग सुसभ्य, सुशिक्षित, सत्कर्म होकर यत्न अथात्‌ 
परस्पर सत्संग से ओर छेन देन के व्यवहार से आ्च होने योम्य सेवनीय 
रार के एेश्वयो को प्राप्च करो। 
नच्चमणा गामरिणीत छीतिशचियां जरन्ता युवशा ताङ्णोतन । 
सलाघन्वना च्रदवादश्वमतन्तत युक्त्वा रथमुप देरव ्रयातन ॥७॥ 
भा०-हे उत्तम धनुधारी रुषो ! आप रोग ढारु के बर पर भूमि 
को जपने धारण समर्यो से परास कर अपने बश्च करने भ समथ होवो 1 
ओर हे शिव्पीजनो ! आप लोग शिप दवारा चरम मँ से बाणों कोद्र 
फेकने वाली धनुष की डोरी श्राप करो। जो युबक कमारो को अपने 
अधीन धारण करं उन देसे उपदेश करने वाठे विद्याद माता पिताओं 
करो अपना परल स्वीकार करो । उत्तम अश्च से उत्तम अश्च को तैयाद 
करो । उत्तम अश्च से अश्च सन्तति प्राक्च करो | रथ जोड़ कर दिव्य भोगो, 


यणो, समस्त उत्तम व्यवहारो ओर विजयशीरु संग्राम कायौ को 


आष करो | 
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दसद कं पिव्रतेत्य॑वीतनेदं वां घा पिवता सुज्जनेज॑नम्‌ । 
सौधन्वना यि तन्नेव हथैथ तृतीय घा सव॑ने मादयाध्वै ॥२॥ 
भा०-हे उत्तम धनुर्धर वीर एरपों के शिक्षण म कशल पुरुपो ॥ 
आप लोग अपने अधीन पुरुषों को ठेसा उपदेश देते रहा करो किं देसा 
जर पान किया करो । यह रोगों से छुडाने ओर शरीर को शद्ध कर दैने 
बारा ओपधिरस है इसे निश्चय ही पान किया करो । यदि वह भी पानः 
न करना चाहो तो उन सवसे भी उत्तम सोम आदि रसम ही सदाः 
अनन्दित रहो । 
आपो भूयिष्ठा इत्येके श्र्रवीदच्चिभू्िष्ठ इत्यन्यो अव्रवीत्‌ । 


रा 
धयन्तीं बहुभ्यः प्रैको अत्रवीदता वर्दृन्तश्चस्रसा अपिशत ॥६॥ 
भा०-हे विदान्‌ पुरषो ! आप खोगों मे एक विद्वान्‌ यही उपदेश 
करे किजर दी बहुत गुणों से युक्तै, वह जलो की विद्याओं काही 
उपदे करे । दूसरा व्यक्ति ठेसा उपदेश किया करे कि अस्मि ही वहत 
गुणों से युक्त है । वह प्रि केही गुणों का उपदेश किया करे । ओर 
आपे से'एक बहुत से रिष्या को शाखं ओर विदत्‌ की विद्या का 
याभूमि की विया काही अच्छी प्रकार प्रवचन किया करे | दस प्रकार 
आप रोग सत्य ज्ञानां का उपदेश करते दए, ज्ञान ओर देशर्यो.का भोग 
करने वारे या ज्ञान जिक्तासु मानवो को नाना विभागों मे बांट दो । 
श्रोणामेक उदकं गामवजति मांसमेकः पिंशति सूनयाभतम्‌ ॥ 
` निचः शकृदको त्रप।भरत्कि खित्पुेभ्यः पितरा उपावतुः १ 
भा विद्वान्‌ परषां के कार्यौ का वणैन । एक विद्धान्‌. पुरूष ज 
कै चन्र दवारा नीचे से उपर निकारता है, ओर दूसरा विद्वान्‌ श्रवण 
थगय उत्तम वाणी को नीचे की तरफ हृद्य या नभिदेशष से उट कट 
परं सुख द्वारा भरकट करता है । अधां श्रवण योग्य गौ को चराता दै॥ 
र एक पुरुष हर की फारी से या अज्नोत्पादक क्रिया से रात इए मनः 
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को उत्तम रुगने वाले अन्नादि को पैदा करता या उसे रुचिर बनाता है | 
एक विद्वान. अस्त होते सूयै के शक्तिदायक अंश को उससे प्रा करता 
है । वहुर्तो की रक्चा करने मे समर्थ विद्वानों के दितके ओर जोङ्छभी 
पदार्थं हें उन्हें पालक माता ओर पिता दोनों पराच कराना चाहें । 
उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना ठर निवत्स्वपः ख॑पस्यया नरः । 
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदयेदखभवो नां गच्छथ ॥ ११॥ 
भा०-हे पुरुपो ! आप छोग ञचे स्थानों पर इस पश्व के हितार्थं 
घास आदि चरने योग्य पदार्थ उत्पन्न करो, जर नीचे के गहरे स्थानों पर 
उत्तम करमो की इच्छा या परोपकार से प्ररत होकर जल एकत्र करो | 
धर मं जवर जाकर रहो था सोवो तव सदा अग्राह्य पुरुप के दुश्चरित्र का 
कमी अनुमान मत करो । 
खस्मीट्ख यद्धव॑ना णयेसंप॑त कवं स्वित्तात्या पितरा व ्रसतुः। 
अशपत यः करस व आददे यः प्रा्रवीतपरो तस्म व्रवीतन ॥१२॥ 
मा०- दे पुरुषो ! जव परस्पर प्रेम से मिल कर प्राणियों ओर पत्रो 
को प्राक्त दोवो, उस समय आप लोगों के माता पिता कदींमी रहं, 
इसकी चिन्ता मत करो | जो आप रोगों के बाह को पकदे, जो त्हारी 
क्रियाशक्ति पर प्रतिबन्ध गावे उसको तम बुरा कहो, ओर जो तुम्हारे 
लिये उत्तम रीति से उपदेश करे उसके खयि परिय वाणी बोरा करो । 
सखपुष्ां खं ऋभवस्तदपृच्छतागोद्य क इदं नो अरवूवुघत्‌ । 
श्वान वस्तो वृधचितारंम्रवीत्संबत्खर इद्‌ मया व्य॑ख्यत ॥१३॥ 
भा०- हे सव्य ज्ञान से भकारित होने बाे सूय॑ किरणों के समान 
देदीप्यमान !, हे सुख से शयन करने हारे, निशिन्त विद्यार्थी जनो ! आप 
-रोग उस परम ज्ञान के सम्बन्ध मे सदा प्रश्न किया करो । तस से कछ 
भीन चछिपा रने योग्य हे भावाय ! हरमे यह सव ज्ातव्य विषय कौन 
वतरा सकता है १ । तव अपने गुरु के अधीन बसने वाका विद्यार्थी ही 


श्र छबेदमाष्य द्ितीयोऽ्टकः 
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अति शीघ्रता से ज्ञान मागे पर ले जाने हारे, ज्ञान प्रदान. करने 8 


आचाय को कहे कि आप एक वै मं दी यह समस्त ज्ञान हमे दिप 
रूप से व्याख्यान कर द| 
डिवा यान्ति सरतो भम्यश्चिरयं वातो छंतरित्तेण याति । 
अद्धियीति वरुणः समुदयो इच्छन्तः शवसो नपातः॥१४।६॥ 
भा०--हे वख्वीयै ओर क्तान का पतन या वनालन होन देने हारे 
विदान्‌ पुरुषो ! जिस प्रकार वाञुगण सूच के वल से चरते है, ओर अघन 
भूमि के आश्रय से वदती, ओर यड वायु अन्तरिश्च का आश्रय लेकर 
चरता ह, ओर निस गकार सर्वं शरेष्ठ राजा सुद के समान गम्भीर 
आखजनों के साथ चा मेव आदरं करने वारे या भूत से उते हुए जलो 
के साथ गमन करता है, उसी प्रकार तुमको चाहने वारे तथा वरवीर 
कापतनया स्वल्ननहोने देने वारे विद्वान्‌ रोग प्राप्त हों इहि 
` षष्ठो वगैः ॥ 
[{ १६२ ] 
दीधेतमा ऋषिः ॥ मित्रादथो लिङ्गोक्ता देवताः ॥ चन्दः--१, २, &, 
१०१ १७, २० निचत्‌ त्रिष्टु्‌ । ४, ७, ८, १८ त्रिष्टुप्‌ । ५ विद्‌ ॥ 
त्रष्िपु। ९, ११, २१, यरि तरिश्डप्‌ । १२ स्वराट्‌ त्रिष्डष्‌ । १३, १४ यिः 
पडकतिः । १५५ १६ २२ स्ारट्‌ 5 ¶किः । १६ विताट्‌ पड्किः । ३ निच 
उ्जणती ॥ दाविश्च सक्तम्‌ ॥ 
मानो मिन्नो वस्णो श्रयेमायुरिन्द्रं ऋभत्ता मरुतः परिं ख्थन्‌। 
यद्वाजिने। ठेवज।तस्य सते; प्रवदथामे। विदथे बीयासि ॥ १॥ 
भा०--हमारा मित्र, शर पुरुष, शतो का नियन्ता न्यायाधीश, 
वायु जौर जीवनप्रद, एेशयैवान्‌ , विद्वान्‌ पर्पों के वीच निवात करने 
वाखा मेधावी, ओर अन्य विद्धान्‌ या शुनाराक सैनिक लोग हमारे उस 
विजयश्ीक पुरुषों मे प्रसिद्ध, वेग से आगे ` बद्ने हारे पुरुष के वलो र 
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सामर््यो कौ कमी निन्दा ओर उपेक्षा न कर । जिस वर्च, ज्ञानवान्‌ ,. 
वेगवान्‌ , समवाय करने मे कदाल पुरुष के नाना सामर्ध्यौ का हम अच्छी- 
भकार वणन करते दै । अध्यात्म भे--आव्मा ओर परमात्मा दोनों शक्ति 
ओर ज्ञान सामरध्यवान्‌ होने से ष्वाजीः है, इन्दि ओर सूर्यादि भँ भ्रकटः 
शक्ति वारा होने से '्देवजातः हे । व्यापक होने से "ससि" है । हम उसके 


गुण वर्णेन कर ओर मित्र, उत्तम जानी ओर धनी पुरुप राजादि हमारी . 


उपेक्षा ओर अपमान न करं । प्राण, उदान, समान, ओर इन्दियो की 
शक्ति ओर अन्यान्य उपग्राण भी हमे न छोड । (यज्ञ ० । ज० २५॥ २५). 
यन्निरिजा रेकण॑खा प्रात्य रातिं श॑भीतां सुखतो नय॑न्ति । 
खभराङ्जो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्ाएष्णोः प्रियमप्येति पाथ॑ः ॥२॥ 

म(०--जव अभिषेक तथा धनैश्वयं से सुदोभित पुरुष की दी इद 
ओर खख्यङ्प से भाघ दत्ति को अधीनस्थ पुरुष प्रास करते दै, तव उत्तम 
अश्वी विचार्थी के समान उत्तम शोभा से युक्त, श्ुओं को उखाडने मेँ 
समर्थ, सव पदार्थो ओर राट म वते माणि्यो ओर अधिकारों का स्वामी, 
सव वाधक शतुओं का नाद्रा करता इजा, सेनापति ओर पोषक स्वामी 
दोनों को प्रिय लगने वाले तथा जल ओर अज्ञ क समान सबको पालन 
करने वाटे वरु ओर देश्वय॑ को प्रा होता है । 
एष च्छाग॑ः प॒रो उश्वेन वाजिनां पूष्णो आगो नीयते विश्व 
दन्यः । अभियं यत्पुरोलाज्ञमर्दैता त्वेनं सौश्रवसाय 
जिन्वति ३॥ 

भा०--यह विजयी तथा व्यवहारछुशल समस्त विद्वान्‌ पुरुषों म 
सर्॑शरे्ठ शब्ुभों का छेदन भेदन करने हारा वीर पुरुष, वेगवान्‌ अश्वतैन्य 
ओर पेशचययुक्त रार के साथ, सर्वपोपक सूर्य॑ ओर एथिवी ® तेन ओर. 
फश्य को भोग करने वाला होकर, सब से आगे २ सेनापति के यख्य पद्‌, 
पर स्थापित कियां जाता है, तब सुय के समान तेजस्वी परुष ही विद्वान्‌ 
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जन ओर अश्च के सहित सर्व्रिय, सवके संमुख देने योग्य मधान षद्‌ 
को प्राप्त इस्‌ नायक को उत्तम कीक्ति ओर टेश्वयं प्राक्त करने के ल्ि 
परिपुष्ट करता हे । 


यदध॑विप्य॑स्वुशो देवयानं त्रिमालण।; पर्थं नय॑स्ति। अन 
ष्णः प्रथमो शाग एति य॒ज्ञं देवेभ्य प्रतिदेद्‌थन्नजं; ॥४॥ 


= ~ 


भा०- जव उत्तम अन्न के समान श्रेष्ट, तथा विद्वानों का भार अने ' 


उपर टेकर उनको उत्तम मागं पर ठे जाने हारे, अश्च के समान वलवान्‌ 
सेनापति मनन्ी पुरुष तीन प्रकार से करते है, इस अवसर पर स्व. 
पोषक रध्वी का सरवश्रे्ठ भोक्ता, तथा शत्रुओं को उखाढ्ने मे समथ पु, 
विदानो ओर तेजस्वी विजयामिलापी पुरुषां के मरति सव ॐ संयोजक तेना- 
पति को एक दूसरे का परिचय कराता हआ प्ाक्चहो । वर्षं की तीनों 
ऋतुओं मे सेनापति आदि का श्रमण करावे ओर उसी अवसर पर वीर 
प्रधान २ प्रजापारक श्ासकों से उसका परिचय कराया करं | 
होता्वथुरावया ्रञचिमिन्धो घ्रान्नाम उत शस्ता सुविपः। 
तेन यज्ञेन खर॑ङ्छृतेन सिविष्टेन वन्तः आरा परंएध्वम्‌ ॥ ५॥ ७॥ 
भा०- जिस प्रकार यक्त मै होता, अध्वय, प्रतिप्रस्थाता, आघ्चीघ, 
मावस्तुत्‌ , मशास्ता ओर व्रह्मा ये ऋत्विन्‌ होते है, उसी प्रकार राट प 
यज्ञ मे अधिकारों का प्रदाता, समस्त प्रजापाटन के तन्त्र को चरा 
हारा महामात्र, सवके अधीन योग्यतानुसार कल पुरजो के समान जोत 
वाखा, राजादि नायको ओर विद्रान्‌ बरह्मणो को मान दान आद्र से सुदा 
उत्साहित ओर उत्तेजित करने वाला, विद्वानों ओर शखाख वल को अपने 
वश्च म, रखने वाखा, सन्मार का उपदेष्टा, उत्तम मेधावी या सबकी 
न्मूनताओं को पूणे करने हारा आदि नाना अधिकारी हो | हे विद्रा 
-अधिकारियो ! आप सब उसु सुम्यवस्थित तथा उत्तम रीति.से सुचोभि् 
राजा वा राष्ट वारा, भजा की क्षियो को सव प्रकार ले पूर्णं करे। 
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८२.) भध्यातम भे सातो माण सात ऋलिग्‌ है । थक ातमा है} उपा. 
सना धर्ममेष तथा आनन्दघनं भें रम रम कर सव कामनाएुं पूण करो ॥ 
इति सक्षमो वरैः ॥ 
यू पचस्का उत ये युंपवाहाश्चषां य॑ शश्वयूपाय तक्त॑ति । 
ये चावैते पच॑नं सम्भरन्त्युतो तेष।मभिगूतिन इन्वन्तु ॥ ६॥ 
भा०--जो मनुष्य रना फे वीचस्तस् के समान स्वाश्रय . राजा 
के पद्‌ को परिश्रम से वनाते है, ओर जो उसको अपने कन्धों पर धारण 
करते है, ओर जो स्तम्भ के खख्य भाग के समान राजा के पधान पद्‌ 
को वृक्ष को वर्धकि के समान शाच्ाख सालन दवारा बाधक कारणों को 
नाश करके वनते हे, ओर ऋनवान्‌, वेगवान्‌, शत्रु पर भयाणं करने 
चाले अश्सैन्य ओर सेनानायक के छि परिप अनन को सव प्रकार से 
संग्रह करके उन तक पचात है, उन सभी सदोचोगी पुरुषों का उद्यम 
इमं परास हो । [ 
ठप प्रागात्सुमन्मऽधाचि मन्म॑ देवानामाशा उप॑ दीतपुषठः । 


अन्वेनं विशा ऋष॑यो मदन्ति देवान च॑कृमा सुबन्धुम्‌ ॥ ७॥ 
भार जो पुरुप सुज्ञ प्रजाजन के छ्य मनन करने योग्य ज्ञान को 
धारण करता है, जौर जो विद्वान्‌ ओर वीर तेजस्वी घुरुपों की समस्त 
आश्यां कामनाओं को धारण करता है, बह गुरु के समीप भाघ यज्तो- 
'पवीत वाट द्विज, उत्तम ज्ञानवान्‌ ओर उत्तम रीति से सवको आनन्दित 
करने हारा होकर इमे सदा परास हो, इसको देख कर विविध विद्यां के 
चेत्ता विद्र्जन ओर मन्त्रय व्रा ऋपि जन सदा भसन होते है । उसको 
हम रोग विद्वानों ओर वीर रुपो के पोषण कायै भं उत्तम वन्धु खूप से 
बना । 
यद्वाजिनो दामं खन्दानमरैलो या शींषैरयां रशना रज्जुरस्य 1 
यद्‌ घास भ्रभुतमास्ये! तंणं सज ता ते रपि देवेष्वस्तु -॥८॥ 
१० दि. 
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त 


भा०--जो हानवान्‌ , देश्वयैवान्‌ ओर दर्वान्‌ पुरेष का दत 
साधन, यम नियम पाटन, ओर व्यवस्था हो, उसका दान आदि करन 
का घन ओर दण्ड बल, आदि हो, ओर जो इस जानी, वलवान्‌ पुरष षी 
श्लोभा देने वारी सर्वत्र राषटर्‌ मे व्यापक, सजनकारिणी या भ्यवसथा 
निमात्री ओर जो इसके प्रमुख स्थान पर शत्रु ओर संकटों के काटे भ 
समथ बलवान्‌ सेन्य अच्छी पकार से वेतन पर नियत दै, दे पुरुप ! तै 
वे सव पदार्थं विद्वान्‌ वीर पुरुषों के अधीन ओर उने हित के रिपिः 
इञा करं । 
यदश्व॑स्य क्रविषो मनिकाश॒ यद्वा खरौ स्वधितौ रि्मस्ति। । 
यद्धस्तयोः शि तुन्नखेषु सर्वा ता ते श्रपिं ठवेष्व॑स्तु ॥ ६॥ 
भा०-जो माग विजयी राष्‌ कारोपका कार्यं करने वारी सेना खा | 
जाती है, ओौर जो अंश तापदायक ओर शच सन्तापक वच्र आदि शबा 
बरु में रुग जाता है, ओर जो भाग शान्ति कराने वाले मध्यस्थ पुरुष या 
दुष्टो के उपद्रव शान्त करने वाले वीर पुरुष के हाथो अर्थात्‌ हनन करने के 
साधनों ओर उपायो म ल्ग जाता दै, जो राषटके देश्य का अश्च चि 
रहित राष्ट प्रबन्ध कार्यो मं ओर पवन्धकर्ताओं मँ व्यय हौ जातादैषै 
सव कायै तुरा ओर राटरपति के देवों के अधीन ही हा कर । । । 
यदूचध्यसुदरस्याप्रवाति य च्नामस्यं क्रविषो गन्धो श्रित । 
सुकृता तच्छमितारः कृरएबन्तृत मेध ्छतपाकँ पचन्तु ॥१०।५ | 
, भाजो बध करने योग्य रार पेट के भीतर पड़े अथधकचरे अब्र $ 
समान नाशक विभाग के हाथ से निकल भागे, ओर जो रोगकारी हसक 
जन्त॒ओं का परपीडन का कायै है, उपद्रव को शान्त करने वाले विदम्‌ 
ओर वीर पुरुष उत्तम उपाय से उसका विनाद्य करं । ओर हिसाकारी ब 
को खुल सन्तश्च कर 1 जिससे वह दुष्टता त्याग सौम्य हो जाय । विरे 
देखो यज्ञ ° २५ । ३३ ॥ इस्यष्टमो वर्मः ॥ 
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त 

यत्ते गात्राठञ्निनां पच्यमानादभि शूलं निर्हतस्यावधाव॑ति । 

सा तद्भूम्यामा श्िषन्मा ठेषु देचभ्यस्तदुशद्ध्। रातमस्तु ॥११॥ 
आहे राट! शूल अर्थात्‌ हर आदि द्वारा तोड़े फोडे गये, तथा 

सूय आदि से संतापित परिपक सेतों से जो भाग अरग हो वह भूमि पर 

च पड़ा रदे, ओर वह तिनकों घासो म भी न मिल जाय । पर्युत बह 

अन्नादि के इच्छुक विद्वान्‌ ओर विद्या ओर विजय के इच्छुक बिय्याधिरयो 

जर वीरो के भाक हो । देखो यजु° अ० २५। ३४ ॥ 

ये लाजिनँ परिपश्थन्ति पक्वं य ईमाहुः खुरभिर्निैरति । 


ये चार्वतो मांसभिन्तामुपास॑त उतो तांमभिगूरतिने इन्वतु ॥१२॥ 
भा०-जो बिद्रान्‌ लोग अन्नादि सखद्धिसे युक्त राष्ट को खूव पके 
खेत वाटा देखते हं, ओर जो इसे विषय म कहते कि वह खेत खव 
उत्तम परे धान के गन्ध से युक्त है इस पके खेत को काट के ऊे जाओ, 
ओर जो इस भोगयोग्य रार के सन को माने बाले जन्न देश्र्यादि की 
याचना करते हँ उनका उयम ओर उपदेश हमे प्रघ हो । देवो ( यज्ञ° 
२५। ३५ ) 
यजनं सास्पचन्या उखाया या पाति युष्ण छसेच॑नानि। 
ऊप्पण्यापिघाना चरूणामङ्काः शरनाः परिं मूषन्यश्व॑म्‌ ॥ १३॥ 
भा०--जो मन को अच्छे छगने वाठे नाना अनं ओर फलों का 
परिपाक करने वारी ओर खोदी जाकर उत्तम फल देने वारी भूमिकी 
निरन्तर देल भा करता है, ओर जो सब राणि की पालना करने वाले 
रस या जल से सेचन करने के साधन कूप, तडाग आदि स्थान है, ओर 
जो विचरने वारे पथिको के निमित्त आष्म कार मे सुखकारी आच्छादित 
स्थान, विश्राम गृह है, ओर जो स्थान २ पर अद्धित मागं ओर जान करने 
के तीं आदि स्थान है, वे सभी. सुखजनक पदाथ अश्च अर्थात्‌ विशाल 
राषटरको सुभूपित करते हँ । ( यजु ° २५ | २६ 9) 4 
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जिक्ररणं निषदनं विवसनं यच्च पड्वींशमर्य॑तः। 
यच्च॑ पपो यच्च॑ चासि जघास सर्वता ते त्रपि देवेष्वस्तु ॥१५॥ 
भावे सव तेरे काम राष्‌ म जाने आने के मार, राजसम 
आदि के अधिवेरन होने के स्थान, पदाधिकार के योग्य निधुक्ति, मजा ढ़ । 
मान योग्य जल ओर अन्न इन सवका निरीक्षण विद्वान्‌ पुरपों के अधीन | 
रहे । ( यज्ञ॒ ° २५।८२८ ) | 
मा स्वश्निष्वैनयीद्धमम॑न्धिमौखा आजन्त्यभि विक्त जघ्रिः 
इष्ट वीतमभिमूतं वष॑ट्कतं तं देवाखः प्रति गृभ्यन्त्यश्॑म्‌ १५६ 
आ०-दे राष्ट्र ! विधैरे धूम से पीडित करने वाले तथा उद्धेजक गन्ध 
चाले अध्चिमय अख प्रयोग तुस्ञे कमी पीडित ओर दुःखित न कर| स्व 
मद्कती हई दंडिया अथात्‌ बाख्द वे भरा वस्त्र आदि तषे कभी उद्रि 
न करं । प्राक्च हुए, सवक प्रिय, दानक्ञीर, परिश्रमी, राष्ट्रपति को, दान 
शील ओर विजय के इच्छुक जन स्वीकार करते हैँ । इति नवमो वगः ॥ 
यद्र्वाय वासं उपस्तृणन्त्यधीवासं या दिर॑एयान्यस्म । 
सन्दानमर्वन्तं पड्बीशं रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ १६ ॥ 
भा०-राषटरूपति के आद्र के खयि उत्तम वख विद्ते दै, ऊपर प 
नने का ख्वादा सर्वोत्तम गृह ओर अध्यक्ष पद्‌ देते हँ | सुवणं के आभूषण, 
भ्रजाओं का मिल कर उत्तम से उत्तम अभिनन्दन या वख आदि उत्तम 
पदां का देना, ओर पैरों का रखने का पीदा आदि ये सव श्रसन्न कले | 
के पदाथ उस बलवान्‌ पुरुप को विद्वानों ओर वीर घुरुपां के बीच व्याप | 
अधिकार वाला ओर ज्यवस्थित करते है । | 
यत्तं खादे मह॑सा शङरतस्य पाष्या ला कश॑या वा लुतो । 
चेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ताते ब्रह्मणा खदयामि ॥१५॥ 
` . भा०--हे राजन्‌ ! निसं अकार तेज धोद को एदी या चाक वे 
सीदित कर ठीक माग पर चर्या जाता है, उसी भकार जव बिना विर 
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न 
शीप्रता से कायै कर डरने वाले तेरे अवसादं अर्थात्‌ पथश््ट होने परं 
कोद अपने वर से या पाष्णिग्राह अर्थात्‌ पीठे से आक्रमणं करने बालीं 
शवुसेना से, या अपनी वदी शासन शक्ति से तक्ष पीड़ा पैचावे तो तेरी 
उन सव वदिं को मेँ विद्वान्‌ पुरोहित, यजो म जते हवियों को वेद्‌ मन्त्र 
सहित खच से दिया जाता है उसी मकार, महान्‌ बर ओर वेदन्ञान ओर 
देश्यं दवारा दूर करू । 
चतंसिशद्वाजिनों ठेवव॑न्धोवर्कीरश्व॑स्य स्वधितिः समति । 
अरचच्दरा गाज वयुनां कुशो परष्पररनुघुष्य। वि शस्तं ॥१८॥ 
भा०-राष्रको अपने वर से धारण करने वाले वीर्यवान्‌ युरुषः. का, 
शासन चक्र, विदानो के बीच सु्रवन्धक; तथा देशवर्यवान्‌ व्यापक राषटरके 
३४ पसुखियों के समान चौतीसों विभागों को अच्छी यकार सुसंगत करे । 
हे विद्वान्‌ रोगो ! आप रोग राष्रके सव अंगोंको च््ि अर्थात्‌ चुटि 
रहित रखो । ओर सव काम ओर सव ज्ञान वटि रदित सम्पादन करो | 
सुनः २ घोषणा करके रार के अंगों को विभक्त करो । गरज को विविध 
विचयाओं मँ शिक्षित करो । 
पकस्त्वषटुर्वस्या विशस्ता द्वा यन्तार। भवतस्तथ ऋतुः । 
खाते गा्रणा्तुथा कृणोमि ताता पिरडाजां प दोम्बञञो ॥९६॥ 
भा०--संवत्सर खूप प्रजापति की राष्ट कँ म्रजापति से तुरना करते 
दै । तेजस्वी सू के आञ्चगामी, कार का विभागकर्ता एक पूणं संवत्सर है 
उसके भी दो अयन नियन्ता होते ह| उसी प्रकार ऋतु भी संवत्सर को 
विक्त करता है उस ऋत के भी दो दो मास नियामक हे । उसी भकार 
हे भजापालक ` राते ! तथा सवके भोक्ता तेरे ऊपर एक सर्वोपरि कान 
वान्‌ पुरुप तके विरोष खूप से शासनः करने वाखा हो, ओर तेरे अधीनं 
को चसक भना कोः नियम रखने वाके, देह मे द सुजा के समानः 
नियामक हो । तेरे राष्टि जो म से जिन २ कौ लानवान्‌ नियन्ता सरः 


१५० छभ्वेदभाष्ये द्वितीयोऽ्टकः [अ०३।व५१ गद 
~~~ 
के अधीन कड, उन २ अंगों को क्तानवान्‌ अग्रणी नायक पुरुष के अधीन 
अच्छी प्रकार वश्च करं | 
मात्वा तपत्प्रिय आत्मापियन्तं भा खधितिस्त्रन्व आ तिषठ 
पत्ते । मा तं गृध्ठरंविशस्तातिहायं छिद्रा गाव॑रथसिना 
मिथू कः॥ २० ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! शखवल तेरे शरीर पर आधात न पहचावे | ह 
विद्रन्‌ ! शासन करने मे अकुशल पुरुष रोमी होकर तेरे दोषां की उपे्ठा 
करके शघ्रादि से देह के अंगोंको कमी चिन्नि मिच्चया पीदितनकरे। । 
अर्थात्‌ तुन्न सा शिक्षक प्रा हो । हे राजन्‌ ! शासन में अङ्शल लोमी 
पुरुप तेरे देहो के अवयवो को व्यथे न काटे फटे । 


न वाड प्तन्ध्रिथखे न रिष्यसि देवा इदेषि पथिभिः सुगेभिः। 
हरीं ते युञ्जा पृषती त्रभूतामुपास्थाद्वाजी घुरि रास॑भस्य ॥२९॥ | 
भा०-हे राष्र्‌ ! इस प्रकार सुभ्यवस्था से तू कभी न मरे, न पीडित | 
हो । सुख से गमन करने योम्य मार्गौ जौर उपायों से उत्तम भ्यवहार 
ओर योद्धाओं को पाहो । रथम हृष्ट ष्ट घोड़ों के समान दो योगय 
नायक नियुक्त हों । देश्वय॑वान्‌ ज्ञानी पुरुष उपदेष्टा आद्ञापक की धुर 
अर्थात्‌ सुख्य पद्‌ पर उपस्थित दो । 
सुगव्यै नो वाजी खश्न्यं पुंसः पु उत विंवापुष॑ रयिम्‌ । श्रना" | 
गास्त्वं नो श्रदितिः कुणोतु छं नो अश्वो वनतां हविष्मान्‌ २२९० | 
भा०-पेश्चयैवान्‌ ्ानवान्‌ ओर बलवान्‌ पुरुष, हमारे लियि, उत्तम 
गौओं से णुक्त, प्रथिवी से उत्पन्न अन्नादि सञद्धि से युक्त, उक्तम्‌ अशा 
से सद, ओर सबको घुष्ट करने वाठ देशव्, को ओर हममे अनाचा्‌ 
अन्याय ओर अधमं अभाव को, तथा पुरषत्व युक्त यत्र को उत्प करे । 
वह अखण्ड. बर से युक्त होकर राष्ट का भोक्ता एवं अद्धादि , आद्य 
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से सद होकर हमारे धन, बल, वीयं ओर क्षात्र वर. को प्राप्त करे । 
इति दशमो वगः ॥ 
[ १६३ ] 
दौ्धेतमा ऋषिः ॥ अश्वाञ्नदवता ॥ छन्दः-१ &,७, १३ तरष्टप । २ भरारक्‌ 
प्डेप्‌ । ३, ८ विराट्‌ त्रिष्टुम्‌ | ५, ६, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, १०) १२ 
सरक्‌ पङ्क्तिः ॥ 

यद्‌करन्द्‌ः भरथमे जायमान उच्न्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
शयनस्य पर्ता हरिणस्य वाहन उपस्तुत्यं महि जातं ते श्र्बन्‌ ॥१॥ 

भ{<--जाचाय के सावित्रीमय गभं से उत्पन्न होने वारे ्ञिष्य का 
चणनं कर्तं ह । हे जानवान्‌ पुरुष ! जो च्‌ सखद या महान्‌ आकाश वे 
उद्य कां प्राक्त होते इए सुय के समान क्तानां के सागर ओर ज्षानाम 
पारपण गुरू से जन्मा रूप सं उत्पन्न द्योता इजा, सवसे उत्तम पदे पर 
पलराज कर्‌ उपदेश करता हे | ओर बाजक दोनों बाजू जस प्रकार 
बलवान्‌ होकर जाकाश के पार जाने म समं होते है, उसी भ्रकार ज्ञान- 
चान्‌ जत्मा या पुरुप के वश करने वाले दोनों ज्ञान ओर कम॑ उसको 
पार भवसागर से पार करने म समथ हा | हरिण की बाह ए जस 
भकार जस मकार वेग से वन अदि में उसकी रक्षा करने भें समर्थं होती 
ड उसी करार सर्दुःखहारी आत्मा की अज्ञान संक्यो ओर विपक्षियौ को 
दूर करने ओर पीडित करने वाले देह ओर मन ॐ दोन बल मरा हों ॥ 
तभी एेसा तेरा मात्गभं॑ ओर आचारयगर्भं ` से उत्पन्न होना अति आद्र 
योग्य एवं सफल है । 

समस्त सूक्त की राजा के पक्ष म लगने बारी अर्थयोजना देखो 
यज्॒० अ०२९॥ १२-२४॥ । 
अमन दत्तं क्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो प्र्यतिष्ठत्‌ | . , . . 
गन्धवा रस्य रशनामगभ्णात्खरादश्व वसवो निर॑तष्ट ॥ २॥ 
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~~~ 

भा<--चम नियमों के पाटन करने ओर उत्तम संयम कराने बाठे 
रु या पिता द्वारा विये गये इस योग्य शिष्य को, अज्ञान सागर से परार 
उतरने भ समर्थ, जान कम ओर उपासना तीनों मे सिदध, एवं तीनो वें 
मै पारंगत जानाथ सन्मागं मेँ रगावे । सवते से घ्र अज्ञान का नाशक 
माचाय॑ इस पर शासन करे । ओर गौ अर्थात्‌ वेद्‌ वाणी को धारण करे 
वाखा आचाय उसको व्यापक विद्या प्राच करावे ओर वश्च करने वाली 
मर्यादा को अपने अधीन रखे । इस भकार जिन विद्धान्‌ ुरुपों के अधीन्‌ 
शिष्यगण बरह्मच्य्रत पालन करते हए निवास करं वे विदान्‌ जन मिरु 
कर सूयं के समान तेजस्वी गुरु से ही सर्वविद्या के लाता विद्वान्‌ बरहम. 


चारी को उत्पन्न करते ओर प्रा करते ह | ८ राज्यपक्च म देखो 
यज्ञ॒ २९। १३) 1 


असि यमो अस्यादित्यो श्रव॑स चितो गुदधैन वेनं । 
अखि सोमेन खमया विरक्त ज्ाटुस्ते सिं दिवि बन्ध॑नानि ॥३ 
भा०- हे ब्रह्मचारिन्‌ ! त्‌ यम॒ नियमों का पाटन करने वाल, 
इन्द्रियों को दमन करने हारा होने से “यम है । तृ भूतल से जक अहण 
करने वाठे सूयै के समान आचारय से ज्ञानग्रहण करने वाला, ओर अदिति" 
अर्थात्‌ माता, पिता, आचार्यं का पत्र ओर शिष्य होने से भी आदित्य" है । 
हे अज्ञान के नाशक ! तु. पालन करने योग्य ब्र्मचर्थ्रत के पारन 
से तीनों वेदों मे पार करने वाखा, ओर पत्र तथा शिष्य खूप से माता रता 
र को भी इद ओर पर दोनो कोको भँ तारने हारा है । च.अपते प्रेरणा 
करने वाढ आचाय के साथ विदोष प्रकार से स्नेहवान्‌ मौर वि्यास्बन्ध 
से सम्बद्ध दै । जान को भा करने कँ छथि तेरे उपर तीन बन्धन करे 
गये द अथात्‌ पिच ऋण, देव ऋण, ओर पि ऋणं थे तीनों ही बन्धन है ॥ 
उनसे बद्ध ही त्रित है । राष्ट ओर राना के पक्ष ` देखी यद 
(२९।८१४) र > 
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श्रीणिं त श्रारदिवि बन्ध॑नानि जीण्यप्छु जीरयन्तः समुद्रे । 
उतव ञं व ख्णग्छन्छनत्स्यकेन्यत्रा त च्राहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ ४॥ 
भारे विद्वान्‌ पुरुप ! ञान परा करते हए तेरे उपर विदान्‌ 
तीन बन्धन बतलाते ह । दसी प्रकार कर्मो के करने ओर क्तानों के 
रारण करने मे भी तेरे तीन ही बन्धन द, कम॑, कम॑फक ओौर करण ॥ 
आकाश के समान महान्‌ परमेश्वर के बीच रहते इए तेरे तीन कर्तव्य है 
स्तुति, ्राथना ओर उपासना या श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन । हे 
श्ञानवन्‌ आचाय ! ओर तृ सवं श्रेष्ठ, ओर सव कटा का वारण करने- 
हारा होकर यु शषिष्य को वहां लेजा, जिस स्थान ओं कि तेरा सबसे 
उत्तम जन्म या स्वरूप होता इुआ वतलाते हँ । राजा आदि पक्ष मे 
८ देखो यजु ज० २९ | १५ ) | 
ईमा त वाजिच्नवमाजनानीमा शफानां सनितुर्निधाना । अरां 
त अद्रा रशना ्रपरशरयमृतस्य या अभि रत्तन्ति गोपाः ॥५।१९॥ 
भा०--हे बरबी्यसम्पन्न ! तेरे स्यि ये पापों को दूर करने ओर 
आत्मा को शद्ध करने वाटे रत आदि नाना उपाय है । ओर ये शान्ति का 
क्लान्रदान करने वाले तथा तेरी सेवा करने योग्य उपास्य गुर के शान्ति. 
दायक उपदेश करने वाले क्ञानवचनों या आचरणं के खजानों के समानः 
ज्ानभण्डार है । इस गुरं के अधीन इस आश्रम भँ तेरे योग्य सुख ओर 
कस्याणकारिणी रस्सियों के समान उत्तम मर्यादाओं ओर भ्यापक विद्यां 
या वाण्यो को मँ साक्षात्‌ देख रहा हं, जिन का कि सत्यज्ञान ओर वेद 
की रक्षा करने ःवाठे विद्वान्‌ जन सव भकार से पारन के है । ( राजाः 
पक्षम यजु° २९ ॥ १६ ) “शफाः ` फणन्ति इति शफाः । इत्येका 
दशो वगैः.॥ पे 
आत्मान ते मनखारादजामास्वो दिवा पतयन्तं पतङ्गम्‌ | ` ;  ,< 
शिरो श्रपदयं पथिभिः सुगेभिररेरभिजेह॑मानं पतत्रि ६॥ 
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भा०--हे विद्वन्‌ ! मँ तेरी आत्मा को छान ओर मनन शीर चित्त ह 
अति समीप होकर तेरी सेवा ओर उपासना द्वारा जान दद, अर्थात्‌ ग्‌ 
के हृद्गत ज्ञान को शिष्य समचित्त टोकर प्राप करे । ओर हे आचाय | 
दिनि के समथ मे गमन करते हए ओर सव पर देयैवान्‌ सवामी क 
समान आचरण करते हए सूय के समान तेजस्वी तेरे रक्षण को मँ श्रा 
करं । भौर धिर के समान तेरे यख्य पद को रजोदोप भौर हिसा कँ भावं 
से रहित तथा सुख से गमन करने योग्य मार्गों से विचरमे बाला देल्‌। 
( राजपक्ष मे -यज्ञ° २९। १७ )। (२) 
तरां ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमारसिष आ दे गोः । 
चदाते मर्तो अनु भोगमानव्ठादिद््रसिठ तरोष॑घीरजीगः ॥७॥ 

भा-हे शिष्य ! इस गुर गृह मे वेददाणी के प्राक्च करने के अवसुर्‌ 
मओर योगद्वारा इन्द्रियगण को दमन करने ऊ अवसर मे, समस्त 
कामनाओं को विजय करने की इच्छा करते हुए तेरे सवसे उत्तम खूप 
को मेँ देख । जव मनुष्य तेरे भोजन करने योग्य पदार्थं को अनुकूल होकर 
आद्र से प्राक्च करावे तभी तु उत्तम रीति से रसने वाखा, भूख से यक्त 
होकर उत्तम अन्नादि ओपधियो का सेवन कर । राजा के पक्ष म देषो 
( यज्ञ ० । २९ १८ ) ^ 
श्रवु त्वारथो नु मर्यो अननु गावोऽनु भगः कनीनाम्‌ । 
श्नु वात।खस्तवं सख्यमी्रलु देवा म॑मिरे वी ते ॥ ८॥ 

भा०--हे अश्च के समान वलवान्‌ एुरुप ! जिस प्रकार घोडे क पी 
२ रथ, मनुष्य, गौ आदि सम्पत्ति, कन्याओं का सौभाग्य, ओर अनुगामी 
रक्षको -के द्र चरते है, विजयेच्छु रोग अश्च के वर को जानते है, उसी 
भकार तेरे पीछे २, तेरे अधीन रथ ओर रमण करने योग्य पदा हो, तरे 
अधीन साधारण जनह, तेरे अधीन गौ आदि पड हों, तेरे अधीन, तेर 
क्षा मं ही तसे चाहने वाठे खी, घुरूषों का सौभाग्य ओर देशव सुरक्षित 
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रंहे । तेरे अधीन नाना व्रताचरण करने हारे शिष्यगण या. शिष्य समू 
तेरे ही मैत्रीभाव को प्रा हों | ओर विद्वान्‌ ओर दानक्ीक घुरुष भी तेरे 
बर वीयं का उक्तम आद्र कर, उसका महत्व जाने । राजपक्ष मँ देखो 
{ यज्ञ० २९। १९) 

द्विर्फयश्रज्गाऽया अस्य पाट्‌ मनोजवा श्रवर इन्दर श्रासीत्‌ । 
टवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अ्रवन्तं प्रथमो च्रध्यतिंठत्‌ ॥ & ॥ 

भा०--इस विद्वान्‌ के परा होने योग्य ज्ञान के साधन श्ानमा्मं 

भँ वेगसे जाने वाले दों | सुवर्णादि को शिर पर रखने वाला रेशयैवान्‌ 
धनाढव पुरुष मी इसके नीचे की श्रेणी का है | ओौर जो आचार्य उससे 
मी अधिक श्रे होकर नवान्‌ रिष्य के भी ऊपर अधिष्ठाता होकर 
विराजता है उसे अन्नादि भोग्य पदार्थो को दानरीर पुरुप ` मघ करा ॥ 
राजा के पक्ष मं-देखो ( यज्ञ० २९।२०॥ ) 

ईमान्तासः खिलिकमध्यमाखः सं शुश्णासो दिव्यासो श्त्या; 
डस। हव श्रगिारा यतन्ते यदात्तिषुर्दिंव्यमञ्समश्वाः ॥१०॥१२॥ 

मा०--अश्च जिस प्रकार पिके मागों पर कदा द्वारा प्रेरित होकर 

ध्य भागो को मिलाए हए, शीघ्र रण मे जाने वाठे, वेगवान्‌ होकर 
दंसो के समान पंक्ति द्र बनाकर ददते दै, विजयभद समाम को जाते है, 
उसी प्रकार योगाभ्यासी विद्वान्‌ जन, गुरओं द्वारा बताये सिद्धातो ओर 
उदश्यों को धारण करके, आदित्य के समान परञुख पुरुष को अपने बीच 
भ रखते हए, आने वाली बाधाओं को नष्ट करते हुए, ्ानमागै भे जाने 
धार, सब विर्न को पार कर जाने वाले, ओर निरन्तर आगे.२ ही बदन 
बाले आत्मवान्‌ हों | जव वे ज्ञानमय परमेश्वर को परा होने म सब से 
उत्तम पार चहुचा देने वाठे माम॑ अथवा सव वंधनों को फक देने वाङे 
सक्षत को प्रा हों तव वे आनन्द सुख को भोगने मौर परम मार्ग 
देवयान को जाने वाके परम हंस के समान अपने बत कर्म शौर भद्ि 
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ण 
भ दृदृता से आश्रय पाकर निरन्तर यत्न करं । अश्वाँ ओर बीरोके पक्षे 
देखो ( यजु० २९॥ २१ ) । इति द्वादशो वर्गः ॥ 
त शरीरं पतचिष्एव॑वन्तवं चित्तं वातं इव ध्रजीमान्‌ । 
तव गुह्गाणि विष्ठिता पुख्ार॑ख्ेषु जभुराणा चरन्ति ॥ ११॥ 
भा०--े विद्वन्‌ ! तेरा शरीर वेगवान्‌ अश्च के समान शीघताते 
जाने मँ समे ओर वख्वान्‌ हो । तेरा चित्त वायु के समान वेग पै यक्त 
हो, तेर पर्व॑त शिरो के समान दूर से सवको दीखने योय, कर्म, यज्‌ 
आदि, दप, वगीचे, ओर भवन आदि परोपकारी पदाथ ओर उच शिख 
वाढे बहुत से भरासाद, जंगल के दुगैम स्थानों मे भी विविध रूप से सथर 
हों । देखो ( यज्ञ ° अ० २९। २२) 
उप श्रागाच्छखनं वाज्यवी देवद्रीचा मनंखा दौध्यानः। 
अजः पुरो नीयते नार्भिरस्याचु पञ्चात्कवथो। यन्ति सभाः ॥१२॥ 
भा०- सर्वं उ्यापक क्तानवान्‌ आत्मा, विद्वानों को प्राक होने योगय 
ज्ञान से देदीप्यमान होता हुआ स्तुति को प्राप्त होता है । वह स्तुति कले 
योग्यं दै | वह जन्म रदित होने से “अज है | वह सवका प्रबन्धक भौर 
बन्धु होने से “नाभि है । वही सव यज्ञो म पुरोहित के समान सव वेः 
आगे खुख्य पद्‌ या उपास्य पद्‌ पर भरा कराया जाता है | उसी को रध्य 
करके स्तुति कर्ता विद्वान्‌ जन आगे वदते हे । विदान्‌ जन उस परमातमा | 
की ही स्तुति करते,.उसी को मा्त करने का यत्न करते ह । राजा के पक्ष 
ज देवो (यज्ञ २९। २३ ) ४ 
उण प्रागा त्परमे यतघघस्थमद्ष अच्च पितर मातरं च ।: „` 
अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या तरथा शस्ते दाये वोयीरि १३६ 
` ` भा०-- जानवान्‌ जौर वख्वान्‌ पुरुप जो सवसे उततम स्थानं को र 
केरे वह पिता जर माता ओर विदान्‌ परुषां को भी भा हकरं उनकी उत्तम 
अकार से सेवां करने बालो होकर आगे वदता है । तवः विया आदिं देने बे 
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"एवं राजप -देलो (यज्ञ° ० २९।३४) | इति त्रयोदशो बै; ॥ 
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= 


द्ितमा ऋषिः ॥ देवता-१--४१ विश्वदेवा; । ४२ वाक्‌ । ४२ श्रापः 


। ४६ 
शक्धूमः । ४३ सोमः ॥ ४४ भ्रभ्निः सुर्यो वायुश्च । ४५ वाक्‌ । ४६, ४७ 


सूयः । ४८ संवहसतत्मा कालः । ४६ प्तरस्वती । ५० साध्याः ५१ सूर्यः 
“पर्जन्यो वा श्रस्नयो वा । ५२ सरस्वान्‌ सूर्यो वा ॥ छन्दः--१, ९ १२७, ३५, 
४०१ ५० विराट्‌ त्ि्डुष्‌ । ८, ११, १८ २६१.३२११ २३, २४, २७, ४३, 
४६५ ४७, ४९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ | २, १०५ १२, १६० १७, १६, २१, २४, 
रत, ३२१ ५२ विष्‌ । १४, ३६, ४१, ४४, ५५ खरिक्‌ व्षट्‌ । १२, 
१५५ २३ जगती । २६, ३६ निचृञ्जगती । २० अुरिक्‌ पङ्क्तिः । २ २, २५, 
४८ स्वराट्‌ पञक्तिः । ३०, ३८ पङ्क्तिः । ४२ सुरिग्‌ बृदती । ५१ विराड- 
जडम्‌ ॥ दापन्चाशदृचं सुक्तम्‌ ॥ 
( समस्त सुक्त देखो अथवै० का० ९ | सू० ९, १०) 


स्य कामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो श्स्त्यञ्च॑ः। 


तीय रातां घृतपृष्ठो छस्याज।पश्यं विष्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥ १॥ 

भा०-सव पदार्थो का सेवन करने वाले, ज्ञानवान्‌ या वयोचदध, 
अन्नादि भोजन ग्रहण करने वाले देहवान्‌ जीव का, भरण पोषण करने 
चारा, बीच मेँ रहने वाखा, अन्नादि खाने वाटा जाठर अघ्चि है। अथवा 
आत्मा ओर इन्दियो के वीच म स्थित मन सवका भोक्ता होकर विद्यमान 
दै । ओर तीसरा पोषक तत्व सव अंगो म तेज भौर बर का सेचन करने 
'चाला आत्मा है । मँ साधक शिरोगत सात मूर्धन्य प्राणों को धारण करने 
बाढ, ओर शारीर के भीतर विष्ट सब भंगों की रजा को राजा के समान 
पालना करने वारा आत्मा का साक्षात्‌ करता ह्रं । (२) परमेश्वर पश्च 
असमस्तं विश्च को बमन कर देने, अपने ओँ से उगर देने, या रचने्ारा 
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वा परमसेभ्य परमेश्वर श्वाम' दै । अपने मेँ रेखेने हारा होने स बह 
श्होता' है । स्वं पालक होने से "पठित" है । कर्मफले का भोक्ता जीर 
उसके मध्यम भ्राता के समान है । देद के बीच मे रहने से “मध्यम ह। 
इसका तीसरा भाई वरत अर्थात्‌ अन्न, ज्ञान ओर वी्य॑का सेचन, दान, 
ओर बण करने वाला, आचारय, दाता ओर वीं से युक्त सदेह परपद 
इसी पुरुप म सात पुत्रों से युक्त प्रजापति के समान स्च पराणो के प्ति 
अजापति का स्वरूप साश्चात्‌ करत! दं | 


खत युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति खतना । 
छिनाभिं चक्रप्रजस॑मनवे यत्रेमा विशता ुवनाधिं तस्थुः ॥ २॥ 


भा०--वह आत्मा से संयुक्त देह एक आत्मा ख्प रथी से युक्त रथः 
के समान है । उस देह रथ मँ सात गौण भाण जतते ह, ओर एक ष्ठी 
सख्य प्राण गाड़ीमे खगे अश्व के समान बलवान्‌ ओर कमं फलों का 
भोक्ता आत्मा धारण करता ओर उसे चटाता फिराता है | वह जात्म 
स्वयं पूर्व कहे सातों माण खूप अश्वो के नामों वारा है। देखने से आत्मा 
डी चश ओर सूने से वही नाक, सुनने से वही कान कहा जाता है 
वह कर्ता शरीर मं तीन गुण, या वात, पित्त, कफ तीन धातु या भग्न, 
चर, वायु तीन तत्वों द्वारा वधा होने से श््रिनाभि' है| वह कमी नाश 
को प्रास न होने से “अजर है । उस चैतन्य क लिय दूसरा कोई सन्ा- 
खक कारण उपेक्षित नहीं होने से वह “अनर्वा है | वह स्वयं सज्ारक 
होकर अन्यो से सन्ञाछित नहीं होता । जिसके आश्रय ये सथ पराणि गण 
स्थिर ह । (२) सूर्य॑ सकषचक्र रथ है । गतिमान्‌ होने से वह "थः । 
ज्यापक दोने से “अश्च' है । सात अह उसमे लगते हे । वह सातो को 
धारण करता भर नमाता है । स्वथ अपने, अह ओर उपग्रह तीनो क 
जघने से तरिनाभि है । जयवा तीनों लोको को बाधने से “्रिनामि' द। 
ॐव होने से अजर या जचर है । स्वतः गतिमान्‌ होने से “अनवा द। 
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ये सव प्रथिवी आदि लोक उसी पर आश्रित है | (३) परमेश्वर पक्ष 
अँ--यह परमेश्वर सवका सच्चारुक होने ते "रथ दै । उसको सातां चित्तः 
शरमियों पर स्थित साधक जन योग द्वारा साक्षात्‌ करते है वह व्यापकः 
होने से अश्व" । वह सातं के मरति, पत्रों के भ्रति, माता के समान- 
अषटूत रस पान के लिये नमता दै अतः स्तनामा' है । तीन लोकों, प्रकृति 
के तीनां गणो को बाधने वाला होने से “तरिनाभि दै। उस्म ही समस्त 
रोक आश्रित है| इसी प्रकार संवर्सरात्मक चक्र मे अधिक मलमास 
सहित सात त हे । सूर्य एक अश्च दै । वह सात किरणों को नमाने या 
परिणाम रूप से उत्पन्न करने बारा दै । तीन म्रीध्म, वरषा, शरद्‌ ख्पमें 
बद्धं है । विदोप देखो ( अथर्व ° का० ९। सू०९।२॥) 

इमं रथम्चि ये खत तस्थुः सत्तच॑कं स्त वहन्त्यश्वाः । 

खत खलारो च्रभि सं न॑वन्ते यज गवां निदिता सप्त नाम ॥२॥ 


भा०-जिस प्रकार सात खख्य चक्रों वाले महायन्त्र के चलाने के: 
किए उसमें प्रलयेक चक्र पर एक २ अध्यक्ष इस पकार सात अध्यक्ष 
सव्रालक नियत हों, ओर उनके अधीन सात अश्च या परक शक्तिमान्‌ 
पदाथ उस वेगवान्‌ यन्त्र को सन्नारिति कर, ओर उसमें सात अपने ही 
बर से चरने बाठे करापुज भली प्रकार चरते हो, जिन ओँ गमन करने 
पराले यनत्रके एथ ९ सात स्वरूप या सात भकार के यन्य स्थापित हो. 
उसी पकार इस रमण करने के देदरूप रथ को सात खख्य प्राण अपने 
व करते दै । वे सारतो ही के भोक्ता इन्द्रिय होकर धारण कर रहे है ॥ 
उनमें रहने वाटी सात बहनों के समान सात शाक्तियां सात तनु-माताएुं “स्व 
मरथात्‌ आत्मा के बरु से चने बाली शक्तियां गति कर रदी है । जिन 
इन्दियों के सात स्वरूप स्थित है । ( २ ) परमेश्वर के विराट्‌ रूप संसारं 
के रथ मँ पज्भूत महत्‌ ओर अहंकार ये सात अश्च ह, उन्म विद्यमानः 
शकषियां सात स्वसा ह | ( ३ ) आदित्य पक्ष म सात रर्मियां, सातः 
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अह, सातं ऋतु, ( ४ ) संवत्सर पश्च म --अयन, पतु, मासे, पक्ष, छि 
रात्रि, सहत ये सात कालावयव ह 1 स्वयं गतिमान्‌. होने से, या प्ल 
नाम तेज-तापमय सूं से प्रेरित होने से रदिम “स्वसा है । विशेष देतो 
अथर्व ० का०९।९।३॥ 
को ददश प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यद॑नस्था विभ॑ति। 
भूम्या श्रसुरखंगात्मा कवं स्वित्को विद्धांखश्पगातमष्ुमेतत्‌॥४॥ 
भा०-जो दयो आदि शरीर के घटक पदार्थौ से रहित होकर भ 
हड्ियों आदि से युक्त शरीर को धारण ओर पाटन पोपण करता है, उस्‌ 
सबसे पठे ओर इस शरीर से भी पूं विद्यमान, जर देह से ्दुभूत 
होते इए को कौन देख पाता है । भूमि का विकार पाच्रमौतिक स्थूल 
पाथिवांश, वायु का अंश प्राण, जर अदा रुधिर ओर यह जीव सभी कहा 
रहे । उस समय कौन जिक्तासु होकर इस रहस्य को पूछने के सियि सम. 
स्त सं के तव्व को जानने वाटे कै समीप जाता है | अर्थात्‌ बहुत कम्‌ 
इस तत्व को पूर्ने वाठे हँ । विशेष देखो ( अथर्व° का० ९ ९।४|) 
` पाकः पृच्छामि मनसाविंजानन्देवान। मेना निहिता पदानि । 
वत्से बष्कयेऽधि खत तन्तृन्वि त्॑ञिरे कवय ग्रोतवा ३ ।५।१४॥ 
भाग बरह्मच, तपस्या ओर गुरु-उपासना द्वारा अपने देह बल, 
बीयै ओर छान को परिपक्र करने हारा जिज्ञासु, मन से विदञेष तत्वज्ञान 
को न जानता हआ धरर करता ओर ज्ञान पराच करता दं । कान्ती 
विद्वान्‌ पुरुप देखने योग्य, उत्तम पुत्र के निमित्त ही मानो उसके दहः 
धातुजं को विविध रूप से विस्तृत करते ह । विद्वान या पर्णो के े 
जात्य निगृढ्‌ तस्व शु रूप से रखे है । अथवा- सत्य स्वरूप, सव 
-बसे, वा सव को वसाने वाके भाव्मा मेँ ही विद्वान्‌ जन सातां सोम भर 
-पाक यज्ञा को विस्कृत करते ह । उनको न जानता इञ मै मन से भर 
कुता हं कि बड आश्रय मूत “वत्सः कोन है १ उस भाश्रय, पर साह 


[सयेद 
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तन्तु कैसे फैलाये जाते दे, उन देवों के केय गु रूप कोन से ओर कां 
छुपे है १ बिदोष देलो अथव॑० ९।६।९। इति चतुदशो वैः ॥ 
अर्विकित्वाज्चिकितुष॑शचिदत कर्वान्डच्छामि विद्मने न विद्धान्‌ । 
वि यस्तस्तस्भ षञ्िमा रजांस्यजस्य खपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥६॥ 
भा०-- इस तत्वज्ञान के लियि मँ जानवान्‌ क्रान्तदर्शी विद्वानों के 
समीप जाकर स्वयं छठ भी न जानता इजा अक्ञानी शिष्य के समान ज्ञान 
खाभ करने के यि ही उस परमेश्वर या महान्‌ शक्तिमान्‌ के विषय ओँ 
भन करता हूं | ख्य भाण जिस भकार छः गौण भाणो पर वशी दै, उसी 
अकतार हन चदं लोकों कोजो विरोप ख्प से ओर विविध प्रकारो खे 
थाम रहा हे, अजन्मा, अनादि, सवके सज्रारक उस्‌ परमतत्वकेखूप ओँ 
किसी एक अद्वितीय पदार्थं का उपदेशा करो । 
इह चवीतु य ईमङ्ग बदास्य वामस्य निहितं पदं वेः । 
शीम्णेः लीरं दहल गावो अस्य जिं वसना उदकं पदापुः ॥७॥ 
मा०-हे विद्वान्‌ प्रपो ! आप लोगों मसे जो विद्वान्‌ पुरुष भी 
इस सू के समान अति उत्तम कान्तिमान्‌, ज्यापक, गतिमान्‌ , तेजोमय 
दंस के समान विवेकवान्‌ आत्म! के भीतर चुपे, निगूढ, चिन्मय स्वरूप 
को भली भकार जानता जर साक्षात्‌ करता है वह इस आत्मा के सम्बन्ध 
भ हमे उपदेश करे कि जिस प्रकार सध की किरणं तेजोमय खूप को 
धारण करती इदः शिर अर्थात्‌ उपरर की ओर से मेघ द्वारा जल वर्षण 
करती दहै, उसी रकार इस आत्मा की गोरूप इन्दियां शिरोभाग से क्षर- 
णशीर.आनन्द रसं को उत्पन्न करती दै, ओर वरण करने यम्य दैहिक 
भावरण या विषय के स्वरूप को धारण करती इई लान सामथ्यं से, ब्रक्ष 
जिस प्रकार चरण भाग ते जल पीते है, उसी भकार उत्तम ज्ञान कां पानं 
करती है । विकेष विवरण भौर पदे का स्पष्टीकरण देखो ( अथव ° का 
९।९।५॥) 


११, 
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व ~ 
3 १ ॥ = ४3 
-साता पितरमृत त्रा वंमा ीतयश्रे. मन॑सा सं हि जगे | 


सा वीभल्सर्गभररछ्ा निविद्धा नस्वन्तं इदुप्ाकमीयुः ॥८॥' 

भा०- जिस प्रकार माता पुत्रां ॐे उत्पादक पुरुप को परस्पर सुगम्‌ 
के निमित्त ऋ के अवसर पर सेवती दै, उस समीप आती द, जौर पु 
से कपत चित्त से उत्से संगत हो जाती दै, ओर बन्धन चाहती ह 
गभेखप ओर सारखूप वीयं को धारण करने सें समर्थ होकर पति से अचौ 
शकार. संगत होकर रहती स ओर पति-पल्ती परस्पर विनयश्चीर होकर 
परस्पर के वचन भ्रतिवचन को प्राक्च होते दै, उसी प्रकार वेद्‌ वाक्य कै 
तत्व को जगन्निमात्‌ माता-ध्कृति पिता-परमात्मा को ऋत अर्थात उक 
परम देश्वयेमय वर्मे वंध कर उसका आश्रय छेत है, उसके धार 
सामथ्यं ओर ज्ञान साम्यं से वह उस साधर सदा संगत रहती है | वह 
च्य के वीज से गर्भित होकर इसकी श्रक्ति से ओत भरोत हो जाती है। 


इस ॒तत्व्ञानमय वचन रप उपनिषत्‌ को जानवान्‌, विनयी जन हौ | 


आप्त करं । 
युक्ता सातासीद्धरि दक्तिणाया अ्रतिषठद्र्ा व जनीष्वन्तः। 
अमामदत्सा अनु गामपश्यद्धिश्वरूप्य चेष योजनेषु ॥ ६॥ 
मा०-जिस पकार काय॑ करने म समथ ओौर धारण करने म सम॑ 
रुष की शक्ति पर युरो की माता एक चित्त होकर आश्रय पाती दै, शौ 
अनन्तर बाह्य बाधाओं को वजेन करने वाली सुरक्षित नादियों के भी 
गम स्थिर हो जाता है अनन्तर बाखक उत्पन्न होकर शब्द्‌ करता है, 
सव कार्यो मँ ॒विदरान्‌ जन तीनो लोकों म समस्त रूपों के पदाभौ को 
उत्पन्न करने वाटे परमेश्वर के सामथ्यै को इस पृथ्वी के समान ्ी उतः 
इक पारक ओर विश्वजननी ख्प भँ देखा कर । 
किमो मातृखीन्पितृन्विदेवः ऊरध्वस्त॑स्थौ नेम॑ गलापयन्ति 
अन्यन्ते दिवो श्रमु्य पष्ठ विवि बाचमविश्वमिन्वाम्‌ १०५ 
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भा०--जककेला सू जिस्‌ पकार अन्न, जल ओर तेन को उत्पन्न 
करने वाली एथिवी, अन्तरिश्च ओर वायु दन तीनों को, ओर पालन. करने 
बले अक्षि, वायु जर वित्‌ इन तीन को धारण करता हुजा सवशे ऊपर 
अधयक्ष होकर पिरजता दै, इसको कोई पदाथ सन्द्‌ तेज नदीं कर सकता, 
उसी प्रकार एक अद्वितीय परमेश्वर ही सत्व, रज्‌, तमस्‌ तीन गुणों से 
युक्त तीन प्रकार की भक्ति, या उत्तम, मध्यम, निक्ष या मून, अन्तरिक्ष 
ओर यो तीनों को, ओर अन्नि, वागु, ओर जट इन तीन जवां के पालको 
को धारण करता हा सवके ऊपर अध्यक्षख्प मे होकर विराजता है | 
इसके सामध्यं ओर तेज को सृयै, चन्द, नक्षत्र आदि कोई भी तिरस्कृत 
नदीं कर सक्ते । विद्वन्‌ वयोग उस परोक्ष, तेजोमय परमेश्वर के सेचन के 
सामभ्य ॐ वणन मं, समस्त साधारण यज्ञ जनो से न सेवन करने योग्य, 
तथा समस्त संसार का ज्ञान कराने वाली वेद वाणी को गूढ रूप से, भाव 
पूणं रूप से वर्णन करते हे । इति पतचदशो वर्म; ॥ 


इ(व॑शारं नाहे तंय वधैतिं चक्रं परि द्यामृतस्य । 
आ पुत्रा श्न मिथुनासो त्रं सस शतानि विशतिश्च तस्युः ॥११॥ 
भा०-जिस प्रकारं सदागतिशीरु काल का वारह मास॒ रूप अरो 

चारा संवत्सर चक्र सूर्य के आश्रय पर सदा धूमता रहता है, बह कभी 
नाश होने के लिए नहीं होता, भ्युत बराबर चता है, ओर उससे सात 
सौ वीस विनि रात उतपन्न होते दै, उसी गकार सत्य चिन्मय आत्मा का 
बारह माणरूपर अरो बाला चक्र अर्थात्‌ करणसमूह जो इच्छा करने वाले 
मन के आश्रय पर चेष्टा करता है, वह उसके नाश्च ॐ खि नहीं होता, 
युत उसकी दाक्ति के विकास के ल्थि ही होता है । इस देह मे सात सौ 
बीस जोढे अर्थात्‌ अध्यात्मतत्व आत्मा को तण करने वाके उसकी शक्ति 
को प्रकट करने वाके होकर, हे शानवान्‌ एुरुष ! इस त्मा के आश्रय 
चेह म रहते है । संवत्सर भे दिन रात्रि क समान भाण ओर रयि दो पदा ‡ 
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है उनके दी अंशांशा रूप से वषं के दिन रात्रि के समान ३६० ३६० कशाष्‌ः 
दै । इसका विवरण देखो मश्च उप० १-६ ॥ । 
पञ्चपादं पितरं दवादशाकृति डिव ग्रहः परे शरै पुरीषिरंम्‌। 
अधमे अन्य उप॑रे विचल्ं खक्तचक्रे षठठर आरहुरवितम्‌॥ १२॥ | 


भा०--विद्रान्‌ रोग सबके पारक कालात्मा सूर्यं या संवत्सर षो 
प्रकाशमान तेज के सर्वोत्तम स्थान में स्थित, क्षण, सुहत, गहर, दिवस्‌, 
पक्ष अथवा हेमन्त, शिशिर को एक मानकर पांच कंतु रप चरणो, ओर 
१२ मास रूप १२ स्वरूप वाला, ओर वधै दवारा जल वरसाने वारा, 
बतलाते दै । ओर ये दसरे विदान्‌ जीवन मे आनन्द देने वाटे, अयन, कतु, 
मास, पक्ष, दिन रात, हून इन सात अथवा सात ग्रहों की परिधि 
युक्त, छः कतु प अरो वारे वपै॑से युक्त क्रान्तिचक्र मे विविध पदौ 
को दिखाने वाटे सूय को स्थित वतरते ह । (२ ) अध्यात्म मेँ-क्ञा | 
करने के पाचों साधनों का स्वामी आत्मा, “पञ्चपाद्‌" है | १२ प्राणों ् | 
स्वामी होने से वह दद्रादशाक्कति' है । उसको कामनाश्चीट देह के परम | 
स्थान हदथ मेँ “पुरीपी', पुरु अर्थात्‌ ्रीणन साधन इन्द्रियों दारा भोग 
विषयों की इच्छा करता दुभ ओर इस देह खूप पुर का सञ्चाटन करता | 
इभा बतकाते दै । दूसरे व्यक्ति उसी को सात मूर्धन्य प्राणों के चक्रा | 
समूह या मूल, अधिषटान, नाभि, मणिपूर, आज्ञा, सोम, सहस्र आदि 
सात चक्र वाटे ओर मन सदित चों इन्द्रिय रूप अरो से युक्त इ द 
म विविध विषयों के द्रष्टा खूप से स्थित बताते हं । इसका विवरण ॥॥ 
भश्च उप० 9] ११॥ ओर ( ३ ) परमेश्वर ब्रह्माण्ड खूप पुर का साड | 
होने से श्ुरीषी" हे । अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द्‌ ये बरहम ॐ एं 
: पाद्‌ दै । पञ्तन्मात्र, पञ्चस्थूल भूत अहद्कार ओर महत्‌ ये १२ उसी 
शक्ति क द्वारा भोतिक विकास, आकार या विकार होने से वह ब्रम ई 
शाति दै । तेजोमय परमेश्वर के परम समृद्ध रूप के निरूपण प # 


| ` ` ` व 
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६ न 
भकार ब्रह्म को सवका उत्पादक पिता पालक वताते है । दूसरे उसी को 
ससतत्व से युक्त तन्मात्रामय ज्ञानसाधनों से सम्पन्न देह पर दरूप 
समष्टि चैतन्य खूप से वर्णन करते दै | 


[का - क| 


पञ्च।रे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना त॑स्थुभव॑नानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनाढेव न शीर्यते सनाभिः ॥१३॥ 
भा०-- पांच अरों वाला चक्र जो बरावर धूमरहा दै उसके आश्रय 
ओँ दी समस्त सुवन स्थित है 1 उस्रा बहुत से भार से युक्त धुरा गरम 
नहीं होता, वह अपनी नामि सहित चिर काट चे चलाञआरहादहै,तो 
भी वह नदीं धिसता आदित्य या संवत्सर चक्र बरावर रूम रा है | उनमें 
पाच ऋतु पांच अरे हे उसका अश्न अर्थात्‌ अध्यक्ष बहुत से भाणि्यो का 
भरण पोपण करने ते भूरिभारः है । वह संतक्च नहीं होता, निस प्रकार 
चक्र का धुरा बहुत भार लेकर चरता इजा गरमा जाता है | उसी भकार 
संवत्सर चक्र का केन्द्र तप्त नहीं होता, तो मी वह कालचक्र अनादि काल 
से चराआ रहा है, बह क्षीण नदीं होता । (२) अध्यात्म मेँ--पांच 
इन्द्रिय पांच अरे है | उनघे युक्त आत्मा के आश्रय ही सव उत्पन्न होने हारे 
भागी गण स्थिर है, उसका अध्यक्ष ज्मा सवको धारण करके भी खिन्न 
नहीं होता, स्वं शक्तिमान्‌ भयु अनादि काल से पियमान, सबका समान 
रूपे नाभि अर्थात्‌ आश्रयदै, वह कभी नाश को प्राक्च नहीं होत ` 
८३) यह समस्त जगत्‌ चक्र भी पांच भूत खूप भरो से युक्त दै, उपतका 
अध्यक्ष भी ईश्वर है । 
सनैमि चक्रमजरं वि वत उक्तानाया दश॑ युक्त। वहन्ति । 
सथ्य चज रज॑सेत्या्तं तस्मिन्नपि सुव॑नानि विश्व ॥१४॥ 
भा०--जिस भकार उत्तान भूमि पर दृश अश्च एक ही रथ जड्- 
ऊर उ्तको ढो रे जाते है, ओर दाल सदित च्ठ्‌ चक्र बरावर घूमता जाता 
है, इसी भकार उत्तम शक्तिमान्‌ परमेश्वरं के आश्रय पर वियमान ङि 
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मे ही पांच भूत ओर पांच उनकी तन्मात्राएं सव भिरकर दसो परर 
सम्मिटित होकर इस जगत्‌ को धारण करते है, ओर सर्र समान स्प ष 
नियमपूर्वकं चलने हारा कार कभी नाश को न प्राप्त होकर विष रूप, 
से व्तैता है, व्यतीत होता दै । जिस प्रकार देखने वाली आं प्रकार ते 
युक्त होकर आगे ग्राह्य विपय तक जाती है ओर अन्य दन्दरियगण भी 
उसी के आश्रय रहते है, उसी प्रकार सरवप्रेरक सूर्य के समान तेजोमय 
परमेश्वर का सव पदार्थो को दिलाने ओर वताने वाला वेद ओर पका 
मय सूर्यादि प्रकाश्च युक्त तेज ओर क्ञान से युक्त होकर प्राक्च होता है, उसी 
के ऊपर सव रोक स्थित ह | ( २ ) अध्यात्म म--सरववश्षकारी पराण, 
सबसे ऊपर विद्यमान चिति शक्ति के आधार पर चर रहा है ओर द 
प्राण उस युक्त होकर देड को धारण करते है । सू प आत्मा या सूच 
चक्र सहखद्रु कमल का अन्तश्चघु ज्ञान युक्त टोकर आगे वदता है उसी 
के आश्रय सव देहस्थ पराणी जीते है 
खाकञ्जानां खत्तथमाहुरेकजं पलिश्चसा ऋषयो देवजा इति । 
तेषा॑भि्ठानि विहितानि घाः स्थात्रे रेजन्ते विक्रताति 
रूपशः ॥ १५ ॥ ६६ ॥ 
भा०-जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न हुए वसन्ताद्‌ कऋतुजा मष 
सातवरै को एक अधिक मास से ही उत्पन्न हुजा वतराति है, ओर छः यपर 
अर्थात्‌ जडे, दो दो मासों के वने ऋत॒ओं को कान्द विद्वान्‌ देवज 
अथौत्‌ तेजस्वी सूये से ही उत्पन्न दुआ वतराते दँ, उनके समस्त रण्यो 
को अभिरूपित स्वरूप भिन्न २ ख्प सं विकार को प्राप्त हए है, वेषि 
सूयं के दी धारण साध्य चा तेज के अनुसार विविध रूप से वनते 
उसी प्रकार आत्मा से अधिष्ठित देह मे एक साथ उत्पन्न, शिरोगत सतँ 
म से सातय यख्य माण को अध्यात्मवेदी भरपिजन एकमात्र आत्मा फे 8 
छस्य वरः से. वं, अकेरा ह उत्पन्न हुभा बताते हे, ओर शोष छर न 


अ२२।तू०१ ३४।१७ 


आत्मा की शक्ति से उत्पन् होते वतलाते हे, उनके अभमिरुपित रूप आदि 
विषय भी स्थाता के धारण सामथ्यं के अयुसार ही रचे है, वे सव खूपः: 
बाढे देह भ विकृत होकर गति करते हँ । इति पोडयोः व॑, ॥ 
सखिः सतीस्तौ ॐमे पुंस श्राहुः पर्यंद्वान्न वि चेतदन्धः । 
कविर्यः पुत्रः स हेमा चिकेत यस्ता विजानात्स पिलप्पितासत्‌ १६ 
भा०-आदित्य पक्ष मै सूर्य के रर्मि जर को अपने गं मे धारण 
करने म धियो के समान होते द, ओर वे ही षुनः भूमि पर घुरप के. 
समान वीर्थवत्‌ जरु सेचन कर ओपध्यो के उत्पादक होने से एुरुष के . 
समान होते हे (२) आत्मा के पश्च मे--जानदृक्तियां अपते ग॑म आत्मा 
को धरण करने से छिरो के समान दँ ओर वे ही राण देने से मान्‌ है । 
अथवा बे सव इत्तिथां सुक्ञ पुरुप की ी है रेखा वतटाते ह | उनकोः 
ज्ञानी दी जातना दै ] अज्ञानी नहीं जानता । व्रह्मक्लानी युरुष घुत्र अथात्‌ 
अल्पायु होकर भी जानवान्‌ होने से बद्ध अक्ञानियों के पिता के ` समान ५ 
आद्रणीय है । + 
छवः परण पर एनावरेण पदा उत्सं विशी गो रद॑स्थात्‌ । ॥ | 


भा०--जिस भरकार गाय परे के अर्थात्‌ पिच्टे पैरों के नीचे ओर 
अगले पैरों के पीठे अपने वच्डे को धारण करती हुं खद होती है, उसी 
मकार यह उपा परम स्थान आकाश से नीचे ओर अवर पद्‌ इस भूलोकः: 
से उप्र, अन्तरिक्ष गत मेध से वसने वाढ जीवरोक का पालन पोपणः; 
करती हुई उदित होती है । वह अद्रय स्थान से न जाने कहां से आती इः 
किसी सखद्रतम आधे आकाश को ्यापतीं दै, कीं भी वह सू को घूथ.. 
के बीन मं नहीं सव करती । ( २ ) परमेश्वरी शक्ति सुवं व्यापक होनेः 
से “गौ है । उसका.पर पद्‌ आकाश ओर अवर पर यह खोक, दोनों केः 
बीच स्थित जगत्‌ को अपने सम्य से धारण करती इद सबको उतम्‌; 
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होकर विराजती हे । बड अद्रय होने से कदीची' है । वह परमेधवर 
महत्‌ आदि भकृति के विकृत गण में किसी के भी आश्रय होकर जगत्‌ को 
असव नहीं करती । प्रत्युत परमेश्वर की निरपेक्ष शक्ति ही जगत्‌ को उल 
करती है । अध्यात्म में देखो अथै का० ९ | ९।१८ ॥ 
श्वः परण पितरं यो अ॑स्यानुवेदं पर एनाघरेण । 
कवीयमानः क इह प्र वो चदेवं मनः कुतो श्रि प्रजातम्‌ ॥१८॥ 
`ग०--जो विद्वान्‌ पुरुष, इस स्थावर जंगम जगत्‌ के इस रोक 
ञं ओर पर भर्यक्ष रोक म परिपालक परमेश्वर को, इस प्ष्वीरोक 
से उपर र आकाश से नीचे स्थित मेघ के समान सवके जीवनपद 
खूप मे साक्षात्‌ जान चेता है, बह इस रोकमें कोद विरत दही होता 
है, जो क्रान्तदर्शी होकर तत्वत्तान का उपदेश करता है वहीं यह भी 
-चतलाता है किं इसी प्रकार अन्तःकरण भी कटां से उत्पन्न होता है । 
८ अथवै० ९।९।१८ ) 
ये अर्वा्चस्तो ड पराच ग्राहय पर।ञचस्ता उ अर्वाच॑ श्राहुः। 
इन्द्र॑श्च या चक्रथुः सोम तानिं धरत न युक्ता रज॑सो वहन्ति ॥१६॥ 
भा०-जो जीवगण इस लोक मंदे वे अक्ञान के कारण ब्रह्मते 
दूर होने से दूरस्थ हँ । जो परम पद्‌ को प्रा्ठ हो जाते ह उनको हीह 
यद्‌ के समीप गया वतलाते ह । जीव ओर व्रह्म दोनों के किये कमं ही 
सब रोको को धारण करते है । ( २ ) दूर के ग्रह॒ आदि समीप ओर 
समीप के चक्रगति वश से दूर हो जाते हे । चन्द्र ओर सूयै के श्रमण ही 
रोक को धारण करते हे । ८ अथवै० ९ | ९॥ १९ ) 
दा खुप्णा खयुजा सखाया ससरानं वक्तं परं षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वर्यनस्चन्नन्यो अभि चाकशीति ॥२०।१५ 
भा०--जीव बरह्म दृक्ष पर स्थित दो-पक्ियों के दृष्टान्त से वणन 
करते द । जिस प्रकार दो उत्तम पलों वाङे पक्त एक साथ प्रेम 
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संदुक्त इ, एक दूसरे के मित्र वने इए, एक ही दृक्ष के ऊपर स्थित 
होकर एक दूसरे सरे आरिगन करते या वक्ष का आश्रय छेते है, उसपर ` 
सुख लाम करते द, उनमे से एक स््ादयुक्त फल खाता हो दूसरा न 
खाता इजा देखा करे, उसी भकार आत्मा ओर परमात्मा दोनों, उत्तम 
'पाटन शक्ति से युक्त होने से “सुपण है | परमात्मा सव से वड़ा पारक 
है, जीव अधीनस्थ प्राणो ओौर देदादि संघात का प।लक होने “सुपणं' है | 

वे दोनों साथ रहने वाले साथी हँ । वे व्याप्य भ्यापक भाव से सदा 
सम्बद्ध ह, पिता पुत्र भाव से, आश्रयाश्रयी भाव से, उपास्य-उपासक 

भाव से सदा युक हे । दोन सखा अर्थात्‌ मित्र के समान रहते है| वे 
दोनों एक वृक्ष का आश्रय ठेते है । व्श्चनीय अर्थात्‌ काटे जाने वाले देह 
भ जीवात्मा आश्रित दै, विराट्‌ ब्रह्माण्ड खूप मेँ परमेश्वर टै, जो विराट 

भ्य मं काट दिया जाता दै । उन दोनों मे एक जीवात्मा स्वादु मनोहर 
चान्छित पके फल के समान जपने कयि पाप ुण्यमय कमं के सुख दुःख 
खूप फर का भोग करता है । ओर परमेश्वर न करता हुणा केवर साक्षी- 
मात्र होकर सवं दरष्टा होकर रहता है । इति ससदशो वर्गः ॥ 


यत्रा सुपर्णा असरवस्य भागमनिमेषं विद्‌ थाभिखरन्ति। 
इनो विश्व॑स्य सुब॑नस्य गोपाः स स{ घौरः प।कमजा विवेश ॥२१॥ 


भा०-जिस रकार ररिमयां जल के अंश को रेतीं ओर निरन्तर 
सव पदार्थो के लाभ या ज्ञान कराने के निमित्त सर्वत्र प्रकाश करी दै, 
सूयं समस्त जगत्‌ का रक्षक दे, वह पकने योग्य ओषधि आदि मे किरणों 
द्वारा प्रविष्ट दो जाता दै, उसरी रकार जिस परमेश्वर मँ उत्तम गति से 
जाने बाठे देवयान मायै के आत्मज्ञानी पुरुप उस अत, नित्य, भवि~ 
नाशी, परमेश्वर के स्वरूप के भजन सेवन को ही निरन्तर समाहित चित्त 
होकर ज्ञान भौर परम पद्‌ के लाम के खयि उसी की स्तुति कलते ओर 
अन्यो को उसका उसका उपदेश करते ह । ओरं बही सबका स्वामी 


१८२४. 
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दवितीयोऽ्टकः [ऋअ०३]ब 


परमेश्वर समस्त जगत्‌ का रक्षक है | वह ध्यानवान्‌, धीर बुद्धिमान 
घुरूप परिपक् ज्ञान वाले सुश्च सधक को इस परमेश्वर राति के मारभर 
सब प्रकार से ज्ञान प्रदान करे । (र) अध्यात्म मैँ--यास्क के [निर० ३॥। 
२। ६ | अनुसार--इन्दिय गण सुपण" ह | अविनाशी आत्म-चेतन्य 
वारा हीत ज्ञान को रहण करती है । वह आत्मा सव इन्द्रियो का रक्षकः 
है । वह युन अपरिपक्त ज्ञानवान्‌ पुरुष को प्रा हो । 

> ४९ ॥ [ना ५.१ (१ । ^ +अक | 
यास्मन्वृत्ते स्रध्वदः खुपरणा निलिशन्ते सुवते चाधि विष्डै । 

1. 2, ॥ 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्व्रे तन्नोच्॑शचः एवितरं न वेद्‌ ॥ २२॥ 
भा०-जिस संसार ख्प दृक्ष के ऊपर मधुर कम॑ फर के भोक्ता 
उत्तम कमं ओर नवान्‌ जीवगण आश्रय पाते, ओर अपनी सन्तान 
उत्पन्न करते, ओर परमेश्वर का भजन करते है, उसके उत्तम स्थान मेँ 
पालनकारी फर कीं विद्वान्‌ रोग चर्चा करते हँ । जो णुरुप अक्तानवशच 
सडपाटक प्रनेश्वर को नहीं जानता वह ही उस स्वादु परम आनन्द ख्प 
फल को नहीं प्राप्त करता । 
(4 ॐ 1. ॥ 
वेषुमाद् बेम जिरत॑त्तत । 
~~ ॥ [3 ॥ 

यद्वा जगजगव्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अ॑गरतत्वमानश॒ः ॥२३॥ 


यद्ाने त्रधि गायत्रमाहितं 


भा०--गान करने वाले का त्राण करने वाला परमेश्वर ही गायत्री 
चन्दे वेद मे स्तुति किया गया है । तीनों वेदो ते स्त॒ति करने योग्य 
परमेश्वर का ही प्रिषटप्‌ छन्दो से वन किया है । जगती छन्दो म भी 
उसी सर्वं व्यापक भरसु का वणन किया गया है । उस प्रा्तव्य परमेश्वर 
को जो जानते है वे अमृतत्व को भोगते हं । देखो ( अथव ० भाष्य का० 
९सूु०१०।१)॥ 

न | ल 
गायत्रेण प्रति मिमीते च्कंसरकेण साम वेध्रमेन वाकम्‌। 

| ए 
चकेन वाक द्विपदा चतुष्पदाक्तरंण मिमते सतत वासी; ॥ २७॥ , 
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भ।>--बह परमेश्वर गाय. छन्द्‌ से छम्वेद्‌ को आरम्भ-करता . है ] 
क्रचाओं के समद से गान को रचता दै । ओर यजुर्वेद भी विधियो कीः 
दृष्टि से अधरवैवेद्‌ को रचता दै । दो चरणो जर चार चरणों बाठे अक्षरो 
सेही विद्वान्‌ लोग सात छन्दो से रची वाणिर्यो का ज्ञान . करते ह } 
देखो ( अथर्ववेदं भाष्य का० ९] १० मन्त्र २)॥ 
जग॑ता सिन्धुं दिव्यस्तमायद्रथन्तरे सयं पथैपर्यत्‌ । गायत्रस्य॑ः 
समिध॑स्ति्न ्राहस्ततों म्वा श्र रिरिचे महित्वा ॥२५॥१८॥ 

भा०-वह परमेश्वर गति देने वारी कालशक्ति से तेग से गति करने- 
वाङ सूयौदि खोक समूह को काय म थामता दै, ओर अधिक वेगवान्‌ 
के आश्रय पर ही सू्यै क समान तेजस्वी पिण्ड को सर्वत्र भ्रमण करते- 
हए दिवता दै । गान करने वाले के रक्षक परमेश्वर के ही अधीन अच्छी 
मकार देदीप्यान अस्मि, विचत्‌ ओर सूयं तीनों ह । वड महान्‌ सामथ्यै सेः 
ओर स््ररूप से उरते भी कटी वदृकर दै । विेष विवरण देखो ( अथरवै 
का०९।१०॥।३)॥ इत्यष्टाद्ो वरः ॥ 


५ 


उप॑ हये सुदु धमतां खुदस्त गोधुगुत दोंदेदेनाम्‌। 
र्ठ सवं ख॑तिता ख।विषन्नोऽभींदा घर्मस्तदु घु प्र वोचम्‌ ॥२६॥' 
भो०-जिस प्रकार कोई गृहस्थ सुखपूव॑क दोहने योग्य गाय कोः 
चाहता दै ओर कुदार -पुरुप उसको दोहता है, उसी भकार मँ उस वेद्‌ 
बाणी रूप गौ का दोहन करता हं, ब्रह्मवाणी का गुरु के समीप जाकर 
अध्ययन करता टरं उत्तम कुशल तथा गो अथात्‌ वाणी के रस का दोहन 
करने हारा विद्वान्‌ घुरप ही इसको. दोह पाता है । जते अति गदी सू, 
जल कौ वृष्टि डप मे उत्पन्न करता है उसी प्रकार शिष्यो का आज्ञापक; 
आचाय सवं तेजस्वी तपस्वी, या जान का क्षरण करने ` हारा होकर सवक 
से उत्तम क्ञानामिषेक करता है । उसकी शिशा ही मै सदा उत्तम रीति घे 
उपदेश करता हं | विदोष विवरण देखो अथर्व० का ०७. ७३ । ७ 1.~ 
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दे इ्कृर्रती वकषुपत्नी वनां वत्समिच्छन्ती मनलाभ्यागात्‌। 
दुदासश्विभ्ां पये। अघ्न्येय सा वधेतां महते सौभ॑गाय ॥२५॥ 
` भा०-अपने वछ्डे की प्यारी गौ अपने वत्स के प्रति प्रेम हिकार्‌ 
दानद पक उस को चूमती हुईं चित्त से जेदपूर्वक गढ मे वख्डे के समीप 
आ जाती दै, ओर वह मनुष्यों के अन्न, दुग्ध, घृत आदि सव देश्य ओर 
चाल बद्धादि सवको पाने वाली होती है, वह कभी वध न करने योगब 
"एवं सदा पालने योग्य होकर खी पुरुषों के लि दृध भदान करती ४ 
वह बड़ भारी सौमाम्य की दद्धिके लि दृद्धिको पाठ दो | उसी भकार 
समस्त रोको मं बसने वाले जीवों का पालन करने वाली ओर कतानपू॑क 
से इए इस खोक खूप वत्स को प्रेम से चाहती इदं प्रयु की परमेश्वरी 
शक्ति वेदं द्वारा ज्ञानोंपदेश करती इई साक्षात्‌ दिवा देती दै । वह अपि. 
नादिनी दोने से "अघ्न्या" ह | वह आत्मा ओर मन दोना को पु्टिप्रद 
सामथ्ये प्रदान करती दै । वह उत्तम एरय की दृद्धि के ल्यि सबसे वद्‌ 
कर है, वह हमं वदृपे देखो! अथर्व° ७ | ७३। ८ ॥ 
गौरंमीमेदयुं जत्लं मिषन्तै मूर्धानं दिङ्ङ॑छणोन्मातवा ॐ । 
सटक्वाणं घमसरभि वावशाना मिपराति स।युं पयते पयेभिः ॥२८॥ 
भा०-जिस प्रकार आंख ्ञपकते वच्डे को देख कर प्रेमसे गौ 
शब्द्‌ करती है, ओर उसको मरमपूर्वक अपनाने के लिय उसे सूंबती भौर 
खचकराती है, माता के थन म रस उत्पन्न करते हए वदे को क्ष्य के 
अति कामना करती हुईं रंभाती दै, उसी प्रकार व्यापक ओर जानम 
होने से परमेश्वर “गौः है । प्रजाजन वत्स है । वह मानो सव को द्या वे 
`अपनाने या सव को छान कराने के छि आचार्यं के समान उपदेश करती, 
ओर सामगान आदि करती है । बह तप करते इष शिष्य के प्रति उपदेश 
करने वाले आचाय के समान आत्मा के परति अन्तनाद्‌ करती हुईं ्ानः 
पूणं उपदेश करती दै, ओर षु्टिकारक पदार्थौ या दशर्य से उदं षष्ट 
-करती है । अन्य पक्षो की योजना देखो (जथर्व० अ० १० | ९।७॥ ) 
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चयं स शङ्कत यन गौरमीनरुता मिमाति सायं ध्वसनाव्थिं 
ध्िता। सा चित्तिभिनिं हि चकार मर्त्य॑ विदुद्धव॑न्ती प्रतिं 
वत्रिमोहत ॥ २६ ॥ 

भा०-८ १) यह मेध गजना करता है । जिसके साथ २ अति वेग 
से जाने वाली मध्यमिका वाक्‌ या वियत्‌ सब तरफ चमचमाती हई, ध्वंस 
केने अर्थात्‌ क्षीण होने बाठे मेघ के आश्रय मे आश्रित इई, शब्द्‌ किया 
करती दै । वह तीव क्रियां से मनुष्यमात्र को भयभीत करती है । बह 
विष दीकषिमती होकर अपना खप भ्रकट करती है । (२ ) वह परमेश्वर 
वेद दवारा आचार्यवत्‌ उपदेश करता है निसके साथ कि वेद्‌ वाणी सदाः 
संगिनी होकर रहती है । वेद वाणी नाशवान्‌ वणं की ध्वनि पर आशित 
रह कर क्तानां दवारा मनुष्य का वड़ा उपकार करती है, विदोष २ अथै की 
द्योतिका होकर वरणीय परमेश्वर के स्वरूप को भकाशित करती, उसी काः 
अतिपद्‌ वणन करती दै । विशेष देखो ( जथं ० ९} १० ॥ ७ ॥ ) 
छनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌धरुवं मध्य त्रा पस्त्यानाम्‌ । 
ज्ीवो म्रतस्य चरति स्वधवाभिरमंत् म््यैना सयोनिः ॥२०॥१६॥ 

भा०-जीव आत्मा, गृहो के बीच गृहपति के समान, देहो के वीचः 
उनका धारण करने बाला होकर स्थिर खूप से जीवनप्रद्‌ ओर प्राणसाधकः 
तथा अति वेग से इन्द्रियों मे गति उत्पन्न करता हुआ, शारीर को सन्नाछित 
करता हुआ, प्राण देता इ व्याप रहा है । वह जीवात्मा मरने बाले. 
जड देह के बीच मे अपने आप को धारण करने वाली शक्तियों या अन्नो 
के द्वारा भोग करता ओर विचरता ड | बह स्वयं मरणधमां देह से भिन्न 
होकर भी मरने वाटे शरीर के साथ एक ही आश्रय मँ रहता दै । परमेश्रर 
के पक्ष मँ--परमेश्चर सबको प्राण, देता इजा, शीघ्र गति देने वाटा, 
कूटस्थ, शरीरो के बीच कमानुसार जीव को प्रवेश करता. हुआ खयं अदय, 
निरिक्रय रप से ज्याप रहा । ओर जीव जडदेह का गपते क्रि कमे दरा, 
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या अननं से मोग करता है । वह वहम मरणधर्मा जीव से भिन्न होकर भी 
जीव के साथ, ही व्यापक ख्पते,रहा करता] देखो ( अध ९ 
३० | ८ ॥ ) इ्येकोनविशो वेः ॥ 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा चर प्रर च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 


1 ~ 


स खश्च ह व्रिख्ाच श्रा वर्‌ 


~ अुवरनष्यन्तः॥३॥॥ 
भा०-्षव के रश्चक, नाना मार्गो से स्षमीष अति. जौर दूर जाते 
इए, कमी मी नाज कोः प्रत न होते ए अस्त न होने वाटे सूर्यं के 
समान विद्यमान: स्वयं भ्रमु का नाना मकारो से मँ साक्षात्‌ करता ह| 
"परमेश्वर साखिक मार्गते साधक के कभी अति निकट ओौर तामस 
: अदृत्तियो से कभी बहुत दूर होताः प्रतीत दोता हे । वह उसके सदा साथ 
रहने. वाली ` अथौत्‌ स्वाभाविक, जर सव तरफ जाने ओर व्यापने वाली 
^ शक्तियो, को अपने में -धारण करता हुआ उत्पन्न इए समस्त लोकों कै 
-मीतर ओर बाहर संवंतर वत्त॑मान रहता है । ( २ ) जीवात्मा भी समी 
ओर दूर के मागो से विचरता, कभी नाश को प्राच होता,.उस आत्मा का 
< साक्षात्‌ करं । वह स्वामाविक ओर विविध दिदयाओं मे जाने बारी 
आण ओर इण्ट्रियों की चेष्टाओं पर वश्च करता इआ समस्त प्राण के 
-भीतर चेष्टा करता दै । ८ देषो अथर्व० ९। १० | ११ ) 
-य रई चारन सो अस्य वेद य ई" टदशं हिरुगिन्छु तस्मात्‌। 
“ख सातुयौना परिवीतो अन्तवहु्रज। निछतिमा विंवश्य ॥ ३२॥ 
भा०-जो जीव यह सवं कायै करता है | वह जीव भी इस जीव 
स्वरूप को नहीं जानता है । ओर जो इस सव अपने क्म आदि को साक्षी 


` होकर देखता है वह भी उस सव से पथक्‌ भौर छिपा हुजा अरस्य द। 


-वह माता के गभौशय के मीतर छिपट २ कर बहुत से जन्म धारण 
"करता इभ माङृत बन्धन को धारता हे या भूमि को भ्रा होता दै। 
देखो भथव ० भाष्य ९ | १०|१०॥ ५ 
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दयाम (ता जनिता नाभिर्च वन्धुमं माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्वाः ह 
भार नरा पालक ओर उत्पादक सूय है, वही कन्द के समान हम 
सवं जीवा का जाश्रय दे । उसी आश्रय में बन्धु के समान प्रेमं से बाधने 
वाली, माता के समान गर्म नं ध्रारण करके उत्पन्न कर पालने वाली 'यह 
प्रथिवी दं । ऊध्वं रीतिसे अतिवस्तृत, भोग्य भोक्त के समान परस्पर 
सड सू जार एथिवी दोनों के बीच मे मेरा प्रकट - दोन का स्थान है । 
इस स्थानम ही पाक सृं अन्नादि देश्य. को . दोहन करने वाली 
षथिवी में गमं धारण करता है | अथवा जलादि देने बाठे अन्तरिक्षम 
गभं अर्थात्‌ जख से पूरणं मेघादि को स्थापित करता हे । ( २ ) परमेश्वर 
मृति पक मे-- तेजोमय प्रसु दी श्यः है । वह सवको कमं वधन भँ ८ 
वांधने वाखा हं । सव नमात्री अक्त माता ह | एेश्चवय दोहन कर्ने हारो 
अति ह । वड ईश्वरीय शक्ति से विकार को परा होती है । उसमे ब्रह्म 
दहिरण्यगभादि को धारण करता ह | अथव० ९। १०१२ ॥ } 
पृच्छाम त्वा वरमन्तं पथिन्याः पृच्छामि यन्न सदनस 
नाभिः । पृच्छामि त्वा च्रष्णो ग्रश्वस्य रेत॑ः पृच्छामि वाचः 
परमं व्योम ॥ ३४॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! मैं तञ्च से प्रथिवी के परे अन्त को पूछता हं | 
मे उस परे अन्त के विषय मेँ पूता हं जस पर समस्त संसार की धुरी 
एको ह । में तक्षसे पूता दं कि भूमियों पर उत्पादक बी के निषेक करने 
चाल तथा सवं व्यापक परमेश्वर का उत्पादक वीयं कौन सा दै जिससे 
हं विविध मजा तथा लोक लोकान्तर्‌ उतपन्न होते है । ओौर पूता {क 
कि वेद्‌ वाणी का सर्व परमाश्रय कौन सा है | उत्तर भगञे मसर भँ 
स्पष्ट है । मथव ° ९ | १० | १३॥ 


इयं बेडिः परो भरन्तं परथिभ्या श्रयं यज्ञो अुबनस्य नाभिः। 
य सासो उष्णा अश्वस्य रेते ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम २५।२० 
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भा०-यह वेदि प्रथिवी का प्रला छोर दै । यह परमोपास्य परम. 
शवर समस्त संसार का आश्रय है । यह सर्वोत्पाद्क सूयै॑निपेचक परमे ` 
का परम वी रूप तेज दै । यह महान्‌ भ्रु ही वेदवाणी का परम र्षा. 
स्थान दै । अथवं ० ९। १० | १४ ॥ इति विदो वमः ॥ 


खताधैगमा भवनस्छ रेतो विष्णोतित्ठन्त दिशा विधर्म । 
ते श्वीतिभिरमनसा ते विपश्चितं, परिजुवः परि भवन्ति विश्वत ३६: 
भा०-सर्षण करने बाले किरण, सखद्धतम जलांश को पते भीवर्‌ 
महण करते हुए, भाणिमात्र को उत्पन्न करने मेँ समथ जल को, महान्‌ 
सामथ्यै वाले सूर्य॑ के उत्तम शासन से विदोप प से धारण. करने बारे 
अन्तरिश्च मे स्थापित करते है । वे किरण शक्तिशाली सूर्य की क्रियां 
ओर स्तम्भन वल से सवत्र व्यापकर सवच ओर पर्हैच जाते है । (२) 
परमेश्वर पश्च मै--अपने से अधिक शक्तिमान्‌ परमेश्वर के व देशव को 
भीतर धारण करने वाले सातां महत्‌ अहंकार ओर पच्च सूक््मभूत, विविध 
पदार्थो को धारण करने वारे आकारा मे परमेश्वर के श्वासन मेँ विराजते 
है । वे सातं ईश्वर की धारणशन्तिया, क्ञान साम्य से विद्वानों के समान 
क्रिया ओर ज्ञान से युक्त होकर. स्त्र दित होकर, सर्वोत्पादक होक 
नाना पदार्थो के रूप मेँ प्रकट हो रहे दै । 
नवि जानासि यदि वेदमस्मि लिर्यः स॑द्धो मनसा चरामि। 
खदा माग॑न्प्रथम॒जा ऋतस्यादिद्वाचो अनुव भागमस्याः ॥१५॥ 
मा०- जिस तरह का यह मेँ हं सो मँ विकेष ङ्प से नहीं जाना 
ह । म तो वस्ततः मनोखूप अन्तःकरण से मकार वंधा जा ओर उसी 
छिपा हुआ विचरता हं । जव सत्यस्वरूप परमेश्वर के संकल्प से प्रथम 
उत्पन्न वि षयभराही इन्दिय खूप ्ानसाधन युक्षे सच होते है, तमी इस 
वाणी के दवारा मजन करने योग्य परम्‌ व्रह्म को अथवा वेद्‌ वाणी के भाग 
जथोत्‌ मतिपाय सव्यजञान को सँ आघ हूं ( अथव॑० ९] १०॥ १५) 


अ०२२।त्‌०१६४।४०] छम्वेदभाष्ये भथमं मण्डलम्‌ १७७ 


श्णाङ्‌ भ्रङति स्तरघयां गृभीतो ऽम्॑योँ मत्थैना सर्योनिः। ता 
शश्वन्ता विएचीनं वियन्ता स्या नयं चिकयुने नि चिक्यरन्यम्‌ ३८ 
, , भाग-यह जीव अन्न भौर जरुसे वने इस शरीर तथा अपने कयि 
कमो के फर से वद्ध होकर नीचे अर्थात्‌ तुच्छ योनयो मे जाता, भौर 
उसी प्रकार कर्मो से वद्ध या शरीर भे वद्ध होकर उक्कृष्ट दहो मे जाता है 
बह अविनाशी आत्मा मरणधर्मा जद्देह के साथ मिलकर एक साथ 
रहता है । आत्मा ओर मनोमय सूक्ष्म देह वे दोनों परस्पर सदा साथ 
रहने वाले सभी रोको मे साथ ही जाने वाहे विविध लोकों को प्रास ्टोते 
दै । सभी जन उनमें से एक को मली धकार जान छेते दै ओर मृद्‌ जन 
दुसरी आत्मा को नहीं जान पाते । ४ 
छचो इन्र परमे व्योमन्यसमन्देवा ग्रधि विग्ड निषेदुः । 
यस्तन्न वेड किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते & 
भा०--ऋग्‌ आदि चारों वेदों के वीच प्रतिपादित कयि गये, जिस 
अविनाशी, ओर सवसे उक्कृष्ट तथा विशेष ख्प से सव के रश्चक परमेश्वर 
भ सव तेजोमय सूर्यादि लोक आश्रय पा रहे है, जो पुरुष उसको नहीं 
जानता वह कग आदि वेदों से क्या करेगा १ क्या फर आस्त कर सकता 
है। जो विद्वान्‌ उस परम वेय आत्मा को जान छेते वे ही उस आनन्द्‌- 
मय परमेश्वर की सम्यग्‌ ज्ानपूर्वक उपासना करते हे । 
सूयवसाद्भगवती हि भ्या ग्रथ वयं भग॑वन्तः स्याम । 
अद्धि ठण॑म्ये विश्वदानीं पिव॑ शुदधसुदकसाचर॑न्ती ॥४०॥२९॥ 
भा०--हे अविनाशक्षीे ! जिस प्रकार गौ उत्तम तृण आदि खाने 
हारी होकर शद्ध जर पीती ओर तृण खाती, ओर समस्त संसार को ६ 
आदि पौष्टिक पदां ओर कृषि आदि दवारा अन्न दान कर पेशचय॑ सुख से 
पूणं करती दै, उसी मकार हे कमी नाश न होने योग्य परमेश्वरी शक्ते ॥ 
चू. उत्तम “यवस अथात्‌ भरा होने योग्य देश्यं सुखो का अन्यो को 
१२द्धि, - 
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कराने वाली है । त्‌ सदा निश्चय से सेवने योग्य देश्रयौ की स्वामिनी ह । 
हम दश्वयेवान्‌ वने । छेदन करने योग्य तुच्छं देहवन्धन एवं तुच्छ सांसा- 
रिकदुः्ोँकोतूखाजा, न्ट कर । यह परमेश्वरी शक्ति सर्वत्र व्यापी 
इदं विद्र ज्ञान रस अन्यं को पान कराती है । देखो अथर्व ° का० ७ । 

७३।११॥ 
गौसीमिमाय सलिलानि तच्नव्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पद । 
अटाप॑की नव॑पदी वश्व खस्ता परमे व्योमन्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा जिस भकार ध्वनि करने वारी अन्तरिक्ष की वाणी विचत्‌ 
ध्वनि करती दै, वह जल को उत्पन्न करती, मेघरूप एक आश्रय मेँ रहकर 
(्युकपदी, मेव ओर वायु के आश्रित रहने से द्विपदी", ओर चारों 
दिक्षाओं में व्यापने से "चतुष्पदी, ओर चार दिशा ओर चार उपदिशाजों 
म व्यापने से “अष्टापदी, ओर ऊपर की ऊर्वं दिश्चा मे भी व्यापक होने 
से (नवपदी होती इई, सहसरं प्रकार से जटग्रस्रवण करती हुदै, परम 
आकाश म चमकती है, उसी प्रकार परमेश्वर की वेदवाणी व्रह्मज्ञान का 
उपदेश करने वारी जौर ज्ञानवान्‌ विद्वानों को रमण कराने वाली होकर, 
्ञानानन्द्‌ रसो को उत्पन्न करती है । वह एकमात्र परम परमेश्वर का 
ज्ञान कराने से "एकपदी, गुरु शिष्य दो द्वारा ज्ञान करने कराने योग्य 
होने से "द्विपदी, चारों वेद्‌ म आश्रित या चारों आश्रमं द्वारा सेबने योग्य 
शोने से (चतुष्पदी दै । चार वणं चार आश्रमो की व्यवस्थापक भर 
उनको ज्ञान देने वाली होने से “अष्टापदी, वही एकमात्र नव व्रह्म कै 
आश्रित होने से “नवपदी' है । ओौर सदर्ला भकार से “अक्चर' अर्थात्‌ पर 
मेश्वर का बणेन करने ओर सदं अक्षर अथात्‌ ककारादि वरणराशिघुक्त 
होने से “सहस्राक्षरा है । वह परम रक्षास्थान ओंकार म आश्रित है। 
चह सबको उपदेश्च करती, ज्ञान प्रदान करती ओर अज्ञान का नाश करती) 
सन्मागं से प्रेरित करती है । ८३ ) अथवा- खस्थ वाणी सरखती' 
दिदं म रमण -करने से गौरी, रानरसों या सञ्रारी भावों को उत्प 
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करती दै । भाणखूप एकं चरण बाली, अथवा भम्याङृत. रूप से पक 
-गद्यमय स्वरूप होकर एकपदी, या एक ओंकार खूप षटोने से एकपदी है । 
सप्‌ , तिङ्‌ भेद से द्विपदी, वा मनुष्य की वाणी होने से द्विपदी, नाम- 
आख्यात-उपसभै-निपात भेद से वा अब्याङृत रूप से चौपार्योमे भी 
व्या होने से "चतुष्पदी", सम्बोधन सहित सात विभक्तयो द्वारा जानने 
योग्य होने से वा अष्टविध माणि-सरग में व्यापक होने से “अष्टाएदी, नव~ 
विधि वैकारिक सग में व्यापक होने से, वा जग्यय सहित पूर्वोक्त विभक्ति 
तथा संबोधन युक्त होने से "नवपदी" होकर, सहलो अक्षरो वारी होने से 
“सहचक्षरा" दै । वह परम सर्वो विदोष ज्ञानवान्‌ पुरुष मे विकास को 
आस.होती है । अधरव॑० ९।१०॥। २१ | 
श्रमाण- जते "एकपदी? -अज एकपात्‌ । वेद ॥ 
“दविपदी मरति ुरुपव्नैव विद्धयनादी उभावपि । गी० अ० १३।१९॥ 
“चतुष्पवी"--मक्ति उरुयञ्चव कषत्रं क्षमेव च | गी० म० १३। ११ ॥ 
“अष्टापदी भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार्‌ इतीयं मे भिन्ना भकृतिरषटधा | गी० ज० ७ ९ ॥ 
“नवपदी '--अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ । गी० ०.७ | ५ ॥ 
`सदलनक्षरा--एतद्‌ योनीनि भूतानि सर्वाणीद्युपधारय । 

अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | गी० अ० ७ ॥६॥ 

विशेष विवरण देखो अथर्ववेद आरोक भाष्य का० ९ | १०२१ | 

तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेनं जीवन्ति दिशश्चतस्रः । 
तत॑ः प्तरत्यन्रं तदिश्वसुप जीवति ॥ ४२ ॥ 


भा०-- जिस भकार उस वियत्‌ से आघात खाकर जलो को बहा 


चाले मेव बहुत अधिक मात्रा मेँ जौर विदोष रूप से बरसते ईँ, उस बषा 
से चारों दिशाभां म वसने वाले जीवगण जीवन धारण करते ह। उस 
मेषमयी विचत्‌ से ही जरु बरसता हैः ओर उसी ॐ आाध्रय जीव संसार 
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पना जीबन धारण करता दै, उसी भकार उस परमेश्वरी शक्ति से देशव 
के समुद्र बहते है, उससे चारों दिशाओं में स्थित रोक जीते दै, उसीसे 
अक्षय जीवन शक्ति परा होती दै, जिससे समस्त जीव संसार जीवन प्रा 


करता है । 
छकमयं धरममरारादंपश्यं विषृवतां पर एनावरेण । 


उत्ताणां पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि धमीणि प्रथमान्यासन्‌ ॥५३॥ 


भामं शक्तिमान्‌ तथा धूम के समान नीहार ( पटा) 
कोम वैह्ानिक देख रहा हं । अपेक्षया समीप तथा चारों दिशा्भो म 
फैरने वाठ इस नीहार से सी सृषठ्मतर तथा विविध दिशाओं मँ यति करने 
वाङ अति सृक््म तत्व जो कि भावी पिण्डं म वरसेचन करने बले वे 
महान्‌ सूय को परिपक्त, परिपु ओर अधिक प्रतापी वना रहे ई । वे जगत्‌ 
को धारण करने वाटे तत्व खष्टि के पूं मे त्रियमान्‌ थे । ( २ ) परमेश्वर 
पश्च मे--यह जीव या यह संसार स्पन्दन शीर होने से, धूम", भौर 
शक्षिमय होने से “शकमय' है । वह॒ अति समीप है । स्थं उत्पन्न होने 
ओर विविध प्रजाओं के उत्पन्न करने मे विवान्‌ है । उसमे भी उट 
सर्वसाधक, सव को वरु देने वाला परमेश्वर है। उसको विद्वान्‌ जन 
भाप करने के ण्यि तप ओर योग "करते है । वे धम सर्वं शद । 
( जध्व० ९। १०२५) 
यः केशिन ऋतुथा वि च॑तते संवल्छरे व॑पत॒ एकं पथाम्‌ । 
विश्वमेके अभि च॑ष्टे शचीमिर्धालजिरेकस्य ददृशे न रूपम्‌ ॥४४॥ 

म।०--इस विश्च मे केश अर्थात्‌ किरणों भौर जपने २ जापक नि 
सहित तीन पदाथ विद्यमान्‌ है जो क्रम से विचत्‌ , सूय ओर वाय दै । व 
-तीनों अपनी २ तु के अनुसार विदो २ लक्षणों से अपने आप को 
दिखाते है । इनमे से एक वियत्‌ वरसते मेघ ॐ साथ प्रकट होता दै, बह 
वषे भ एक वार समस्त ओषधिर्यो ओर प्राणियों के बीजों को वपन करता 
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है । वे मौसम मे उत्पन्न होते है । उने से एक सूय ज्येष्ठ मादि मास मँ 
समस्त रिश्च को किरणों से सव भकार से देवता ओर प्रकाशित करता 
है । ओर तीसरे वायु कावेग तो देखने मे आता है, परन्तु उसका खूप 
“नीं देख पडता । ( २ ) इसी रकार विश्व के भति परमेश्वर के तीन रूप 
दै । वे कारगति के अनुसार संसार को दीखते ह । पिला बीजं के 
समान सबको उत्पन्न करता है, दूसरा सव प्रकार शक्तियो से देखता 
पालता है । तीसरा संहारकारी रूप है, उसका वेग दीखता दै रूप नहीं 
-दीखता, कार होकर तू सवका संहार करता है । अयर्व० ९ ।१०। २ ६॥ 
चत्वारि वाक्परिभिता णदानि तानं विदुर्बह्मणा ये म॑नी-. 
पिणं: । गुहा चीणि निदिता नेद्धयन्ति तुर्यं बाचो म॑न्य 
वदन्ति ॥ ४५॥ 

भा०--वाणी क चार जानने योग्यं स्दखूप माने गे ह । जो जुदि- 
-मान वेदज्ञ विद्वान्‌ है वे वाणी के इन चारों स्वरूपो को भली रकार जानते 
ख | उनमें से तीन रूप गुहा अर्था बुद्धि मे स्थित रहकर भक नदीं होवे । 
ओर वाणी फे चौथे स्वरूप को मनुष्य बोरे है । 

वाणी के वे चार स्वरूप कौन र सेहं इसमे बहुत से मत भेद 
"जिनका संक्षेप से उदेव करते दै । ( १ ) मूः, खवः, स्व; ओर भरणव इन 
चार पदों म समस्त वाणी परिमित है । ( २ ) ग्‌ , यजः, साम नौर, 
अथव ( ३ ) सपे, पक्षी, चुद्र सरीसपो ओर नौथे मनुष्यां की भाषा । 
परा, परयन्ति, मध्यमा, वैखरी । दन मेँ परा मूलाधार में सुम नादरूप 
से रहती दै, हदथचक्र मँ बही पदयन्ति है, उद्धि मँ माकर वह भ्या है, 
खख मे भाकर वैखरी है । (५ ) वाणी के ४ रूप दँ नाम, आख्यात, 
उपसगे जर निपात । नाम संासंी सम्बन्ध का योतक है, किया काः 
-ोतक आख्यात, विदोषण का घोतक उपस है, मौर मन्यथ शब्द्‌ को, 
किपात कहा जता है । = ;: हि अ अ 
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~~~ 
इन्द्रं सिन्नं वरुणमर्िमांहुरथो दिभ्यः स सुपो गरुत्मान्‌ । 
पकं सद्विप्रा बहधा वदन्त्य यमं मातरिश्वानमाहुः ॥४६।२२॥ 
भा०--विद्वान्‌ खग परमात्मा को ही इन्द्र, मित्र, वरुण ओर अग्नि 
कहते ह । ओर वह ही गरूमान्‌ जौर दिव्य “सुपणै' कहाता है । विद्वन्‌ 
खोग एक सत्‌ परमात्मा को दी बहुत तरह से कहते दै, उसको ही घ्न, 
यम ओर मातरिश्वा नाम से कहते द । परमेश्वर देशव्यवान्‌ होने से इन्द 
है । स्नेही ओर शयु से ब्राणकारी होने से “मिघ्र' है । सव श्रेष्ट ओर दुःख 
निवारक होने से वरुण, तेजोमय होने से "दिभ्य ' है, भली रकार पारन- 
कारी ओर पूणं होने से सुपणै' है । महान्‌ आत्मा होने से “गसत्मान्‌ है | 
बह सव से पूर्वं ओर ्ानवान्‌ होने से “अभिः, सं नियन्ता होने से "यम, 
जगन्निर्ात्री भकृति मे ओर क्ाता आत्मा मे भी सृक्मतया व्यापक ओर 
गतिदाता होने से “मातरि है । विचत्‌ प्राण, जल, सखद, सुथै, जश्न. 
व्यु, वायु आदि दिभ्य पदार्थं मी भिन्न २ गुणो से ही इन्द्रादि नामों षे 
कटे जाते हँ । ओर उनमें मी वे गुण परमेश्वर से प्राच होने से वे सव नाम 
परमेश्वर मे ही खुख्यतया अधिक उचित हँ । अन्यो के वे गौण नाम रै ॥ 
वह परमेश्वर अद्वितीय होने से “एक है । सर्वत्र व्यापक, स्वाश्रय; बरख्पः 
एवं कारण होने से “सत्‌ है । सव उसी की नाना नामों ओर अलंकारो 
से स्तुति करते हँ । विशेष प्रमाण देखो अथर्व ० ९ | १० | २८ ॥ दतिः 
द्वाविंशो बगैः ॥ 


कृष्णं जियाजं दर्यः सुपां छपो वस॑ना दिवमुत्प॑तम्ति । 

त श्राव॑रन्त्सद॑नादतस्यादिद्‌ घृतेन॑ पृथिवी व्ययते ॥ ४७॥ 
आ०-रयाम वणे के, तथा नीचे की तरफ आने वाले, जक से मारी 

मेष को ले जाने वारे, उत्तम वेग से जाने वाठ वायुगण, जलो के सृकमाशो 


को धारण करते इए जव आकाश की भोर उरते द, वे जर के स्थानों 
से सब ओर कैल जाया करते है, ओर बाद्‌ भ माकाश से गिरते इए जकः 
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से विशाल भूमि विदोष रप से गीली हुआ करती हे, इसी भकार उक्तम 
ज्ञानवान्‌ जीवगण प्राणमय लिगरीरों को घारण करते हए, काले भह, 
नीचे गिराने वाले पापकम छो दूर करने हारे होकर, ्ान भरकाशमय 
रख को परास्त होते दं । वे सत्य ज्ञानमय प्रकादा के आश्रयस्थान से पुनः 
रोौदते द ओर फिर उन तेजोमय जान से यह सूमि सिचती दै । वे 
क्ानोपदेश करते द । अथव ° ९।१०।२२॥ 
द्वाद॑श धरघयश्छक्रमेकं णि नभ्यानि क ड तच्िकेत । 
तस्मिन्साकं त्रिंशता न शङ्कवोऽर्पिताः षण्न चलाचलासः; ॥४८॥ 
भा जिस प्रकार किसी यन्त्र मे १२ परिधिं हों, ओर एक ठी 
चक्र हो । ओर तीन धुरे पर गने वाङ पटे हं । उसको कोद विरखा ही 
ठीक २ जान सकता है | उस चक्र मेँ तीन सौ साठ सूयियों के समान 
चरने ओर न चरने वारी कलाएं लगी हँ । भकार २ कालचक्र म १२ मास 
१२ परिषियां ह । संवत्सर का एक चक्र है । उसने तीन यख्य तुषं 
तीन धुरे पर स्थित तीन पटे ई । उससे ३६० दिन रात्रि खूप ३६० शं 
के समान कर ह, जिनके घुमाते ही रात्रि दिन होता है । ब्रहम पक्ष मे-- 
पांच स्थर, पांच सूक्ष्म, महत्‌ अहंकार ये १२ परिधि हे । एक ब्रह्म 
कत्तौ ^चक्र' है । तीन गुण संसार मँ बन्धनकारी होने से नभ्य ह । ३६० 
संवत्सर की अहोरात्र रूप प्राण “कला हँ । भध्यात्म मे १२ प्राण है| 
एक आत्मा कर्ता है । ` तीन गुण बाधने बाञे द । ३६० धारक प्रयज्ञ 
कठा रूप है | 


यस्ते स्तनः शशयो यो म॑योभूयैन विश्वा पुष्यखि वायि । 
यो रत्ना व॑सुवि्ः सदञ्ञः सरति तमिह घातये कः ॥५६॥ 
भा०-जिस भकार उत्तम दुग्धदाद्री माता ` का स्तन बालक को 
सुख से सुका देने वाका, सुखप्रद होकर उसे घुष्ट करता है, उसी अकार 
ह वेदवाणि ! ओर वेद्‌ बाणी के जानने वाछे विदन्‌ भौर ` उत्तम क्ानमय' 
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परमेश्वर ! जो तेरा पालक स्वरूप उपासक को शान्ति देने वाला है, मौर 

जो सुख ओर आनन्द देने वाखा है जिससे समस्त वरण करने योग्य 

उत्तम २ कानों ओर गुणो को पुट करता है, जो रमणीय सुखो को धारण 

करता, भपने मँ वसने वाले शिष्यो नौर भक्तिमान्‌ प्रिय भजाजनों क्षो 

स्वयं भ्रा करने ओौर उनको देश्यं देने वाला दै, जो सुख कल्याण का 
देने वाल है, उसको इस जगत्‌ भ सव पोपण के रये प्रकट करता है| 

राष्ट्र पक्ष मेँ-देखो यजुर्वेद अ० ३८ । ५ ॥ विदुपी खी माता नौर धौः 

पक्षम देलो अथर्व० का०७।१० | १॥ 

य॒ज्ञेन॑ यज्ञम॑यजन्त डे वास्तानि घमौखि प्रथमान्यां खन्‌ । 

ते इ नाकं महिमानः सचन्त यज पूर्वँ साध्याः सन्ति हेगाः॥भ५८ौ 


भा०-देव अथात्‌ धर्म, अथै, काम जर मोक्ष की कामना करने 
वाजे, दानशील, व्यवहार ज्ञ एवं तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष, अन्नि आदि पदार्थो 
से होने योग्य, या दान, परस्पर सत्संग ओर उपासना आदि श्रेष्ठ कर्मा 
से उपास्य परमेश्वर छी उपासना करते, तथा प्राच करने योग्य धर्मा, 
काम, मोक्ष ओर पुरुषार्थो की साधना करते ह| वे नाना प्रकारके 
ब्रह्मचय॑ अनुष्ठान आदि क्तैन्य सवते उत्तम हैँ । जिन कर्त॑वयों के बीच 
म रहकर प्रारम्भ के प्रथमाभ्यासी साधनाश्लीर उत्तम पद्‌ की कामना 
करते ठप्‌ रहते दै. ओर जिन कर्तव्यो पर दृद्‌ रहकर ही वे पूर्वोक्त साधक 
सुरष बडे सामध्यवान्‌ होकर सव भकार के दुःलो से रहित मोक्ष तक को 
आस होते ई । विशेष सभमाण विवेचन देखो अथर्व ७ । ५ । ¶ ॥ 
समानमेतदडकसुच्चेव्यव चाष्टभिः । । 
भूमि पजेन्य। जिन्व॑न्छि दिवं जिन्वर्त्यञ्मय॑; ॥ ४१॥ , 
भा०--यह जर जिस भ्रकार ऊपर भी जाता दै, छ दिनो मे नीरे 
भी उतरता है, यह दोनों अवस्याओं म एक समान रहता है । जल शो 
बरसाने वाटे मेष भूमि को संदक्ष करते है, . जौर अभ्नियां अन्तरिश्च को 


न 
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जल से षठ करती ह, उसी प्रकार यह जीव भी जल के समान दोनों 
दश्षाओं मँ एक समान ही रषटता है, अर्थात्‌ कुछ दिनों मँ वष्ट उपर जाता 
है, उत्तम रोक को ्राष्ठ करता है । कुछ दिनों तक वष युनः नीचे रोको 
कोभी पराप्त करता दै । जिस समय जीब नीचे, भूमि आदि लोकम 
आता है तव उसके उत्पन्न होने भे उत्तम कारण प्राण, आदि उसके 
उत्पत्ति को युष्ट करते है, भौर जव क्तानी पुरुप उसके ज्ञान को वदते दै 
| -तव्र वष्ट उत्तम गति को भी प्रास्त करता ह । 


९ 


दिव्यं खपरी वाचस वृहन्त॑मपां गर दजन तमोषंघीनाम्‌ । 
रीतो च्रा्ाभस्त पन्तं सरस्नतमवसरं जाहवीमि ॥५२॥२२॥ 
भा०-अआकाद मँ स्थित, उत्तम रदिमर्यों से युक्त, अतिवेगसे 
गमन करने बाले, सवकी दद्धि करने वाठे ओर स्वयं महान्‌ , जरो को 
रदिमर्यो दवारा अन्तरिक्च मँ धारण कर लेने वाले, सबको तेज से दिखाने 
वाटे, स्वयं दृशेनीय, मपधियों को ऊपर ओर नीचे दोनो ओर से भाष 
होने बाले जलो से वृक्ष करने वारे जलो से पूणं मेव या सूय का जिस 
रकार समी आश्रय ठेते ईँ, उसी प्रकार मँ साधक शति कामनीय, 
कान्तिमय, दिव्य, उत्तम पारनकारी ओर क्ानमय, क्ञान गौर बरु मे 
| सवे महान्‌ , सवे वड धकृत के सृक््म परमाणुं को मी अपने वक्ष 
| भ रखने हारे, परम ददोनीय, भति सुन्दर, देष मे ताप या जीबन को 
। धारण करने वाठे चराचर जगत्‌ को सव तरफ की सुखो की जरूधारा्भो 
| से तृष, एवं आनन्दित करते हुए, उत्तम क्ञान ओर कम॑ के भण्डार, सुद्र 
। क समान अगाध परमेश्वरं की, ज्ञान रि ओर रक्षा क लि, उपासना 
। करता हँ, उसको घुकारता भौर उसका आश्रय ठेता ह| इति श्रयो- 
। विरो वर्गः॥ 


[ १६५ ] 
`मगस्त्य ऋषिः ॥ धनदरो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४, ५ १९ -१२ विराट्‌ 
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तिष्डप्‌ । २, ८ & विष्‌ । १३ निचृद्‌ तिष्ठ्‌ । ६, ७, १०, १५ युति 
पक्तिः । १५१ पंक्तिः । पचदशा्चं सुकम्‌ ॥ 
कथा शुभा सवयसः सनीढ्धाः समान्या मरुतः सं मिमिच्लः। 
कथ। स॒तां कुत एतास पतेऽचन्ति शुष्मं ब्रषशो वसूया ॥ १॥ 
भावा के समान आलस्य रदित छात्रजनो ! आप सव लोग 
एक समान वीय, ज्ञान जर अवस्था वाले, एक ही स्थान पर रहते 
किस प्रकार उत्तम रीति से परस्पर को बलवान्‌ बनाओ † दस वात को 
अच्छी प्रकार जानो । उत्तर-भाप रोगों मे एक दूसरे की बरब्द्वि सदा 
समान क्रिया, समान रहन सहन, वेष, आहार, विहार, चेष्टा आदि 
शयेनी सम्भव दहै । ये शिष्य आदि जन किसर देश्चसेआ २ कर भौर 
किस विचार या संकल्प से भरेरित् होकर स्वयं वरवान्‌ होकर भी भधिक 
बरशाली ओर भ्ङृद्ध ज्ञानवान्‌ पुरुष को आद्र पूजा देते ओर उसके 
अघ्रीन रहते ह १ । उन्तर-उसङे अधीन सिष्य बन कर रहने की इच्छा. 
या वसु भर्था्‌ ब्रह्मचारी होने की इच्छा से । 
कस्य ब्रह्माणि जुजुपयुंवांनः को अध्वरे सरुत तआ व॑वर्त । 
श्येनौ ईव धज॑तो अन्तरिते केन॑ महा मन॑सा रीरमाम ॥२॥ 
भा०-हे युव! विद्वान्‌ सरुषो ! आप टोग किस के पास ते वह 
अथात्‌ वेद्‌ मन्त्रो के ज्ञान भौर नाना भकार के देशवरयो को परा् कर सकते 
षो १. न्तरिक्ष. मं वेश से जाते हुए वाजो के समान भोग्य व्यसने या 
विषयो के भरति जाते दए तुम लोगो को अर्हिसामय वेदाध्ययनादि यज्ञ 
शये मँ कौन तदे वेदाभ्यास कराता है ९ किस वदे ज्ञानवान्‌ घुरष पे 
इम सव मनुष्य अति नन्द्‌ लाभ कर सकते हैँ | उत्तर--उस प्रजापति 
ल्य, सर्वोपदेशक गुरु से वेदज्ञान भ्रा करं, बही हमे सत्पथ भँ चावे 
उसी से हम सुमस्र रहे । अध्यात्म भ --( २ ) मरतः भराणगण वे एकः 
ही देह आधित रहकर समान वायु की चेष्टा से देह म आरोग्यं सुं 
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वैण करते ह । वसु अथात्‌ आत्मा की शक्ति से सव युख्यभराण के माश्रयः 
रहते है । वे उसी फे वलो को सेवते र । वही उन पर वश करता है ॥. 
उसी के जान ओर स्तम्भनवल से देह म रमण करते हे । 
तस्त्वमिन्द्र मादनः सन्नेको यासि सत्पते किं तं इत्था । 
सं पच्छ समराणः शुमाने्वोचेस्तन्ना हरिवो यत्त अस्मे ॥३॥ 
भा०-हे ेश्यवन्‌ गभो ! त्‌ सबसे अधिक महान्‌ , पूजनीय होकर 
एक अद्वितीय दोकर किंस वर पर गमन करता दै, हे सजनो के पालक 
तेरा पसा वर क्योकर दै, हमसे मिटा इजा है तो भी तेरे सम्बन्ध भं 
नाना विध रश्च किये जाते द । अतः हे उत्तम आकषक गुणों से युक्त, 
दुःखहारी साधनों से युक्त स्वामिन्‌ ! तेरा जो भी हमारे छि हितकारी ` 
वचन हो वह उत्तम २ उपायों से हमें उपदेश्ञ कर | 
ब्रह्माणि मे तचः शं सुताखः शुष्म॑ इयति परमतो मे आदरः । 
आशासते भरति हर्यन्त्युक्थेमा हरीं वहतस्ता नो %्रच्ं ॥ ४॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ लोगो ! मेरा बर्वानू तथा मेध के समान श्ान-- 
जर की वषा करने वारा उपदेश शान्ति को प्रास्त करता है । भौर मनन. 
कीर पुत्र ओर श्षिष्यगण मेरे ब्रहम अर्थात्‌ वेदज्ञानं को, पिता के धनों 
के समान चाहते दै, इन उत्तम वचनों को सदा ठे लेना चाहते दै । उनको 
ज्ञानवान्‌ ओर कर्मनिष्ट ओर गुरु ओर दिष्य हरमे भच्छी भकार भाखः 
कराएं । 
श्रत कयम॑न्तमेभियुंजानाः खक्त्रेभिस्तन्वः: श्चम्भ॑मानाः। 
महोभिरेतँ उप॑ युजम न्विन्द्र स्वधामनु हि नो वभृथं ॥५।२४॥ 
भा०-हे रेश्वयैवन्‌ राजन्‌ ! क्योकि त्‌ हमे “स्वः भर्थात्‌ शरीर को' 
धारण करने योग्य इत्ति को भदान करता है इसख्यि म सैनिक रोगः 
व्य को जमकाते ओर सुशोभित करते इष्‌ ओर अपने समीप के बदे र 
सैन्यो सदित तेरा साथ देते इष इन समस्त पदार्थो को हम अपने उप-~ 


"न क 
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"योगम लेते है । हे परमेश्वर ! त्‌ हमारे जीवात्मा म भी व्यापके | छम 

अपने आत्मिक वलो से अपने आपको सुशोभित करते इए, योगस॒माधि 

का अभ्यास करते हुए, इन गतिुक्त पराणो को वद म करते हे | 

क्व, स्यावों मरुतः स्ववाखीयन्मामेकं समधत्ताहिद््रं । 

हं हय-अस्त॑विषस्तुविष्छान्वश्वस्य शच्ोरनंमे वधस्नैः ॥ ६॥ 
भा०-जिस प्रकार वायुं के वर से जल नहीं उत्पन्न होता अपितु 

वियत्‌ ही वलवान्‌ होकर अपने श्रहारों से जर को नीचे गिराता हैउसी 

भकार हे सैनिको ! राषटरका धारण पोषण करने वाला आप लोगो का 

-बर कहां विद्यमान रहता है १ क्या आप लोगों मे रहता है या युक्च सेना- 

पति मं १ सुनो, मैं निश्चय से तीक्षणस्वमाव ओर वलवान्‌ देकर शाखो ॐ 

-अहारो मे समस्त शवर को नमा केता हँ | 

भूरिं चकं युञ्यभिरस्मे स॑सनेभिंप पँस्येभिः । 

भूरीणि हि कृणवामा शाव करत्वा मरतो यद्धशाम ॥ ७॥ 
भ०--हे हममे सवते जधिक वख्वन्‌ ! हे देर्वन्‌ ! हे जलो के 

वाने वाले सूं के समान तेजख्िन्‌ ! त्‌. हमारे परस्पर सहयोग से होम 

'वाठे एक समान युरुपोचित्त वों से बहुत काम करता दै । जर हम 

"बहुत से कायं जोभी हम मरुद्‌ सेनिक चाहं वह तेरे कम॑ भौर ज्ञान 

सामथ्यै से करने मे समर्थ होते है । 

वर्ध वृशरे म॑रुत इन्द्रियेण खेन भामेन तञ्िगो वंशवान्‌ ॥ 

श्हमेता मनवे विभ्वश्व॑न्द्राः सुगा श्रपश्चकर वज्रवाहुः ॥ ८॥ 
भा०-रीर सैनिको ! मै अपनी उग्रता से वलवान्‌ होकर राषटर शो 

चेरने बाङे शु को नाश करने में समर्थं होता ह ओर मै शखाख्च भौर 

यन्तर कलादि को हाथ मेँ धारण कर, मननशी भ्रजाजन के हित के ठि, 

इन नाना भकार ॐ नदी तदाग आदि को सुख से बने वाके नहर मादि 

प म. बनाता ह|. ४ 
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श्रनतमा त मघवन्नकि्ं न त्वाव अस्ति देवता विद्‌।नः। 

न जाय॑मानो नशते न ज्ञातो यानं करिष्या रराद भ्बरद्ध ॥ ६॥ 
भा०-- हे पूज्य गुणों से युक्त ! परम आत्मन्‌ ! कोई भी पदां या 

कार्य तेरी प्रेरणा के विना नहीं है । तेरे जैसा ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ तथा दान-- 

शील भी कों भौर नहीं । हे सवते जधिक वदे दुषु ! त जिन भद्‌ 

कर्मो को करता है उनको न उत्पन्न होने वारा ही कोद कर सकता है, 

न उत्पन्न हुआ दी कोह कर सकता दै । 

पस्य जिन्मे विभ्वस्त्वोजो या जु द रषवान्कृख्वै मनीषा । 

अहं हय म॑ख्तो विदानो याजि च्यज्रमिनद् इदीश एषाम्‌ १०॥२५. 


भाग एक मेरा दी न्यापक पराक्रमहो। जनिन कर्मो कोमन 
कीश्षिसे या संकल्प की शक्ति से वश्च कर रेताँ उनको करने 
समथ होतारँ, हे वीरो! से निश्रय से वर्वान्‌ भौर विद्वान्‌ होकर 
जिनको भी प्राप्त कर केता हँ । मँ शद्हन्ता उन पर ही अपना भरुत्व 
करता हँ | इसी प्रकार परमेश्वर का वल व्यापक है | अद्वितीय ही अपने 
ग्यापक बल से सृष्टि के काय करता, वह जानवान्‌, बरवान्‌ , जिन 
पदार्थौ म भ्यापक है उन सब पर वह वशी है । 
श्रमन्दन्मा मरुत स्तोमो तञ यन्म॑ नर श्ुत्यं व्रह्म चक्र । 
इन्द्राय वृष्णो सुमखाय मद्यं सख्ये सखायस्तन्वै तनुभिः ॥११॥ 

भा०-हे नायको ! इस राष्ट म आप लोगों के जो स्तुति बचन मेरे 
लिये हषकारी होते दै, ओर जो श्रवणयोग्य महान्‌ देश्वयै ओर भ्रसुत्व 
खाप लोग बना रहे हो बह सव आप रोगो को भी सुखकारी टो । हे 
भित्रवगों ! आप रोग अपने शरीरो से मेरे शरीर की रक्षा ओर दृद्धिः के 
व्ि, मेरे देशय की द्धि के णि, सुखो के वैक उत्तम यक्ञसीर युक्च 
भित्र के लि, जो यज्ञ करते हो उसका उक्तम फर आपको भी भा ह ॥ 


~ 
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म 


शएवदत प्रात सा राचमाना अनदः श्रच पषा दधानाः 
ख॒ञ्दया मख्तशचनद्र वणां अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌ ॥१२॥ 


भा०--हे भाणो के समान राट म जीवन सच्रार करने बाठे भिव 
विद्वान्‌ पुरूषो ! आप सव रोग मेरे प्रति अति सेहवान्‌ होकर रघे। 
भौर उत्तम गुरं उपदेश, वेद ञान ओर उत्तम इच्छाओं भौर शयो को 
धारण करते इए चन्द्र॒ या सुवणे के समान उत्तम वणं वाठे, तेजसी 
मौर छद्ध चरित्रवान्‌ होकर उत्तम रीति से अन्यो को उपदेश करे, भौर 
उत्तम रीति से तत्वों का जालोचन करके, अपने को आच्छादित करो 
जपने को अन्न वखादि से सुभूषित करो ओर सुरक्षित रखो | भौर 
मेरेराष्रकी भी अव्य रक्षा करो। 


कों न्वं मरुतो मामहे वः भ्र यातन सखीर्दच्छ सखायः। 
मन्मानि चिता त्रपिवाततय॑न्त पषां भत नवद्‌ म ऋतानाम्‌ ॥१३ 
भा०-दे विद्वान्‌ रोगो! देखो यहां आप रोगों का कौन आदर 
सत्कार करता दै । हे भित्र अपने समान स्तेही को दी प्राप होवो । हे 
अदत्‌ २ नाना कम करने हारे विद्रानो ! आप रोग मनन योग्य को प्रा 


कराते हुए मेरे इन समस्त रेश्वयो ओर सस्यक्ञानों के देष न रखकर, 
पूण रीति से प्राक करने वारे ओर ज्ञाता दोवो । 


श्रा यदुवस्याहुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्थं मेधा । 

ओ घु व॑त्तं मरतो विश्रमच्छरेमा बरह्माणि जरिता वे! अर्चत्‌ ॥१५॥ 
भा०- खेवा ुश्रुषा करने योग्य पुरुष से जिस भकार परिनयौ 

करने वाठे पुरुष को शिव्पसाधिका उदधि भास दयोकर उसे भी शिल्प कणे 


अं कशल कर देती है, उसी भकार माननीय युरुष की धुद्धि मी हमे योव 
बनावे । हे सजुष्यो ! आप लेग विदान्‌ युरष के समीप उसके समक्ष 
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न 
जाकर उसका सत्संग करो । जोर वह विद्वान्‌ उपदेष्टा माप रोगो को, 
-नाना भकार कँ वेदक्ान आद्रपूरवक श्दान करे । 
ष जः स्तोमे। मरुत इयं गीमीन्दायस्यं मान्यस्य कारो, । 
-पषा यासीष्ट तन्व वयां विद्यामेषं चननं जीरदो युम्‌ ॥९५।२६।३॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! यह आप रोगों के ल्यि ही उत्तम वेदमन्त्र 
समृद्ध द । सबको पित करने वाठे माननीय तथा संसार के कारीगर 
परमात्मा की यह वेदवाणी है। आप लोग उसॐे समीप इच्छापूवंक 
आरव । इम लोग उत्तम क्ञान, दद्‌ इच्छाशक्ति, पाप निवारक भौर शर 
निवारक वर, ओर जीवन या जयदायी सामथ्यं को राष्ठ करं । इति, 
पड््विशचो वगः ॥ 

इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
| श्द्द्‌ | 


जैत्रवस्योऽगसूय ऋपिः ॥ मरुतो देवता ॥ न्दः--१, २ „ ८, जगती । ३, ५, 
६» १२) १३ निचृ्जगती । ४ विराट्‌ जगत । ७, ६, १० सुर्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
११ बिरार्‌ त्रि्डप्‌ । १४ तिष्ट १५ पडक्िः ॥ पन्वदश्च॑ सुक्तम्‌ ॥ 

तन्नु वोचाम रभसाय जन्मने पूर महित्वं वर॑षभस्य॑ ऊवे । 
फेय याम॑न्मरुतस्तुविष्वसो युधेव शक्रास्तविषाणि क्न ॥१॥ 
पारदे विद्या के अभिलाषी विद्यार्थी जनो ! मेघ के समान निष्पक्ष 
पात दोकर क्ञानवैण करने वाले चाथ के ्ञान को भास करने, भौर 
'वलपूवैक उसके अधीन रहकर उत्तम दविजत्व भाष कर विधा अं जन्म 
ख्नेके स्थिजो आप लोगोका मातापिता से भाघ या पूवं जन्मों से 
आस महान्‌ सामथ्यं है उसका उपदेश करते हः । नानाः प्रकार की वेद््व, 
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नियो को करने वे. शिष्यो ! जिप्त प्रकार माग वनाने के रपि 
की रुकदि्यों को काट दिया जाता दै जोर जिस भकार रा-य शासन के 
जमाने के लियि युद्ध या शखप्रहारो से शबुओं के न्यो को काट गिराया 
जाता दै उसी प्रकार आप लोग शक्तिमान्‌ होकर संयम के पारन ढे स्मि 
बो का सम्पादन करो । 
नित्यं न सनं मधु विध्र॑त उप क्रीव्ठम्ति क्रीवा शिदथषु 
घृष्व॑यः । नक्तेन्ति द्रा श्रव॑सा नसस्विनं नं म॑र्धन्ति खत॑व्रसो 
हविष्कृतम्‌ ॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार गरहस्थ रोग इन्दियोपभोग्य विषयो मँ रमणः 
करते हुए, मधुर अन्नादि पदाथं धारण करते इए, अपने ओरस पुत्र को 
रा कर बहुत प्रसन्न हेते है, उसी पकार सहनी तपस्वीजन अपने 
पुत्र के समान हो देह को प्ररणा देने वाठे नित्य आत्मा को मधुर आनन्द्‌- 
मय खूप से धारण करते हुए, उसी मँ रमण करते इए, उपासना हारा 
उसको प्रा हो अतिप्रसन्न हुआ करते हं । वे सत्य क्षान के उपदे 
ममस्कार करने वारे विनत शिष्य को अपने ज्ञान से युक्त करते द । वे 
श्व" अर्थात्‌ अपने आत्मा. के वल से वख्वान्‌ होकर दानयोग्ध अवराद 
पदार्थौ के प्रदान करने वाटे को कभी नष्ट नहीं करते । 
यस्मा ऊमांसा अण्डा अ्ररंसत रायस्पोष च हविषं ददः 
शै । उच्न्त्य॑स्मे सख्त हिता इव पुरू रजौछि पय॑ 
मयासुरः ॥३॥ 
, भा०-जिस भकार वाुगण हितकारी मित्रो के समान जल षे 
सबको सुलजनक होकर इस जीवगण के सुख के स्यि बहुत रोको को 
जर से सीते हं, ओर वे सबके रक्षक भौर असत, प्राणमय होकर हनि 
ह्वारा व्ल करने वाङ को धन, गौ जादि सदधि प्रदान करते हं, उसी 
भकार बीर सैनिक दितकारी मित्रो क समान, अपने ₹ पदो पर स्थ 
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होकर अत्र ओर घुटिकारक पदाथ से सवको सुख देने वाके जिस अञ्च 
दाता के इद्वध धनो की सखद्धि को द वे रट्रक्षक अमर होकर उसी कँ 
देश्वय॑ को वदाते दं, बहत से रोको को वदाते ह | 
त्रा य रजासि तविषीभिरव्यत प्र॒ व॒ एवांसः खयतासो 
अध्रजन्‌ । भयन्ते विश्वा ुव॑नानि हर्म्या चि्ो वो यामः 
श्रय॑तास्वृषिघु ॥ ४॥ 

भा०-जो वीर युरुष अपनी बलशालिनी सेनाओं से समस्त रोकं 
की धृलियों ओर लोकों को वायु गणो के समान सव तरफ से भ्याप रेते 
है| हे वीर एुरुपो ! वे आप लोगों के तीव्र वेग से जाने वाके अपने आप 
संयत, उक्तम रीति से वंधे इए, या जितेन्द्रिय, अश्च गण ओर सवार 
रोग वेग से जाते है, उस समय सव प्राणी गण भयभीत होते ई, ओर 
सव महर वा उनमें रहने वाटे खी आदि जन कापते धै । हे वीरो ! त्व 
मी खूव उत्तम नियमों मं वेधे, हथियारों के वीच सुसनित होकर आप 
रोगो का मयाण करना वड़ा अदत्‌, विस्मयकरी होता है । 
यल्छेषय।मा नदयन्त प्ैतःन्दिवा वां पृष्ठं नया अचच्यदुः । , 
विभ्वो बो अज्मन्भयते वनस्पतीं रथीयन्तीव धर जिद्यीत 
ज्रोषधिः॥ ५॥ १॥ 

भा०-जिस प्रकार सव मनुष्यों के हितकारी तीन्र वेग से जाने वाठ 
चायु गण पर्वतां ओर मेघो को गंनाते ईं, आकाश या अन्तरि पृष्ठ को 
भी भ्याप ठेते है, जिस प्रकार वायुं से सव बडे बृक्ष उनके वेग के भय 
से कंपते है, ओर ओपधिषं रथ पर चद खी के समान खूब वेग से 
उड्ती सी दीखती है, उसी भकार सब मनुष्यों के हितकारी वीर भौर 
सजन पुरुपा के रथ आदि जो किं वियत्‌ के द्वारा चरते द वे पवतां की 
शोभा वद्र्वे ओर प्रथ्वी पर पवतां को गंजावं । वे भूमि ओर अन्तरिश्च 
के प्र पर ही जरं । हे वीर युरुपो ! आपके उखाड्‌ पकने वाठे बर के 

१३दि, 
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आधार पर सव सैन्य दल के रक्षक शुन तथा देशव पारक जनः भी 
भय खाते हं । ओर दाहकारी अख के धारण करने वाली सेना भीर 
को चाहने वाली नव वधू के समानः मीर होकर मानो अपने नायकं को 
चाहता इइ खूब काप जाती वा आगे बद्ती ह |. इति प्रथमो वगैः.॥ 
यख्यंन उग्रा मरुतः खुचेतुनारिष्ररामाः खुसति पिपतेन । 
यत्नाच दिदुद्रदति करिविदती रिणाति परश्वः स्ुधितेव वहेण्‌।॥६॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! प्रचण्ड, तीव्र गुण-कमं स्वभाव बारे 
आप खोग उत्तम ज्ञान से अपने जन संघों, भ्रमो ओर भाणसमूहों को 
नष्टनहोने देते इए, उनकी रक्षा करते इए, हमारी ञयभ इद्धि, ज्ञान 
ओर वल को सदा पूणं करो । जहां तुम वीरो की हिसाकरी दातो बाली 
चमचमाती विद्यत्‌शक्ति भूमि ओर आकाश को राड्‌ देती है ओर सूब 
र्गी इड या चलाई हुं तेज धार की शच ध्वारा के समान विचत्‌ भी 


म अश्वाद्‌ पडा ओौर अधीन होकर ल्ड्ने वारे सैनिकों का नाश कर 
सम्राम डालता ह| 


श्र स्कम्भदेष्णा त्रनवश्रराघस्राऽलतणासो विद्थषु ख॒ष्टुताः 
अचन्त्यक मदिरस्य प्रीतये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पस्य ॥७॥ 
भा०-वीर पुरुप युद्धादि मँ अपने सैन्य ओर प्रजा के बीच मेँ द्ता 
आदि गुणों के देने वाटे, कमी धन का नाश्च न करने वाले, सदा.समृद्ध, 
शब्रुभं को खूब काट गिरा देने वाटे ओर अति दानशील, संग्रामो भौर 
यजो मेँ उत्तम परशंसित होते द, वे आनन्दध्रद राषटर की रक्षा के रि सू 
समान तेजस्वी पुरुष की अर्चना करते हे, उसको भुल वना कर उसके 
अधान रहत हं । इसी प्रकार विद्धान्‌ ज्ञान मार्गो में अति आनन्दमय 
आत्मरस का पान करने के णि तेजोमय ग्रु की उपासना करते दै ॥ वे 
डी शूरवीर परम शक्तिमान्‌ भु के श्रेष्ट २ कर्मो को भली प्रकार जानते ई। 
शतभुजिभिस्तसमिहतरघात्पूरमीं र्॑तता मरुतो यमाव॑त । 
जनं-यसुभ्रास्तबसा विरप्शिनः पाथना शेखात्तन॑यस्य पष्टिबं ॥८॥ 
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भा०-हे वीर.पुरपो ! सदा बलशाली, नाना. वाण्यो, -्ानोपदेशों 
व विद्याओं के ज्ञाता, वलवान्‌ होकर जिस ुरुप.को.वचाते ओर .ग॑- 
भरी स्तुति या हिसा होने से घुत्र समान पोपणादि. कर्मो से रक्षा करते 
हो, उसको आप रोग छदिर मूर्बाकारी भआाणघातक पाप से सैकदों को 
` पारने वाले, पुरो या नगरों से सुरक्षित रखो । 
विश्वानि अद्रा म॑रुतो सथैषु. बो मिथस्परध्येव तविषारयादिता । 
ष्वा वः परप॑येषुःखाद्योऽन्त वश्च समया वि वाघते ॥६॥ 

भा०--हे वीर पुरषो ! लम्हारे वेग से जने वारे रथों मं सब प्रकार 
¦ के सुखकारीपदार्थं॑ ओर परस्पर स्पध से र्ड्ने वाली सेना, ओर प्रबल 
हथियार रखे होने चाहिय । इसी भकार तुम्हारे कन्धों 


धुरा दोनों चक्रों के निकट ही विशेष ख्प से घरे । 
भरीरि अद्रा नथु वाहुषु व्त॑ःखु रुक्मा रभसासो अल्जय; । 
क््वेताः एवि जुरा अखि वयो न पक्तन््यनु श्रियो धिरे ॥१०।२ 
भाजो वीर मनुष्य वेग से काम करने वाले होकर मनुष्यों के 
हितकारी, शरु-वाधक वाहु पर॒ वहुत से कल्याणकारी कर्तव्य धारण 
करते दै, छातियों पर सुवण के आमूपण पदक को जो किं उनके कयि 
उत्तम कार्यो ओर गुणों को प्रकट करते है, कन्धों पर॒ श्रवणं के वख, 
ओर वाणियों म उत्तम शब्द्‌, ओर शबं म तीक्षण धारं को, पक्षों को 
पक्षियों के समान, विविध भकार से धारण करं । इति द्वितीयो वरग, ॥ 
खहान्तो सहना विभ्वोश्विभूतयो दृरेदशो ये दिव्या ईव स्तभि । 
अनद्राः जिया: खरितार आसथिः संमिंधला इन्द्रौ मरुतः 
परिष्मः ॥ १९॥ 
भा०--जिस प्रकार सूय के आश्रय वालुगण होते ह उसी भकार 
'श्रयवान्‌. राजा. के अधीन सैनिक वीर, ओर अन्धकारनाशक ` बिद्ान्‌ 
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~~ 
आचार्यं के अधीन चतुर विद्यार्थ जन रहं । वे महान्‌ सामथ्यै से रणो 
महान्‌. अर्थात्‌ आद्रयोग्य हों, वे कायं करने मै समथ, नाना रेशरयो पे 
युक्त, दिव्य पदार्थं सूये चन्द्र॒ आदि रोक जिस प्रकार नक्षत्रगणों सहितं 
दर से दीखने वाटे होते दै उसी श्रकार ये भी जान प्रकाश से युक्त होकर 
विस्तृत गुणों भौर अनुभवो सहित दूरदर्शी हों । वे स्वयं सव उत्तम पदार्थौ 
की कामना करने वाटे, आट्हादकारी ओर स्तुति युक्त, उत्तम वाणी वारे, 
सखो से उत्तम वचन बोरनेहारे, परस्पर अच्छी भ्रकार मिले हुए, सेही, 
सबको धारण करने ओर सव विद्याओं का अध्ययन करने वाले हों | 
तद्वः खुजाता मरतो महित्वनं दीर्ध ॑वों दात्रमदितेरिव घरतम्‌। 
इन्द्रश्चन त्यज॑सा वि साति तज्ञनांय यस्म सुकृते अराध्वम्‌ ॥१२) 
भा०-यह वायुज का दी महान्‌ साम्ये है, ओर उनका ही लखा, 
चोडा दान सामथ्यं है जो वित्‌ भी जर के साथ विविध कुटिक मागे वे 
चमका करता है । उसी भकार हे उत्तम ऊलों मे उत्पन्न ओर रुणो म 
श्रसिद्ध विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोगों का वह नाना प्रकार का महान्‌ साम्य 
हे, ओर आप रोगों का ही वह लम्बा चोदा वि्यादान है, आप लोगों का 
व्रत आचरण भी सूय के चत के समान ही है । आप लोग जिस उत्त 
घुण्यकारी घुरुप के उपकार के लियि विद्या आदि दान करते हो, उस 
उपकार के छियि रेश्र्यवान्‌ पुरूष भी अपने दान देने योग्य धन से भत्यक्ष 
परोक्ष विविध प्रकारो से सदायकारी होते द । 
तदवे। जामित्वं मरुतः पर यगे परू यच्छस॑मम्घताख श्रावत। 
अया धिया मवे शरष्िमान्य{ साकं नरो ठंसननेरा चिकित्रिरे ॥१९॥ 
भा०-वायुगण की यह बन्धुता है किवे गत वषै या गत काल ॥ 
समान श्ान्तिदायक मेवादि को पुनः काते है ओर उसकी र्चा करत द| 
इस अकार मचुभ्यमात्र को सुल ओर अन्न आदि भस कराकर अपतै 
वरधणादि कमो सदित ही जाने जाते ह । उसी भकारं हे विद्वान्‌ एप / 
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आप लोगो का बह उत्तम ॒बन्धुमाव है किं आप रोग जीरषजीवी होकर 
अतीत काल मे भी जो उपदेश करने योग्य उत्तम वेद्वचन ओर ज्ञान 
रहता दै उसकी रक्षा किया करते हो, ओर इसी उत्तम धारण शक्ति 
उदधि ओौर अध्ययन आदि कम से मनुष्यमात्र के दित के छ्य श्रवण 
करने योग्य ज्ञान की रक्षा करके, स्वयं नेता वनकर उत्तम आबारों ओर 
कर्म के साथ ज्ञान का सम्पादन करते ओर कराते रहते हो । ेसा ही 
किया करो | 
येन॑ दीर्घं म॑स्तः शृशावांम युष्माकेन परींएखा तुरासः । 
रा यत्ततनन्वृजने जनास एभिर्थङ्ेसिस्तद मीिमक्याम्‌ ॥१५॥ - 
भा०--हे वेगवान्‌, वायुओं के समान सर्वोपकारक विद्वान्‌ ओर 
र्वान्‌ पुरुषो ! आप रोगों के जिस बडे भारी साम्यं ओर ज्ञान से 
इम वहत लम्बा जीवन वदा ते है, ओर आप के जिस विघ्ठनिवारक 
-वल पर निभर करके छोग नाना यज्ञ करते ड, मेँ उन यज्ञो, दान, सत्संग, 
उपासना आदि इण्यकरमो के साथ २ आप के उसी बर सामथ्यं से अपने 
अभीष्ट, मनचाही मनोकामना को प्राक्च करं | 
एष वः सतोमो मखत इयं गमान्दार्यस्यं मान्यस्य कारोः। 
शषा य। सीष्ट तन्वं वयां विद्यामेषं वृजनं जीरद्‌।म्‌ ॥ १५॥ 
भा०--व्याख्या देखो इसी मण्डल के सू० १६५ का १५ वां मन्त्र | 
इति कृतीयो वभः ॥ 
[ १६७ | 
-अगर्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रा मश्च देवता छन्दः--१, ४१५) युरक्‌ प्क्ष 1७, & 


. स्वराट्‌ पङ्क्तिः । १० निचत्‌ पड्क्तिः । ११ पङ्क्तिः । २, २, ६, ८ निवृत्‌ 


त्रिष्टप्‌ ॥ एकादरा्च सुक्तम्‌ ॥ 
खहस्ं त इन्द्रोतयो नः खहख्मिषों हरिवो गृतेतमाः । 


खहच् रायो मादयध्ये सहल्जिण उप नां यन्तु वाजाः ॥ १॥ 


१९८ ` ऋ्वेदभाष्ये दवितीयोऽष्टकः ` {[: 


(1. स्‌ 
अ. - 
भा०- हे टेशवयवन्‌ ! तेरी हजारों रक्षा के साधन, उत्तम उद्यमी 
, सद्र सेनां, ओर दजारों देशवयै, ओर हजारों शव॑ पदान करने वहि 
ज्ञान ओर नाना देश्रय॑ ओर वर ओर अन्न हमे हषे ओर आनन्द भा 
करने के चि प्राप्ष हों | 
श्रा नोऽबोभिरखतो यान्त्वच्छा ज्यष्ठौभिवां वृहदिवैः समायाः। 
श्र यद्षा नियुतः परम।; ससुद्रस्य चिद्धनयन्त पारे ॥ २॥ 
मा०-वे वैश्य गण ओर विद्वान्‌ जन ! जो विद्या ओर वथ म वृध. 
बडी भारी क्ानञ्योतियों से प्रकाशमान्‌, विद्वानों के सत्संग से उत्तम ञयुभ 
इद्धिवाछे है, वे हमे सदा कानों जर रक्षा साधनों सदित भास होते रहे । 
ओर वेजो उच्छृष्ट कोटि के आदमी सुद के परे पार भी धन देश्यं 
की कामना से ज्यापार करते द जौर रेश्वयं उपाजन करते है वे मीहे 
भ्रा हों 
मिम्यल्न येषु सुधितः घता हिरंण्यनिर्णैगपरा न ऋष्टिः । 
गृहा चरन्ता मुषा न याषा खभावती विद्येव सं वाक्‌ ॥ ३॥ 
भा०-जस प्रकार वायुओं मे जर भ्रकट होने .-वाखी, उत्तम खूप 
से वि्यमान्‌, सुवणं के समान चमकने वाली मेघमाला ` खचकती त्वार 
के समान चमकती है, ओर जिन वायुओं मे समान कान्तिवारी मनुष्व 
कीखीके समान अन्तरिक्षरूप गुफा में विचरने वारी शब्द करने वारी 
मध्यमा वाकं विद्यत्‌ आश्रित दहै, उसी भकार जिन विद्वानों मे, प्रकाशष- 
युक्त ओर सु-अभ्यस्त, तथा दित ओर रमणीय ज्ञान से शिष्यो के त्ान- 
सामध्यै को बदाने वाली, सवको माक होकर रमण कराने वारी, पुरपारथौ 
करो मराक्च कराने वाली, मनुष्य की सभा में एक साथ वैठने वाली खीके 


समान धमसभा आदि सभाओं को धारण करने वाली, हदय मे या इद्धि 


3 


के आश्रय होकर :विचारपूतेक सुख से निकलने वाली, जान देते मे श्रेष्ट 


चाणी अच्छी प्रकारं निवास करती है वै विद्वान्‌ जन हमारे आद्र के 
यात्रं | ८ ॥ 
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परां शुश्चा यासो यन्या स॑धाररयेवं सरते। मिमिज्ुः। 
न रौढसी श्रप॑ दन्त घोरा जन्त वघ सख्याय देवाः ॥ ४ ॥ 
भा०-जिस ध्रकार संयोग विभाग करने वाली साधारण गति से 
बहने वाले ओर भासने वाले वायु गण, दूर २ तकके दशां को जलोँसे 
सींच दते द, शब्द करने वाले मेव ओर त्रि्यत्‌ दोनों का भी गर्जन द्र 
नहीं हटा देते प्र्युत स्वयं भयंकर वेग से चलकर जल का प्रदान करने 
वलि होकर, सव प्राणियों के गति मित्रभाव के रियि, सवके बदाने तथा 
तथा पुट करने वाले जल अन्न या सूय का सेवन करते कराते हँ, उसी 
रकार विद्वान्‌ रोग अपने से कम अवस्था वाली, अपने समान बर वी 
धारण करने वारी खी के साथ संगत होने वाठे, अलंकारो भौर उत्तम 
उञ्ज्वरु वों से शोभायमान होकर उत्तम रीति से खी श्चेतर सँ बीज वपन 
करं । रोने के स्वभाव वाली दुःखिता खी को या दीन दुखिया को भी वे 
अपने से दूर न करं । वलवान्‌ शवुओं के छ्य भयंकर होकर भी दिभ्य 
गुणों से युक्त एवं कमनाशील प्रेमयुक्त होकर अपने ऊक को वदने 
वाली खी को ही भित्रमावकी वृद्धि के लि उससे ओर अधिक 
भरेम करं । 
जोपदयदींमख्य सचध्यै विषितस्तुका रोदसी मर्‌; । 
आ सूर्थेवं विधतो रथ॑ गाचेषध्रतीका नम॑सो नेत्या ॥ ५॥ ४॥ 
भार सूयं की मध्यान्द काल की दीि जिस प्रकार तेज प्रकाश देने 
वाली होकर विविध रोकं को धारण करने वाले सूयं के रमणीय विम्ब को 
भासं होती दै, अथवा वायु की तीव्र गति जिस प्रकार विशेष शिल्प रचने - 
वि पुरुष के वेगवान रथ को घ“ होती है, उसी श्रकारं असुर अर्थात्‌ 
भाणश्रिय रुप की हितकारिणी, विविधं प्रकार ते अपने कशो -को बाधने 
बारी, विक्त होते ए माता पिता सम्बन्धियो `को देखकर आली मँ 
ज भरलनिःवौ ली, स्व" मनवा ठे "निति -लेववालीः दासिवुकत 
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खख वाली, कान्तिमती, सुन्द्र सखी जव अपने अभिरपित पुरुप को 
स्वीकार करे, तव वह सूयं की कान्ति के समान ओर जरु की धारा दे 
समान विवाह विधि से धारण करने वाटे वर के प्रा हो] वि 
चतुर्थो वर्भः ॥ 


~ ~ ~ 


आस्थापयन्त युवातिं युवान॑ः शुभे निमिन्छां विदथैपु प्रम्‌ । 
शको यद्धे मरुतो हविप्मान्गायंद्वाथं स॒तसोमो दुवस्यन्‌ ॥ ६॥ 
भा०-जिस प्रकार सूय जलो का महण करने वाखा, ओपधियों को 
उत्पन्न करने हारा, क्रिया करता इञा वायुज की "गाथा" अर्थात्‌ ध्वनि 
करने वारी गजैना को गाता है, तव वे वायुगण संघातयोग्य जलो 
उ्यापने वाली, सव पदार्थो में गूढ प से रहने वाली अति वल्वतीं विदत्‌ 
को जर्वषैण ओर दीसिके ल्य अन्तरिश्न म भ्रकट करते है, उसी 
भकारं हे विद्धान्‌ खुरपो ! जाप रोगो का आदरणीय, उत्तम ज्ञान ओर 
अन्न सम्पदा से युक्त, देश्वयं को प्रा करके वृद्धो की सेवा शुश्रुषा करने 
वाला दिष्य, जव गाथा अर्थात्‌ वेदवाणी का अध्ययन कर रेताहै,या 
अभ्चि की परिक्रमा करता हुजा गाथा अर्थात्‌ वेद्‌ मन्त्र का पाठ करता 
है, तव वर के सखाजन धमा कूल ्यवहारों मे अच्छी रकार द्भ गुण 
विद्या आदि सख्भाव द्वारा जपने को मिकाने वारी. युवती कन्या को, 
शचभ कायै के निमित्त सव भकार से द्दृतया स्थापित कर । उते किसी 
प्रकार काक्षोभन होनेद। 
भरते विवकिसि वक्म्यो य प॑ सर्त महिमा सत्यो श्रस्ति। 
सचा यदीं दंणमणा शंयुः स्थिरा चिञ्जनीधैहते खभागा॥५॥ 
भा०--जो इन विद्वान्‌ पुरुषां का सत्य, वणन -करने योग, महान्‌ 
सामध्यै.दै, मे उसका उपदेश करता दः । वह यह कि जो उने से बीय॑^ 
सेन अर्थात्‌ ुत्रो्पावन करने. वित्त देने बा, गृदस्थ का, भमिका्ध/ 
तेषान्‌, जरदभाव सयुक्त, -आ्मृबान्‌+-.जितेन्दियः हैव, घ 
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ओौर लोकयात्रा मे स्थिरवित्त, सुख सौभाग्य से दुक्त, पुत्र जनन मं 
-समर्थं दारा को विवाहे । 
यान्ति मिञावरुणावङ्ाचय॑त हमर्यमो अ्र्र॑शस्तान्‌ । 
उत च्यवन्ते श्रच्युता श्वा वावृध ह मरतो दातिवारः | ८ ॥ 
मा०-हे विदान्‌ पुरषो ! मित्र अर्थात्‌ सवका स्नेही या प्रजा को 
-मरण से वचाने वाला, तथा वरुण अर्थात्‌ सव दुष्टो का वारक ओर श्रेष्ठ 
जन ओर शत्रुओं को संयमन करने वाला न्यायकारी पुरुष, निन्दनीय 
` पापाचरण से रक्चा करं । जौर युर पापाचारी रोगों का विनाश कर । 
इस भ्रकार न करने से कभी न डिगने वाले स्थिर राष्ट भी उत्तम पदसे 
गिर जाते द । इस रकार दानयोग्य कर जादि संग्राह्य पदार्थौ को भ्रजा 
से स्वीकार करने वाला पुरुप सव भ्रकार से वदता ओर इस प्रजाजन को 
-भी व्राता है । 
नही ज॒ वो मरतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छुव॑खो अन्तमापुः । 
ते धरप्णना शव॑सा शशुवांसोऽणो न दवेषो धृषता परुः ॥ & ॥ 
भा०-हे श्रमो का नाशन करने वाटे बर्वान्‌ पुरुषो ! हम भ्रजा- 
जनां मे से आप रोगों के वरु जौर ज्ञान का दूर ओर पास कीं भी 
कदाचित्‌ कोद पार न पा सके । आप सब लोग शत्रु का पराजय करने 
वाठे बरु से सदा बदृते हुए, अपने घर्षक वल द्वारा हषं करने वाले अधा- 
मिक शव्रुभं को, जर को तयो के समान, चारों ओर से धेर कर रोक खो । 
क्यसयेनद्रस्य प्रेष्ठा वयं श्वो वोचेमहि समय । 
व्यं पुरा महि च चो श्रनद्यन्‌ तन्न चऋश॒त्ता नरा मचष्यात्‌ ॥१०॥ 
भा०--हम रोग परमेश्वर वा राजा के अति प्रिय होकर पेश्वयैवानू 
परमेश्वर की जाज जौर आने वाले दिनों मे आगे भी अन्य मलुष्यो के 
संसग मे स्त॒ति करं । उसके गुणों का वर्णन ~ कर |. हम पष्क भ ओर 
अब सब दिन उसके गुण गान कर| वड र्मे. बव. बल सामथ्ये, भदान 
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करे । ओर वह सव `नायकों मँ से ` सवते वड़ा होकर हमरे भलर 
सुखदाता हो । 
पष वः स्तोमो मखत इयं गीमन्दायस्यं मान्यस्य कारोः । 
पषा यासीष्ट वन्ध वां विदयजरेषं वृजनं जीरद्‌। तम्‌ ॥११।५॥ 
भा०--व्याख्या देखो मण्डल १।सु० १६५।१५०॥ इति पञ्चमो वमः 
[श ] 
श्रगस्त्य ऋषिः ॥ मरतो दवता ॥ छन्दः- १, ४ निचृञ्जगती ॥ २५ विराट्‌ 
तरिष्टप्‌ । ३ राट्‌ त्रिष्टुप्‌ । &, ७, सुरिक्‌॒वरि्डप्‌ । =, विष्डेय । 8, निच 
ष्प्‌ । १० पंक्तिः ॥ 
यज्ञायज्ञा वः सश्नना तुतुर्वसिर्थिय॑न्ियं चो देवया ड दधिध्वे । 
आ वोऽरवाचःखुविताय रोरस्योसंहे व॑चृत्यामव॑से सवकिभिः॥॥ 
भा०-हे वीर पुरुषो ! मिलकर करने योग्य उपासना, युद्ध, यतत," 
सत्संग आदि परवयेक कायै मे आप रोगों की शीघ्र गति मी एक समान 
वेग से हआ करे । उपासना में एक साथ मन्त्रादि करं, युद्ध मे एक चार 
से कदम उठर्वे, सत्संगों मे समान भाव से वत्ते | आप रोगोँमेंसेजो 
दिभ्य गुणों बले ओर विद्वानों के उपासक शिष्य आदिद, ओर अग्नि 
आदि दिव्य पदार्थो को पराप वैज्ञानिक रोग है, वे प्रत्येक काम ओर प्ले 
ज्ञान को धारण करं, आप लोगों मँ से नव शिक्षितो को, आकाश ओर 
प्रथिवी के वदे मारी रेश्वयं की बृद्धि के व्यि, ओर वदे भारीरक्षा कव 
के णि, दुःखदायी कारणों को दर कर देने वाले साधनों सहित, सब 
अकार सेः वरण करं ओर उनको काय सं नियुक्त कख । 
बव्राखो न ये स्नः खतवश इथं सव॑रथिजाय॑न्त धधयः । 
खं खिंय।सो ऋपां नोभयं आसा गावो ' बन्स नोक्तर!ः ॥२॥ 
~“ ° भा०- जो विद्वान्‌ खरप निरन्तर देश देशान्तरं भ्रमण "करने हार, 
वर येशर॑यैःभौर 'आत्ससोामध्यं ऽसे : संसोरं भं कटः; जोर ख्यः मपे 
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बल से बलवान्‌ , शत्रुओं को ओर बाधक मोह आदि अन्त, शानु कोः 
कंपाकर दूर करने हारे, परम सुखमय सूय के समान प्रकाशमय, सवै- 
प्रेरक परमेश्वर को साक्षात्‌ करते दै, वे संख्या मे ` सहसरं जलतरगो के 
समान स्वयं भी ज्ञानां ओर कर्मो का उपदेश करने हारे, तथा गौओं के 
समान ज्ञानदुग्ध से सवको पाने वाटे, ओर अभिवराद्न आद्र ओर 
कामना करने योग्य, सेचन करने वाले मेधो के समान युख से ज्ञान का 
व्ण करने हारे है । 
सोमासो न ये सुतास्तृतांश॑वो दृत्छ पीतासो दवो नास॑त । 
एषाम्रसघु रास्भणाव रारथ हस्तप खाद्श्च कृतश्च सदघे॥ ३॥ 
अआआ-सोम जाद्‌ जोषाधयां जस रकार एक र्रर मे तृक अथात्‌ 
रस से पूण होती द उसी भकार जो विद्वान्‌ खुख्ष सौम्य रुणो से युक्त 
शिष्यो वाटे, तथा पुत्री ओर अपने ओरस पुत्रां वाठे है, वे हदयों मँ पूरण 
चृ होकर सेवकं के समान सदा सेवा करने को तैयार होकर विराज । 
उत्तम गृहस्थ कार्यौ को आरस्भ करने वाली, या प्रेमार्िगन करने वाली 
खी जिस प्रकार कन्धों पर हाथ रखकर पति का आलम्बन ओर अटिगन 
करती है उसी धकार इन वीर पुरपों के कन्धों पर बर्वती अखादि शक्ति 
आश्रय पराती दै, ओर हाथों मँ अपना खाद्य भोजन ओर क्रिया कौशल 
या कतव्य अथवा हाथों मे हस्तभ्राण ओर काटने वाटी तलवार सदा 
तैयार रहती है । धि - 
श्र स्वयुक्ता दिव श्रा वृधा यथुरम््णः कशया, चोदत 
त्मना । छरेणयस्तुविज्ाता , ‹ श्॑सुच्यवुदतदानिं ।चिन्रुतो 
खाजदण्यः ॥ 8 ॥ ॥ ; प 
भा जिस प्रकार वाुगण अपने ही बल से प्ररित होकर आकाशः 
मे अनायासं -+भातेजाते है, ओर अपनीःगतिः से ¦ आप टी सवक परित 
करते, ओरं वेः निसं ` कार ुरहितं ओरं बलशाली होकर वमकतेः 
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"सूय से रदिमयां पाकर वदे द्द्‌ वनां पवतां को भी कंपा दते उसी 
भकार ये बीर पुरुष ओर विद्वान्‌ जन धनैशवयै के दवारा निक्त होक, 
तेजस्वी पुरुप के अधीन अनायास ही जाते अते हं । बे साधारण म्प 
से भिन्न रहकर स्वयं शासनव्यवस्था से प्रजा को संचाणिति क| 8 
दिसादि दोषों से रहित, वल द्वारा प्रसिद्ध, तीव्र गतिवान्‌ , ओर चमचमतते 
शख से सुसनित दोकर शवर के टद्‌ सेन्यो ओर दुर्गो को भी कंपा दे 
ओर स्थायी ेशर्यो ओर पदों को पराप्त करते द । 
को चोऽन्तमरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वैव जिहयां । 
ध॒न्वच्युतं इषां न यामनि पुरुप्रेष। उषन्योऽनेतंशः ॥ ५॥ ६॥ 

भा०-दुधारा तलवार के समान विजली को धारण करने वारे जैत 

-वायुगण द्योते है, वे वृष्ट्या अन्नं को प्राक्च कराने के लिय आकाश्चषे 
जर वरसाते है, भश्च यह दै कि उनके बीच स कौन सा बल उसको चल 

-रहा है १ उत्तर- जैसे उत्तम अश्च विना ताडना के ही मागं म जाता है 
उसी पकार छ कान्ति से युक्त सूये जो दिन को करनेहारा है वही सव 
वायुगण को चटा रहा ह । ठीक इसी प्रकार हे विद्वान्‌ ओर वीर पुरषो ! 
विदत्‌ के समान रण मेँ दुधार त्वार जर आत्मा मे ज्ञान दपि को 

-घारण करने वारे आप रोगों के बीच वह कौन है जो जिह्वा कौ गतिपे 
जिस भरकार दोनों जवाडे चरते ह उसी प्रकार शतु को हनन करने बारी 
दार्ये वाथ या स्वपक्ष परपक्ष की दोनों सेना को अपनी वाणी द्वारा ही 
सज्ालिति करता ह । ओर आप लोग अन्नो की भाति के छिये जल वरत 
वे मेधो के समान वाणो ओर सेनां के स्नारन के काय रँ धर $ 
वल से शत्रुओं को च्युत करने वाले, वहत से देशवयौ के लिये उक्कृ इच्छा 
-वाठे, अश्च के समान विना ताडना के ही माग पर जाने वाटे दै । हति 
-षष्टो वगः ॥ 
वं स्विदस्य रजसो महस्परं क्वाव॑रं मर्तो -यसिमन्नाथ्य । 
-यञ्खयावय॑थ विध्॒रेव संदितं व्यद्विणाःपतथ स्ेषमैणंवम्‌ ॥ ६॥ 
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भा०-इस रोक का सवसे उक्ृष्ट वड़ा भारी कारण या आश्रय 
कां है १ अवर” अथात्‌ उत्पन्न कायै जगत्‌ किस पर आश्रित है ?हे 
विद्वान्‌ लोग ! जिस परम आश्रय पर आप पर्हैचते ह उसका उपदेवा. 
करो । देवगण जिसके वर से गति करते हँ १ जिस॒भकार शिथिल जो 
कोवायु गिरा देते दै उक्ती प्रकार हे विद्वान्‌ पुरषो ! वह कौन सा बरु. 
है जिससे प्रेरित होकर ्यथित दुःखितं को आप क्च होते दै, ओर जिस 
भकार वायु गण वित्‌ या मेव से दी्षिमान्‌ जलमय मेव को लाते ओर 
बरसाते है उसी प्रकार आप लोग भी सर्वत्र समानभाव से व्यापक, 
सवे रिय हितकारी, सूयै के समान दीषिमान्‌, सव शक्तियों के सागर 
की मेव के समान आनन्द्वर्पौ धर्ममेव, या आत्मा सहित विविध उपायो. 
से प्राप करते हो । वह कौन सा है १ उत्तर--वह परमेश्वर है । 


सखातिनं बोऽम॑वती ख॑वैती त्वेषा विप।का मरुतः पिपिष्वती । . 
अद्रा वों रातिः प्रणतो न दक्षिणा पृथुज्रयी सुर्य जञ्जती ॥५॥* 


भार वायुं का जलादिका विभाग रोगकारी न होकर सुखः 
देने बाला है ] वह वायुओं का विभाग वेगवान्‌ , विविध फलों को पकाने 
बाला, मेघ के जलो को छिन्न भिन्न कर पीसने बारा होता दहै। वायु 
गणं का दान सुखजनक, बहुवेगयुक्त, मेव खाने वाला, वखात्‌ स॒वको 
दबाने वाखा होता दहै] इसी प्रकार हे विद्वान्‌ जनो ! वीर पुरुष ! आप 
रोगों का किया हुआ विभाग भी अन्यो को कष्ट देने बाला न हो, भ्युतः 
सुख देने बाला हो । आप रोगों की दीपि नाना रकार के उत्तम परिणामां 
क परिपक्र करने वाली हो । ओर वह॒ आप रोगों का विविध भागों मेँ 
विभक्त होना भी श्रु का प्रत्येक अंग पीस डरने वाखा हो । ओर आपः 
रोगों को दिया दान पाटन करने बाटे यजमान की दी दक्षिणा के समानः 
कार्क्षमता को बदाने वाखा हो । ओर वह बडे २ रोगों मं भी वेग या 
शक्ति पैदा कर देने वाखा, प्राणों की शक्ति के समान या मेधो के बीच- 


"~ 


र 
०९ ऋर्ेदाष्य द्ितीयोऽषटकः |[ #॥ 
उतपन्न विदत्‌ के. समान या ववान्‌ रपो की, सेना क समान सुवश्ो 
अपने अधीन कर देने बाला ओर कल्याणकारी सुखदायक हो.। 
भ्रति मन्ति सिन्धवः पविभ्यो यट्च्िखां वाचसुदीरय॑स्ति। 
श्रव समयन्त विद्यातः पृथिव्यां यदीं वृतं सरुतः प्रुष्णुवन्ति ॥ ८॥ 
मा०--जव वायुगण मेव से उ्पन्न गजना को उतपन्न करते है तव 
जलधारां या वेगवान्‌ जलधारा बहाने वाटे मेघ विद्यत फ आघातं 
से वरावर विव्य होते दं, ओर , जव वायुगण सव तरफ वा करत 
तव मानो प्रथिवी पर॒ विजलियां मानो नीचे को संह कयि ईषद्‌ हास 
करती, सुस्कराती ह । इसी प्रकार विद्वान्‌ रोग जव भी मेघ के समान 
ज्ञान धाराओं के देने वाटे पद पर स्थित होकर परमपवित्रं करने बे 
ईैशवरोपासना तथा पवित्र कार्यो के लिय वेदवाणी का उच्चारण करते है 
तव वे बहत नदियों या वरसते मेधो या रजते सयुर के समान ्तोभ' 
नामक सामगानोषयोगी ध्वनि को उत्पन्न करते ह । ओर जव कलविगुजन 
परथिवी पर इस अधि को घृत धारा खान कराते ह तव विहोप कान्तिुक्त 
अश्निज्वाटां मव्यक्ष रूप से सुस्कराती है, चमक उघ्ती ह । 
र्त पृश्चिमेहते रणाय त्वेषसयास। मरुतामनीकम्‌ । 
ते सप्छरासोऽजनयन्ताभ्बमादित्स्वधामिषिरां पयैपश्यन्‌॥ ६ ॥ 
भा०- जिस भकार सूर्य वदे भारी जीवलोक के आनन्दपूवैक रमण 
करने के छियि पना भकार, तीक्ष्ण ताप उत्पन्न करता, ओर वेग से जानं 
चाठे वायुगणों के समूह को मी प्रेरित करता दै, ओर वे तीव्र वेगे 
जाने वारे वाुगण जलमय मेघ को उत्पन्न करते दँ, उसके अनन्तर 
रोग इच्छाुदर जर ओर खेतां मे अन्न को ही सब ओर बरसा.भौर 
उत्पन्न हआ देखते दै, उसी भकार आदित्य के समान तेजसी ेश्र्वान्‌ 
मरतापी राजा या ` सेनापति बडे भारी संमराम के विजय के किये तेजस्वी 
त्तथा आक्रमण. करने मँ ऊर शलुमारक वीरघुरषों के सैन्य को उत्पतन 
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"करे ओर आका से चलाव । जव वे समवाय या दस्ते या "दल बना.कर्‌ 
-चरने हारे वीर जन असामध्यं, थकान प्रकट करते है तव बे अपनी रक्षा 
ओौर अमिरपित वेतन ओर अन्न को भी पाक करते है । 

षष वः स्तोमो मखत इयं गीमौन्दायस्यं सान्यस्यं कारोः । 


यषा यासी तन्व वयां विद्यामेषं वृजन. जीरदानुम्‌ ॥१०॥७॥ 


भा०--ज्याख्या देखो ऋ० १,। १६५ ।१५ ॥ इति सक्षमो वर्गः ॥ 
[ १६६ ] 


-श्गस्त्य ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ चन्द--१, ३ मुरिक्‌ पक्तिः । २ पक्ति ॥ 


५, ६ स्वराट्‌ पक्ति । ४ वृधुभ्णक्‌ । ७, = निचत्‌ तिष्प्‌ ॥ 
स॒दश्चिचमिन्द्र खत एतान्महश्चिदसि त्यज॑सो वरूता । 
स न॑ वेधो मरुतौ चिकित्वान्स्यश्ना वनुष्व तज हि प्रेष्ठ ॥ १॥ 
भा०--हे देश््वन्‌ ! दुःखों के नाशक ! सूर्यं के समान तेजस्विन्‌ ! 


त्‌.भी महान्‌ हीदहै। क्योकितूही इन सव वड़े २ लोकों कोअपनेसे 


उत्पद्न पुत्रं के समान ही अपना रहा है, उनकी रक्षा करने हारा है। 
दे वायुं के भवत्तंक सूर्य समान ओर शिष्यां के भ्व्तक जानवान्‌ 
र कफे समान हम सव प्राणियों के पिता के समान सवके उत्पादक ! 
बह त्‌सव प्य सव कछ जानने हारा है । तृ. तेरे जितने अति प्रिय सुख 
हे उन्हं हमे प्रदान कर । 


श्रयुज़्न्त इन्द्र विश्वङ्ृष्टीविंदानासो निष्षिधो मत्या । 
सुता प्रत्खतिहांस माना सखमींलहस्य प्रधनस्य सातौ ॥ २॥ 
मा०-हे रेश्व्यवन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! मनुष्यों के बीच में विद्वान्‌ 


लोग बुरे मार्गौ ओर उरे आचरणों का निषेध करते इए तेरी समस्त 
मनुष्य भजाओं को उत्तम कार्य म प्रेरित करं । क्योंकि सुखो के वरपानि- 


` वाड उत्तम धन के सर्वत्र विभाग कर देने मे विद्वान्‌ खरां की सवै- 


२०८ छम्वेदमाष्येद्वितीयोऽषटकः [ भणधाच०८४ 


- 


साधारण मनुष्यो के भरति जो प्रेरणा ओर दानशषीरता होती है बह 1 
आद्‌ से युक्त सबको प्रसन्न करने वाली होती है । 
अम्यक्‌ सा त॑ इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वै मरुतो जुनन्ति । 
अञ्चिशिदधि प्मातसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दधति परयांसि ॥३॥ 
पा०--हे रेश्वयैवन्‌ परमेश्वर ! तेरी ही वह अवणेनीय प्रेरणा ओह 
शक्ति सर्वश्रेष्ठ ओर सवैत्र व्यापक है, जो कि विद्वानूगण अतिपुरातन 
सनातन से चे आये अनादिसिद्ध चान का हमं उपदेश करते दै । कषठ 
ञे र्गा असनि निस प्रकार रगकर खू चमकता है ओर आकाश्च म निष 
प्रकार सूय चमका करता है उसी पकार भ्यापक आत्मा मे ज्ञातवान्‌ 
सुरु भी छदध॒ज्तानप्रकाश से प्रकारित दो | जल जिस प्रकार द्वीपको 
चेर छेते ह ओर उसको अन्न पदान करते ह उसी प्रकार प्राणगण भीरौ 
ओर वार दोनों ओर से प्राणों को धारण करने वाले देह को वल भौर 
अक्र प्रदान करते ओौर युष्ट करते द । 
त्वत्‌ नइन तंरथि दा च्रोजिं्या दक्षिणयेव तिम्‌ । 
स्तुवैश्च यास्त चकर्न्त वायोः स्तनं न मध्व॑ः पीपयन्त वाजः ॥५ 
मा०-_ हे रेशर्यवन्‌ ! सूय के समान अन्धकारो ओर शरभ के 
नादाक राजन्‌ ! जिस प्रकार अति बरु श्रदान करने वारी दक्षिणा के दपः 
दान करने योग्य द्रव्य राशि को यजमान पुरोहित के हाथ सौपता ६ 
उसी भकार च्‌.भी ससे जधिक वलश्चाटिनी दक्षिणा" अथात्‌ आत्मा की 
कायै करने सं समै वरुवती शक्ति या सेना के द्वारा हम भजाजनो \ 
सुब देशवयै देने वाली राभ्यलक््मी भदान कर । हे राजन्‌ ! जो सतति 
भ्रजागण वायु के समान तीव्र वेगवान्‌ बलवान्‌ नौर ज्ञानवान्‌ दमे 
चाहती है, क्षीर के देने वारे स्तन को जिस भकार अन्नो के दारा अधिक 
पुष्ट किया जाता हे उसी मकार बे प्रजाएं भी अपने बलो ओर दयौ 
मधुर ओर शत॒ को कंपाने वारे गजनशी तद्य बीर को सुर सखद ९ ॥ 
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(~ 
सवे रयं इन्द्र तोशतमाः प्रणेतारः कस्य॑ चिदतायोः । 
तषुणा सर्ता खव्यन्तु ये स्मा पुरा गातूयन्तीव देवाः ॥५॥९॥ 
भा-जस प्रकार दानयोग्य मेघ के जल, जर के इच्छुक किसी 
मी किसान को खूब मसन्न करते जौर उसको खेत के काम मे रगाने वाछे 
होते दं उसी प्रकार हे टेशर्थवन्‌ ! दाशी पुरुप ! तेरे श्वय सत्य ओर 
धन की इच्छा करने वाठे के छ्यि अतिसुल देने वाले ओर उसको 
उत्तम काथं म र्गने वाटे हों । दसी प्रकार हे आचा । तेरे देने योग्य 
्ानोपदेश, वेद ओर सत्य ज्ञान के इच्छुक शिष्य को, उसके अज्ञान 
को अच्छी रकार नाशा करने ओर हदय को सुखी करने वाठ ओर उसे 
सन्माग मं ठे जने वलेहें। जो विद्वान्‌ जन, या विद्यामिरापी जन पहले 
भित्रा कं समान सवके जाश्रयभूत ब्रह्मचये, सन्मायौ ओर गानयोम्य 
वेदरारि के अभ्यास कौ इच्छा करते दै वे विद्वान्‌ पुरुष हमे सू सुखी 
करं । इति अष्टमो वगे 
भरति भ्र याहीन्द्र सीष्हुषां नून्छटः पाथिवे स्दने यतख । 
अघ यद्ष्रा पृथुवध्न(स एतास्ताथं नाये पास्यान तस्तु ॥६॥ 
भा०-हे सेनापते ! त्‌ मेधो के समान तुश्च पर शख वर्षानि वाले 
शरतिपक्ली पर प्रयाण कर्‌, उन पर चदाई कर, ओर वदे भारी एथिवी 
क राञ्यसिदासन के प्राप्त करने के निमित्त यज्ञ कर । कव कर } जव 
कि इन अपने वीर सैनिक पुरपो के वे मूर, आधार वाले, दद्‌ अश्वगण, 
वदी २ प्रयाण करने वारी सेना, खियां ओर प्रजाप, पार पहचा देने 
वारी नाव पर वैदय के समान संभ्ाम सागर से पार उतारने वाङ नायक 
रुष के अधीन रहकर नाना बर कम करने को तैयार वैदी है । 
भरति घाराणामतानास्यास्तां मरत -्छएव आयतासुणब्द्‌ः। 
य मत्य पूतनायन्तसूमऋंखावानं न पतयन्त समैः || ७॥ 
भा०--जिस भकार वेग से बहने बाली, गतिरील, भौर सब तरफ 
१४द्धि 


न कक 
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~ 
जाने वाे वायुं की ध्वनि सुनाई देती है, ओर जिस मकार वे वायु गण 
अन्न को चाहने वाले मनुष्य को पञ आदि रक्षा साधनों ओर जः 
सहित प्रास होते है, ओर जिस प्रकार धनी रोग रक्षाकरी पुरुपा थाः 
नाना उपयो सहित ऋण वाले पुरुप के प्रति अपने को उसके धन का भी 
खामी वताते दै, उसी प्रकार दुष्टो को भय देने वारे, शठ वणै के 
वख वाले, उत्तम कमं जोर ज्ञान से सम्पन्न, ज्ञानवान्‌, सव तरफ जाने' 
वारे, वायु ओर धराण के समान सर्वोपकारी परित्राजकं की उपदेशमयी 
बाणी बरावर सुनाई दे जो विद्धान्‌ घुरुष अपने रक्षासाधनों से ओरः नाना 
प्रकार उपायों से चेना ओर सहायक मनुष्यों को चाहने वाटे पुरुपको भी 
श््णी पुक्प के समान प्राक्च कर, उसे अपने वशकर, उत्तम उपदेशे 
से उख पर आधिपत्य भरा करते दं । 


त्वं माभ्यः इन्द्र विश्वज॑न्या रदा सरुद्धिः शुरुधो गोग्राः 
स्तवानेभिः स्तवसे देव देवरविद्यामेषं वरजनं जीरद।ुम्‌ ॥८।६॥ 
आ०- दै देशवैवन्‌ आचाय विद्धन्‌ ! त. समसत कानों को उतपन्न 
करने वाली, क्षीव ही दुःखों को रोकने ओर अज्ञान का नाश करने वाली 
श्रेष्ठ बाणियों को, मान करने वाटे उत्तम शिष्यो के च्ि खोर २ कर 
रख । हे बरहमदान के दातः ! च्‌ माणो के समान भिय स्तुतिशीक, विया ॥ 
कामना करने बाठे शिष्यजनों से इस भकार भरा्थना किया जाता हैक 
हम सन्मां स उत्तम प्रेरणा वाछे, पाप के निवारक, ओर जीवन देने बि 
अंग्त को मरा करं । इति नवमो वैः ॥ 
| [ २७० ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ इन्दः--१ स्वर।डनुष्डु१्‌ । २ श्रनुष्टुप्‌ | 
३ विरानुष्डम्‌ 1 ४ निचृदनष्डम्‌ । ५ खुरिक पंक्तिः ॥ पञ्चच चतम्‌ ॥ 


न सूनमस्छि नो श्वः कस्तद्वेद यद दंतम्‌ । 
शरन्यस्थं चित्तसमि संज्चरेरय॑स॒ताचींतं वि न॑श्यति ॥ १॥ 


अ०२२।स्‌०१७०।३] ऋग्वेदमाप्ये प्रथमे सर्डलम्‌ २११ 


भा०-जो निश्चय से जाज नहीं है वह कर भी नदीं । उसको कौन 
जानता है जो अद्ुत, आश्चर्यजनक या जो कमी हुआ ही नहीं १ जो सब 
से भिन्न दै उस अन्य का ज्ञान करने का साधन चित्त इधर उधर सन्नार 
करता &, इधर उधर सवत्र विचित होता रहता है, वह स्थिर नहीं होता । 
ओर अच्छी प्रकार विचार ओर स्मरण किया हआ भी विनष्ट हो जाता है | 
अर्थात्‌ आज, कल परसो आदि काल के भागो मे उत्पन्न अनित्य पदार्थौ 
को कों नहीं जानता । तव जो आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हआ उसके 
विषय म भी कोद क्या जाने ! बह आत्मा सवसे एथक रहने से “अन्यः 
है | उसका संकट्प 1वकल्प साधन चित्त वह इधर उधर्‌ जाता, नाना 
फर भाग करता, एक स्थान पर नहीं रकता ॥ 

किनं इन्द्र जिघांसखि भ्रात॑रो स्ररुतस्तव॑ । 

तेभिः कल्पस्र साधुया मा नः खमरणे वघीः ॥ २॥ 

भा०-दे देश्वयैदन्‌ ! हम तेरे ही भरण पोषण करने वाके वा तेरे 
द्वारा दी पोपण पाने योग्य, तेरे भा हं । त्‌ हमे क्यों मारना चाहता है १ 
तु.उनके साथ उत्तम, साधना द्वारा सवको वश करने वाले व्यवहार से 
आचरण कर । हमे संग्राम मे, एक साथ मिरुकर बनी संघशक्ति से जाने 
योग्य कायै म मत मार । 

किं नो आ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे 1 

चिद्या हिते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥ ३॥ 

भा०-हे सवके भरण पोपण करनेहारे ! हे वर्षादि स्थावर पदार्थो 
कोभी वेग से उखाद्‌ फेकने मेँ समथ वायु के समान बलशालिन्‌ ! त 
हमारा मित्र होकर क्यों हम से अधिक अपने को मानता ओर हमारा तिर 
स्कार करता दै, जिस प्रकार तेरा चित्त है हम भी उसे पराप कर, जानं 
तूक्या हम ही या हरै मी नहीं देना चाहता १ भ्राणगण आत्मा को कह 
रहे ई बह सवका-भरण पोपणकारी होने से भ्राता हे । दष्टा, श्रोता, मन्ता 


२१२ ऋम्बेदभाषये द्वितीयोऽषटकः [अर्धाच०११।१ 
व~ 
आदि समान नामों से कराने योग्य होने से “सखा है । उसके पास 
“सनः मननसामर्य, क्ञानसामथ्य है । वह जपनी ञान शाक्ति ही 
इन्द्रियो को श्रदान करता है । 1 

र छृरवन्त॒ वेडि समस्निभिन्धतां पुरः । 

तज्ाशत॑स्य चेत॑नं य॒क्षं ते तन वावहे ॥ ४॥ 

भा०- वेदि को विद्वान्‌ पुरुप सुशोभित कर उत्तम रीति से उसका 
निर्माण कर । अञ्चि को आगे प्ञ्ञ्वटित करं । वहां अमरणधर्मां नित्य जीव 
को ज्ञान कराने वाले त्न परमेश्वर की पूजा, उपासना रूप यत्त को हम 
खी पुरुष मिलकर करं । 4 
स्वमींदिपे बखुपते वसनां त्वं भित्रा मित्रपते धेष्ठः । 


इन्द्र तवं सरुद्धिः सं व॑दसाच प्राशान ऋतुथा हवींषि ॥५॥१०॥ 

आ०- हे देशर्यवन्‌ ! हे सव देशवरयौ ओर वसने वसाने वाटे जीवों 

ओर रोका के पालक ! तु.ही सव श्राणियों, देश्य ओर लोकों का स्वामी 

ह | उनको अपने वद कर रहय है । हे मित्र के पालक! त्‌ सव स्नेह 

करने वालों का पालन पोषण ओर धारण करने वाखा है । त॒ प्राणो फे 

समान भिय विद्वान्‌ मनुष्यों के साथ उत्तम संवाद्‌ कर । जौर छत अनु- 

सार उत्तम अन्ना का अच्छी प्रकार भोग करा । अधीन रहने वाले शिष्य 

अन्तेवासी “वसु बरह्मचारी है । उनका आचाय “सुपति दै । वे ही (मरत 

ह उनसे संबाद्‌ कर उनको वि्ोपदेश देवे । ऋत अनुसार अन्ना भौर 
इविष्यो का भोग करे ] इति दशमो वैः ॥ 
[ १५९ ] 

श्रगस्स्य ऋषिः ॥ मरतो देवता ॥ छन्दः १, ५ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । २ त्रिप । 

४, ६ विरा त्रिष्टुप्‌ । ३ सरक्‌ प्तः ॥ 
: रवि व छना नमैख्ाहमेमि सक्तेन भित्ते खखति लराणाम्‌ । 
रराणता मखतो वे्याथिनिं देव्ठ। छन्त वि सुचध्मभ्वान्‌ ॥ १॥ 


अ०२३।६्‌०१७१।३] . वेदभाष्ये प्रथम्‌ मण्डलम्‌ २१३ 


भा हे योग्य शिष्यो ! मँ इस नमाने के साधन, विनय को 
सिखाने वाञे उपाय से तुं पराप होता टँ | उत्तम वेद के उपदेश से 
चंचल इत्ति वारे आप रोगो की उत्तम मति को चाहता हं । आप सव 
अपना मनोधोग स्ते दं । आप लोग ज्ञान करने योग्य विद्याओं से आनन्द्‌ 
युक्त ए मसन्र चित्त से क्रोध ओर हदथ के वीच चुप अनाद्र ओौर 
चंचरता के भाव को वज्ञ मं करो । ओर भोक्ता इन्द्रियों को विष रूप 
वद करो । 


पः स्तोमो मखतो नम॑खान्टृन्दा ते मन॑सा धायि देवाः । 
उधेमा यात मन॑सा जुषाण युयं हि छठा नम॑ इदरूचासंः ॥ २॥ 
भा०-हे शिष्य जनो ! हे उत्तम विद्या ओर छम गुण, कर्म, उप- 
देशो की कामना करने वार ! यह आप रोगों के किए विनयश्चीरुता से 
युक्त, विनय से रहण करने योस्य उत्तम उपदेज्ञ हृदय से खूब विचार 
किया गया ओर मनन द्वारा धारण करने योग्य है । आप लोग मन से 
इसको ग्रहण करते इए सव प्रकार से मनसा, वाचा, कमणा, मेरे अति 
निकट आतो । आप रोग ही अनो कौ इद्धि करने वारे वायुगण के समान 
गुरुजनों के प्रति विनयश्ञीरता ओर उत्तम एेश्वयै कीं बृद्धि करने हारे हो । 
स्ततासों नो स्रुतो सठयन्तृत स्तुतो मघा शम्भ॑विष्ठः । 
ऊर्ध्वां न॑ः सम्तु काम्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा ॥३॥ 
भा०-हे विद्वान्‌. पुरषो ! आप रोग स्तुति किये जाकर ओर गुरुभं 
द्वारा उत्तम रीति से उपदेश प्राक्च करके हमे सदा सुखी करो । ओर उत्तम 
¦ ज्ञान ओर देश्य का स्वामी अति प्रशंसित होकर हमारे लिय अत्यन्त 
आन्ति ओर कल्याण का.करने वाला होः। हे विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! हमारे 
"पास सब दिनों सव से ऊंचे अत्यन्त .सुन्द्र,. सेवने योग्य देश्वय॑ओौर 
. जीतने योग्य राज्यसुख रास हों श्न णाह ॐ आतः 


२९४ ऋग्ेदभाष्ये द्ितीयोऽषटकः [अ ०।४ब०११ 1६ 


स न 
च्रस्मादहं तव्रिषादीषमारा इन्द्राद्भिया म॑रुतो रेज॑मानः । 
युष्मभ्यै हव्या निश्वितान्याखन्तान्यारे च॑कृमा सूट्ठत। नः ॥ ४॥ 

भा०-हे वीरो विद्वान्‌ पुरूपो ! इस रेश्वयेवान्‌ , श्व्रुन्ता बलवान्‌ 
युरुष से प्रेरित या भयभीत होता इञा, ओर उसी से मेँ प्रजाजन भयभीत 
होकर, कांपता रहता हं । इसणिये तुस्हारे लेने योग्य जो तेज धार वाले 
अख शख ह उनको हम भी अपने पास रख जौर आप रोग भी हम सदा 
सुखी रणो । 

यावन्तः खीपुरुषाः भवेयुः तावन्तः सर्वे शब्राभ्यासं ऊः | इति 
महपिद्यानन्दः । “जितने खी पुरुष हों वे सब शखास्यास कर" यह भावाथ 
इस मन्त्र पर महपि ने छिला है । 
येन मानांसच्छितयंन्त उखा व्युष्ेष॒ राव॑खा शश्व॑तीनाम्‌ । 
सनां सरुद्धिदषम श्वो धा उग्र उग्रेमिः स्थविरः सहोदाः ॥५॥ 

भा० -हे परजाओं पर सुखो की वर्षा करने दारे राजन्‌ ! सभाष्यक्ष 
उषां के चमकने पर किरण जिस बर पराक्रम ते सवको भ्चुद्ध्‌ करती है 
उसरी प्रकार, सनातन से चरी आयी प्रजाओं की बस्तियों मे विचारवान्‌, 
ज्ञानवान्‌ ओर माननीय, उत्तम मागं मँ चरने हारे, या वहां के ही रहने 
बारे पुरुप प्रजा को दिश्चित ओौर जागृत करं । हे राजन्‌ ! वह त्‌ ह्म 
बरबान्‌ तेजस्वी, वीरों ओर विदान ओर व्यापारियों से ज्ञान, बल, 

` कीत्ति, देशव प्रदान कर । तु स्वयं भी बलवान्‌ तेजस्वी, बद्ध जओौर स्थिर 

द्द्‌ ओर शन्रु पराजयकारी बल कादेने वाटा हो। 
स्वं पाहीन्द्र खष्ीयसो नून्मवा सरखद्भिरवयातहेन्टाः । 


सश्रकतेभिः साखदिदघानो विद्यामेषं वृजने जीरद। चम्‌ ॥६।१९॥ ` 


भा०-हे राजन्‌ ! रेय॑वन्‌ ! तू.अति वलवान्‌ ओर सहनकीर 
मनुर्यो की रक्षा कर 1 उनको अपने. अधीन `राजपुरुष बना कर 'रख ॥ व्‌ 
राषदेह को पराणां के समान भरिय ओर शबर को मारने वाटे वीर घुर, 


| 
| 


। 
॥ 
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विद्वानों ओर भ्यापारी वैद्यो के सहयोग से अपने क्रोध, ओर अनादर के 

कारणों को दूर करता रह । उत्तम, छभ, सुखजनकः, ज्ञान वाके तथा 

"ध्वजा चिन्दादि वाटे वीरो ओर विद्वानों के साथ शत्रु को पराजित करता 

इभा राष्ट का पाटन करता रह । ओर हम ग्रजाजन उत्तम अन्नादि सदधि 

वानु वजन करने योग्य व ओर जीवन प्रा करं । इत्येकादश वैः ॥ 
[ १७२ | 

अगस्त्य ऋषिः ॥ मरुतो देवता छन्द्‌ः--१ विपाड गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 

चित्रो वोऽस्तु यामश्चित्र ऊती खदानवः। 

मरुतो त्रहििमानवः ॥ १॥ 

० हे विदान ओर बीर युरुषो ! आप रोगों का जीवन मागं, 
आगमन ओर भरयाण भी अदधुत्‌ मान करने योग्य जर अन्यो को ज्ञान 
भदान करने ओर चेताने हारा हो । आप लोग जो उत्तम दानशील, सूरय 
के समान तेजस्वी होकर सव की रक्षा करने जोर क्वान देने के ल्यि हों । 
(२ ) देह मे--प्राणगणो का आयमन, गति ओर उ्यापन चेतनासन्नार 
करने वारा हो । जीवनप्रद्‌ होने से वे “सुदान्‌' दँ । न मरने बाला अवि- 
नादी आत्मा “अहिः है । उसके भानु अथात्‌ तेज ओर ओज को धारने 
वाले पराण “अदिमानुः है । वे देह की रक्षा के व्यि होते दै । 

आरे सा व॑ः सुदानवो मसत ऋञ्जती शखः । 

श्मारे अष्मा यमस्यथ ॥२॥ 

भा०- हे उत्तम दानशीर ओर शबर सेना के खण्ड २ करने वाठे 
विदान्‌ ओर राषटेह ॐ भाणङप वीर पुरुषो ! आप लोगों की जो बहुत वेग 
से जाने वाली शतं को संताप देने, जलाने वाली, रिसा करने बाली 
श्वार या शख है वह हम से द्र रहे । ओर -बन्र के समान कठोर भख या 
दूर लक कैखने बा वियत्‌ जिसको लम फेंकते हो वह भी दूर ही रदे ॥ 


२१६ ऋभ्वेदमाष्य द्वितीयोऽषटकः [अ०४च०१३।१ 
द ~~~ ~ 
(२) प्राणों की रोगादिनाशशक शक्ति शरीर को साधने वाली होने से 
जती शस' है । अदमा” भोक्ता आत्मा है जिसको वे धारण करते ष} 
बह दोनों प्रा हो । । 

तृणस्कन्दस्य छ विशः परिं चृङ्क्त सुदानवः । 

ऊर्ध्वान्नः कतं जीवसे ॥ २॥ १२॥ 

भा०-- हे उत्तम दानशील घुरुपो ! आप रोग जो तृण कै सुमान 
निवरो पर आक्रमण करने वाला अत्याचारी राजा है उसके अधीन भजा 
को उससे बचाओ । हमारे जीवन की रक्षा के णियि हमें ऊंचा करो। 
८२ ) अध्यात्म सं--बायु से जिस प्रकार तण हिरत है उसी ` पकार 
चरने वाला यह दद "तृण-स्कन्द* है । उसके भीतर प्रविष्ट भ्राणगण रोग 
आदि से बचाव ! ओर उनके दीधं जीवन के किमि उनको उक्छृष्ट वलवान्‌ 
बना । इति द्वादशो वैः ॥ 


[ १७३ ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ इनदरो देवत! ॥ --?; ५, १९ पंक्तेः ६, €, १०,. 
९२ चिक्‌ पक्तिः । २,८ विराट्‌ त्रिष्‌ । ३ विष्ड्‌ । ७, १३ निच 
तरि्डप्‌ । ४ बहती ॥ त्रयोदशं सुक्तम्‌ ॥ 

गायव्सम॑ नभन्यं यथा वेरर्चाम तद्वावृधानं खरवत्‌ । 
गावो धेनवो वर्दिष्यद्‌ब्घा र यत्खद्मानँ दिग्यं विवासान्‌ ॥१॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! जव सू की किरणं अन्तरिक्ष म अपने दम्य 
तेजस्वी निवास या आश्रयस्थान सूर्य को सव तरफ भकादित करद तवः 
प्रातःकाल के समय तू जिस भकार भीं चाहे या जिस प्रकार तू जानता हे 
उसी भ्रकारं तु अज्ञान के नादा करने वाले या जविनाशी हशर की स्तति' 
करने बे साम का गान कर । ओर सवके बढ़ाने बारे संब सुखो के 
स्वामी की हम भौ स्तति करं । दुधार गौओं के समान ज्ानरस देने बारी 
 वेदवाणिया, कमी नाश को न भा होकर, सबको बढ़ाने वाटे उपासना 
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यज्ञ मै दिव्य ओर सवके आश्रय परमेश्वर को सव प्रकार से भक्ट- 
करती है । 
अर्चद वृष॑भिः खेदुह्ै्ुगो नानो भ्रति यज्जुगुर्यात्‌ । 
ध्र मन्दयुसरनां मूलं हाता भरत म्ये मिथुना यज॑त्रः ॥ २॥ 
भा०--प्रना पर सुखो का वैण करने हारा, शघ्ुओं पर शख का 
वर्षण करने हारा, विद्वान्‌, देशचयवान्‌ ओर वलवान्‌ पुरुष, अपने चम~- 
चमाते शखों से युक्त बलवान्‌ शखवर्पौ सैनिकों के साथ गमन करे । बह भूखे 
सिह के समान खुत्र बदृकर उद्यम करे, श्रु पर सेनावरू को दण्ड के. 
समान उठाकर उससे पाडित करे । ओर वह सवको अन्न, बेतनादि देने 
बाला, सवका दाता, सबको सत्संगादि कराने वाखा, व्यवस्थापक उत्तम 
मनुष्य, मनन्ीर ओर शचुस्तम्भनकारी घुरुपों के बीच उनकी स्तुति कोः 
सुनता इभ, या उन्हें प्रसन्न करता इजा अच्छी रकार उद्यम करता, ओरः 
समस्त नर नारियों का अच्छी प्रकार भरण पोषण करता है । 
नद्धो परि सद्म॑ सिता यन्मरद्ग्भमा शरद; पृथिव्याः । 
ऋन्डदश्वो नयमानो रुवद्गरन्तदतो न रोद सीं चरद्धार्‌ ॥३॥ 
भा०-जिस प्रकार होता परिमित उत्तम गणित विज्ञान ओर शिल्प 
विज्ञान के नियमों से मापकर बनाये गये गृह मेँ रहता है, ओर प्रथ्वी के- 
गभ को धन आदि से पूणं कर छेता है, उसी प्रकार किरणों द्वारा जर को 
ठेने हारा सूं गमन करता हुआ. परिमित स्थानों मेँ ग्यापता दै, भौर- 
श्रत्‌ अथात्‌ वषं भर के एथिवी के मध्य या भीतरी बीजधारक भाग कोः 
जल से पूणं करता है । जिस प्रकार सवारी को छे जाते हुआ घोड़ा हिन 
हिनाता है, जिस प्रकार ब्रृपभ हंभारता दै, जिस प्रकार राजसभा मे दृत 
अपना संदेश निर्भय होकर कहता दै, उसी प्रकार यह विद्यत्‌ गजैनाः 
आकारा ओर भूमि दोनों को व्यापती है | 
ता कर्माष॑तरास्से श्र च्यौत्नानि देवयन्तो भरन्ते । 
जुजोधदिन्द्र। दस्म॑वचां नासत्येव सुग्म्यो रथेष्ठाः ॥ ४॥ ` 
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१४६ 
स 
भा०-विदरान्‌ ओर दानशील राजा को स्वयं भाघ करने की इच्छा 
करने वाल पुरुप, दस राजा के दित के लिये, शत्रु को पदच्युत करने वाले 
शचा का अच्छी प्रकार भ्रयोग करते दें । शखाख शत्रु पश्च के हथियार 
की अपेक्षा अधिक वेग से फेलने ओर जाने वाले दों | हम ग्रजागण उन 
यन्त्रो ओर अखं को वनाव ओर तैयार करं । वह पेया पुरुष 
शब्रुनाशकारी तेज ओर पराक्रम से युक्त उत्तम सखदायिनी भूमि म सव. 
श्रेष्ट होकर, परस्पर असत्याचरण से न वत्त॑ने वाले खी घुष के समान 
रथः पर विराजमान्‌ होकर, पूर्वोक्त शतरुनाशक साधनों को करे । 
तमु षटहीन््रं यां ह सत्वा यः शुरो सघनत्रा यो रथेष्ठाः। 
अतीचश्िद्ोधींयान्तरपरवान्छनुष॑ञ्चिन्तमसो विहन्ता ॥५॥१३॥ 


भा०-हे विद्वन्‌ ! तु उस रेशव्यवान्‌ की ही सदा स्तति कर जो 
` निश्चय से बड़ा वलवान्‌ , शूरवीर, देशर्ैवान्‌ , रथ या रथसेना पर स्थित, 
हो, ओर जो अपने परति आने वाछे श्रं के साथ सवते अधिक युद्ध 
करने वाटा, मेव के समान शखवर्धी वीरो का स्वामी, ओर आवरणकारी 
शबुओं का विविध उपायों से नाश्च करने वाला है] (२) अभ्यात 
म--इन्द्र अर्थात्‌ आत्मां सत्वगुण से युक्त होने से "सत्वा?, ेशच्ैवान्‌ जर 
पूजायोग्य होने से “मघवा, देह ओर ब्रह्माण्डखूप रथ पर स्थित, था 
रस रूप आनन्द मं स्थित होने से ^रथेष्टा" दै । वह बडे योद्धा के समान 
`आवरणकारी अज्ञान का नाश्चकं ह | इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
र यदित्था महिना नुभ्यो श्रस्त्यरं रोद॑सी कचयेऽ नासते । 
-सं चिञ्च इन्द्र वृजनं न मूसाभति स्वधाव त्रपशमिंव धाम्‌ ॥६॥ 
भा०--जो देश्वयैवान्‌ अपने महान्‌ साम्यं से सचयुच मनुष्यो के 
दिप के खयि सव कायै करने से समर्थ है, उसके स्थि अगर बग भँ 
“रहने वाठे छोटे मकानों के समान स्वपक्ष ओर परश्च की सेनां भी 
प्या नहीं है । वह महान्‌ देशवरयवान्‌ राजा सबको अच्छी, भकार अपने 
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वशा कर ठेता है । ओर ातरुवजैक बर जिस प्रकार वहुत भना की रक्षा 
करता है उसी प्रकार वह भी वलवान्‌ होकर बहुत से देशव ओर वदे 
राज्य को धारण करता है, ओर जरमय मेघ जिस प्रकार समीप विद्यमान 
अन्तरिक्ष ओर प्रथवी का भरण पोपण करता है उसी भकार वह भी अन्न 
सशद्धि का स्वामी होकर समीप सोने वाली खी या बन्धुजन के समान 
स्नेहमयी प्रजा को या एथवी को पाल्ता है । (र) परमेश्वर पक्ष म-- 
वह परमेश्वर अपने महान्‌ सामथ्यै से इतना भारी है कि उसके छ्ि 
आकाश ओर भूमि भी समाने को पर्या नदीं ह, वह पापनिवारक महान्‌ 
आत्मा सव में व्यापक है | बही शक्तिमान्‌ होकर प्रथिवी को मेघ के 
समान धारण करता है | 
सखमल्छुं त्वा शर खतामुंसाणं श॑पयिन्तमं परितंखयध्ये । 
सजोषस इन्द्रं मदे लोणः सूरि चिये अनुमदन्ति वाजः ॥ ७॥ 
मा०-भूमियां जिस प्रकार अन्ना को भाप होकर सूयै को रक्षय 
-कर ङे वहुत प्रसन्न होती दँ, उसी भकार दे शूरवीर ! जो भूमिवासी अजां 
अपने देशर्यो, बरवान्‌ अशनां ओर वीरो के साथ अपने प्ररक, विद्वान्‌ देश्च- 
यैवान्‌ पुरुष को है के अवसरो मे स्वामी मेँ साथ २ बडा हवै अनुभव 
करती दै वे ही संग्राम के अवसरों मं सजनो के बरु को वदने वाले ससे 
उत्तम माम म चलने बाठे तुक्चको प्रेम ओर उत्साह से युक्त होकर सब 
-तरफ से सुशोभित करने के लिये तैवार रहते द । 
पवा हि ते शं सव॑ना समुद्र आपो यततं छा मद॑न्ति देवीः। 
विश्वां ते ्रनु जोष्या मूदवोः सूरीशचिचयदिं धिषा वेषि जनान्‌ ॥८॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तेरे समस्त देशवयै तथा यज्ञ यागादि समुद था 
“अन्तरिक्ष के जलो के समान निश्चय से सुख ओर कल्याणकारी होते दै, 
जव तेरी दिव्य गुण वारी .उत्तम रजा इन आख पुरुषां ओर माणों सँ अति 
षै भाप करती दै 1 जव तु. माननीय विद्वान्‌ रूपों को. उत्तम आद्र 
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सत्कार जोर उत्तम भजा या वित्त से पा होता दै तव तेरी सव प्रकार 
की मधुर वाणी भी अनुक होकर सेवन करने योग्य हयो जाती है। 
शरसा यथां सुणखाय॑ एन खभिष्टयो नरां न शंसैः । 
.श्रसद्यथां न इन्द्रो बन्दनेषठास्तरो न क॑ नयमान उक्था ॥ ६॥ 
भा०-जिस भकार अग्रणी युरपों के उत्तम उपदेश से रोग अपनी 
उत्तम कामनाओं को पूण करने मे सफल होते दै, उसी प्रकार हे पुरुपा 
से सव सुखो को प्राक्च करने कराने हारे नायक विद्धान्‌ ! हम लोग उत्तम 
उपदेशों से ही सुखदायी कामनाओं को म्ाक्च होकर, उत्तम रीति से उत्तम 
मिन्रभाव से सखा होकर रहे । रेशवर्थवान्‌ पुरुष जिस भकार सत्कार पूजाः 
ओर स्तुति म दत्तवित्त होकर उत्तम स्तुत्य पदार्थं प्रदान करता है, उसी 
भकार बह दश्वयेवान्‌ प्रु जते भीतर वैसे हमारे स्तुति परार्था ओर उपा. 
सना के भीतर विद्यमान रहे ¡ जिस प्रकार वेगवान्‌ रथ या घुरुष हर काम 
पु्त्ती से कर छेता है उसी प्रकार शीघ्र फलप्रद परमेश्वर उत्तम २ वेदोपदेशों 
को प्राक्त कराता रहे | ` 
"विष्प॑धंसो नरां न शं तैरस्माकासदिन्डो वज्र॑हस्तः । 


भिच्रायुलो न पूपं सुशचि्टो मध्यायुव उप॑ शित्तन्ति यक्ञः॥१०।१४॥ । 
 , भा जिस रकार उत्तम मा के नायक पुरुषों के उपदेशों से, मनुष्य 
परस्पर स्पध या द्वेष सघष को छोडकर प्रेमी हो जाते है, उसी प्रकार 
हमारे बीच शासन को अपने हाथ मँ संभालने वाखा बरवान्‌, पराक्रमी, 
न्यायी राजा रहे । हम लोग करहीन होकर परस्पर प्रेम॑पे रहं । 
धमेविरुध स्पद्धौ न कर जिस भकार मित्रता चाहने 'वाठे ओर मध्यस्य! 
होनें के इच्छुक राजागण, उत्तम शवासन मँ रहकर, घुर या नगर के स्वामी 
"राजा को भ पुरस्कार देते हँ, उसी धकार हे द॑शवर ! तु ज्ञान व से अज्ञान 
“दूर करने 'हारा होकर हमारा ही होकर रह, ओर उत्तम रुपो की रिक्षा 
खे हम मी मानो द्वेष रहित होकर, मित्र ॐ इच्छुक ओर , मध्यस्थ पुरौ | 
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के इच्छुक होकर, उत्तम उपासना जौर सत्संगों द्वारा इस देहरी के 
'पालक आत्मा की शिक्षा करते, उसकी साधना करते है । 
य॒ज्ञो हि में कश्चिदन्धन्जुदुरागश्धिन्मनसा परिथन्‌। 
तीर्थ नाच्छ तातणाणमोकों दीधो। न सिमा छणोत्यभ्व। ॥११॥ 
भा०--कोई दी परस्पर संगति योग्य या दानश्ीर राजधर्म निश्चय 
से देश्वयैवान्‌ राजा को सखद्ध कर देता है । ओर कोई दूसरा चित्त से 
ङदिरता करता हुआ इधर उधर भटक जाता है । जिस भकार कोई स्थान 
घाट में पियासे को भी भली प्रकार उवे प्राक्च होकर उसकी ष्यास धुश्षा 
देता है, ओर जैवे कोड २ म्बा रास्ता भी जाने वारे पथिक को इधर 
उधर कर देता है। इसी प्रकार कों आत्मा या परमेश्वर की उपासना का 
साधन इन्द्र को बदा देता अर्थात्‌ इन्द्र के सखद्ध खूप को प्रकट कर देता 
ह ओर मन से ऊुटिर सदा इधर उधर भटकता ह । ४ 
मो षू णं इन्द्रात्र पृल्खु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः । 
सहश्चिद्यस्य सीलहषो यव्या इविष्मतो सरतो वन्दते गीः ॥१२॥ 
अ,०--हे दश्वयैवन्‌ ! तु. हमारा नीचे गिराने हारा कमी न हो। 
अयुत इस जगत्‌ मे सेनाओं ओर संग्रामो के वीच मे तेरा शचा ओर 
पापों को दूर करने वाला वच्र या सामध्यै विजयाकाक्षी सैनिको के साथ 
रहा दी करता है | जिस महान्‌ वीर्यवान्‌ तेरी शत्रु को दूर कर देने वारी 
-चाणी, वेतन पुरस्कार आदि पाने वाठे वीर भो की प्रसंशा करती हि वह 
नुह कभी संकट मँ न डा । 
एषः स्तोम॑ इन्दर तभ्य॑सस्मे एतेन गातुं ह॑रिवो विदो नः। 
आ ने वच्य सुितायं देव धि मेषं वृजन जीरदालुम्‌॥१३।१५॥ 
भा० -हे रेशर्यवन्‌ राजन्‌ ! हमारा यह वल, संघ ओर स्त॒तिवचन 
तेरे हित के लि है । इससे त्‌. हमारे लिये प्रथिवी, ओर सन्मागे को भास 
करा । हे अश्वघचन्य कै स्वामिन्‌ ! हे विजयश्ीर राजन्‌ ! तू अपने पेशवयै 
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की बृद्धि, रक्षा ओर उत्तम भरयाण के छि हम सव तरफ भेन | ओर 
हम सर्वत्र अन्न, वल ओर जीवन या आजीविका देने वाठे उपाय को 
भ्रात कर । इति पञ्चदशो वर्मः । 
[ १७४ ॥ 
अगस्त्य ऋषिः । इनदरो देवता ॥ चन्दः--निचतपकिः । २, ३, ६, ८, १०. 
भुरिक्‌ पंक्तिः । दश्च सुक्तम्‌ ॥ 

त्वं रजन्द्र ये चं देवा रका नृन्पाहासर त्वसरस्मान्‌ । 
स्वे सत्पतिभरघवां नस्तखचस्त्वं सत्यो वस॑वानः सहोदाः ॥ १॥ 

मा०-दे परम रेशवयं यक्त ! तू. राजा ह । तृ. मनुष्यों ओर उत्तम 
नायकं रोगों ओर जो दानशील धनाढ्य ओर विद्यादाता विद्वान्‌ ह उनकी 
रश्चा कर । हे वर्वन्‌ ! तु. हम प्रजाजनों का पारन कर । त्‌ हमारा उत्तम 
वेदमय सत्यज्ञान का पारक ओर देशव्थवान्‌ है । त्‌ हँ दुःखों से तारनेः 
बारा, सजनों मं सर्वश्रेष्ट, सब धनों को खा देने वाटा एवं बसी प्रजा 
को अपनी छत्रछाया में रखने वाला भौर वर प्रदान करने वाखा है । 
द्नो विशं इन्द्र मृधव।चः खत्त यत्पुरः शमे शार॑ढदत्‌ । 
ऋणोरपो तनवाणं यून व्रं पुरुकुत्साय रन्धीः ॥ २॥ 

भा०- हे रेश्वयैवन्‌ ! तु. दानकश्षीर भरजाओं को अति कोम बाणी 
बोलने वाला कर । वे धनादि के मदम परप मापण न किया करं॥ 
जिस भ्रकार सूर्य वषै की सातों ऋतुओं को खण्ड २ करता ओर मेधो 
द्वारा जख भ्रदान करता दे, ओौर संयोग विभाग करने भे समथ बहत षे 
व्रं से या वियत्‌ से युक्त वायु के छ्य जक या मेव को छिन्न भिन्न 
करता है, उसी प्रकार जव त्‌ सात भकार की शवं की दिसाकारिणी' 
पुरिथों का नाच करे तव हे अनिन्द्नीय ! च्‌ जो के समान दशरथो को 
प्रदान कर, ओर बत से शखाखों से सुसनित रार के धुवकगण के 
मरोत्साहन के छियि नगर के वेरने वाटे शातुभं का विनाश कर । 
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मजा वृतं इन्द्र शृरपः 


यां च येभिः पुरुहत ननम्‌ । 
रक्तो अश्चिसशुषं तूत्रयाणं सिहो न दमे ्र्पासि वस्तोः॥३॥ 
भा०-- हे शघरुहन्तः राजन्‌ ! चू. वरा जाकर श्चूर॒ पति वाली सेनां 
को ओर तुक्षे अपने मन से चाहने वाख दस प्रथिवी को सञ्राटित कर । 
बहुतों से स्मरण करने योग्य ! वीर पुरुषों के साथ तु.अन्यों को पीड़ा न 
देने बाले, श्नीघ्रगामीं रथों के स्वामी अग्रणी को अवद्य सुरक्षित रख । 
जिससे वह सव कर्मा ओर राट के कार्यौ पर रहने के टि ओर उच्छृ 
खरं पर दमन करने के ल्यि सिंह के समान निर्भय रहकर राष्र की 
रक्षा करे। 
शेषन्नु त ईन्द्र सस्खिन्योनो प्रश॑स्तये पवीरवस्य सद्धा । 
सृजदरफास्यत् ययधा गास्तिष्ठद्धरी भणना सष वाजान्‌ ॥४॥ 
आ०-हे देशचयवन्‌ सेनापते ! एक ही संग्राम भे तेरे वञ्च की गजेती 
ध्वनि के महान्‌ सामथ्यं से तेरे श्रगण थ्वी पर गिर पडते है । यह सव 
तेरी ख्याति के ख्ये ही ह । राजा जव अपने सैनिकबल् को अपने अधीन 
खड़ा करखेता है तव युद्ध द्वारा आक्तावाणियों को प्रकट करता या 
भूमियों को अपने अधीन कर छेता है, ओर वेगवान्‌ दो अश्वो से युक्त 
रथ मे बैठकर, शनरुपराजयकारी बरु से देशर्यो ओर संभरामों पर विजय 
भरा करता है 
वह कुत्स॑मिन्द्र यस्मिञ्ाकनत्युमन्यू ऋज्ञा वातस्याश्वा । 
भ्र सृर्धक्रं वृहतादभीकेऽभि स्प्रधो याक्तिषद्धज्रवाहुः ॥५॥१६॥ 
भा०-दे शघ्रुनाशक सेनापते ! वायु के वेग॒से जाने वारे) सरल 
गति वाटे, सुखशरद्‌ दोनों अश्वो को, ओर शबर के सैन्यो को काट गिराने 
वाटे शखाख बर को, जिस पर तू चाहे उस पर चदा टे, उस पर सेना- 
वरु ओर अखवल से चदांई कर । तु सूयं के समाने तेजस्वी होकर अपने 
समीप अपने राज्य चक्र को खूब बदा ओर उसका भार अपने उपर अच्छी 
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प्रकार ले । तव शशव को हाथमे ठेकर स्प्ाल श्ुजं पर आक्रमण 
, कर । ( २ ) अध्यात्म म--दो अश्च प्राण अपाने जो वात अथात्‌ सुर्य 
प्ाणकेदोरूपहं। इन्द्र आत्मा दै । वह जिस परभी चाहे अपनी 
-स्तुततिकारी वाणी का प्रयोग ओर प्राणापान का वर रोककर करे । बह 
आत्मा सख्य “चक्र सहलदल को पचे ओर ज्ञान के वञ्र को हार्थो 
-छेकर वाधक दृत्तियों पर, विजय करे । इति शोडपो वर्मः ॥ 
ॐ „| 3 ४.१ [3 
जवन्वाँ इन्द्र भित्रेरूञचोदपर॑बृद्धो हरिवो यद।शून्‌ । 
श्रये पश्॑न्रकैमणं सचायोस्त्वया शतो वहमाना श्रप॑त्यम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे दुष्ट घुरुपों के नाशक सेनापते ! त्‌ चोदना अर्थात्‌ वेदाज्ञा के 
"वर से वदी हु शक्ति से युक्त, सबसे वड़ा आदरणीय होकर, अदानक्षीर 
छोमी, तथा मित्रवाती को दण्ड देने वाला है । जो रोग तज्ञ न्यायकारी 
को अच्छी प्रकार जान लेते ह वे जव मनुष्यों की सन्तानं को हरते हए 
-पकेडे जाव तो वे धूतं रोग एक साथ समवाय बर से तेरे द्वारा दण्डित 
किये जाया करं । 
रषत्कविरिनद्राकंलांतौ क्ञां टाला्योएवहेणीं कः । 
-करन्िस्नो मघवा दानुचित्रा नि दुरणोणे कुय॑वाचं मधि भर॑त्‌ ॥५॥ 
भा०-क्रान्तदरशी खुरुप उत्तम अन्न को भस्त करने के निमित्त श्य 
वगं के ल्यि निवास करने की भूमि का उपदेशा करे । वह ए्रथिवी को सूब 
देश्वयै बदाने वारी बनावे । ेशव्यवान्‌ घुष ही तीनों प्रकार की पवतमय, 
सम, ओर जरमयी स्थली, अथवा उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट तीनों को 
उत्तम जज्ञ, देश्यं जौर सुखभरद्‌ पदार्थो से अदवुत खूप से पूणं करे । भौर 
वही दुःखदाय रणांगण मं कत्सित वाणी के बोरने वाठे कौ सव मारे। 
1, इर, नः ~) 
खना.ता त इन्द नव्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वीः | 
च, _ | ज ¢ 
शिनल्पुरो न भिदो अदेबीनेनसो वधर वस्य पीयोः ॥ ८ ॥ 
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भार--हे पेशवयवन्‌. राजन्‌ ! नये विद्वान्‌ लोग तुष उन अनेकानेक 
तथा सनातन से चे जये अजापाठनकारी धम का उपदेश्च करं । तू 
पहल कौ शरुसेनाओं को विदोप युद्धादिकेन करने के छियि पराजित 
कर।त्‌ शवर की नगरियों को तोद्‌ डाल, जौरकरन देने बा, तथा 
डालने वाले द्रोही रोगों को निरन्तर नमा । ओर राजा को न स्वीकार 
करने वाले हंसक सुरुष का हनन कर उपे दण्ड द | 
त्वं धुनिरिन्द्र घुनिमतीऋणोरपः खीरा न खवन्तीः । 
अ यत्खमुद्रमतिं शर पिं णरयः तर्वशं यदु स्वस्ति ॥ ९॥ 
भा०-हे रेशर्यवन्‌ ! तूशत्ुकोकंपा देने हारा षो । तु.श्न्ुको 
कपा देने वाठे नायका बारी ग्रजाओं को वहता नाद्या या दृह 1 बहता 
नाड्यां के समान प्रवाह मे स्राङ्ति कर । जो त्‌ हे शूरवीर ! सखद 
को भी अतिक्रमण करे अपनी भरजा गौर सेना के पालन करने मं समर्थ 
दै इसख्ि तु शीघ्रता से जाने वाटे अपने अधीन मनुष्य को, ओर यज्ञ 
शीर पुरुषों को सुख से सुद के भी पार कर, संकटों से पार उतार । 
-त्वसस्माकामिनद्र विश्वघं स्या अलृकतमो जरां चंणाता । 
ल नो विश्वासां स्पृधां सहोदा विद्यामेषं वृजन जीरदायुम्‌ १०१७ 
भा०-दे रेश्चयैवन्‌ शघरुदन्तः ! त॒ हमारे मँ से सव प्रकार से सवसे 
अधिक इंमानदार, कृपाल, चौय॑डृत्ति से रदित, ओर समस्त नायक पुरुषों 
मे से सबसे उत्तम, मनुष्यों का पाटक होकर रह । वह तृ. हमारी समस्त 
युक्रियाओं ओर सं्रामकारी सेनाओं के वीच मँ शब्ुविजयकारी बरु को 
देने वाखा हो । जिससे हम लोग अभिमत पदाथ, शबुदजक वर ओर 
` जीबनप्रद सामथ्यं लाभ करं । इति ससदृशो वर्गः ॥ 
| १०५] 
-श्रगरत्य ऋषिः ॥ सन््र देवता ॥ बन्द्रः--१ स्वराडनुषटु्‌ । २ विराडनुष्टुप्‌ । 
५ भ्नुषडुप्‌ । ३ निच, रिषडुप्‌ । € रिक्‌ त्िषटप्‌ । उभ्थिक ॥ पडर्च सक्तम्‌ ॥ 
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मर्स्यपायि के महः पोरस्येव हरिवो मत्छरो मद्‌; । 

छृषां ते उष्णा इन्दुर्वाजी संहखसात॑मः ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार पात्र मे रखा हुआ आनन्द्दायक ओषधिं काः 

सार देहम इषे का सज्नार ओर तृ करने वाला होता है ओर बह 
मनुष्यों द्वारा पान किथा जाता हे, इसी प्रकार लक्ष मजा के पालक काः 
दमनकारी सामथ्यं मदान्‌ है, ओर सवको दषं देने वाटा दता हे, जिससे 
तू.अति हपयुक्त रहता हे । तथा जो प्रजाओं द्वारा पाटन किया जाता है 
हे अश्वसेन्य के स्वामिन्‌ ! हे प्रजा पर सुखो की वपा करने वाले ! तेरा 
अति बलवान्‌ , धरजावणे या शासक वर्गं, चन्द्र के ससान आट्हादकारी 
ओर देश्वयै उस्पन्न करने वाला, जोर सदलं देशो को देने वाला, 
सखो को एेश्वयं विभक्त करने वाला हो । 

आ नस्ते गन्तुमत्खरो वृषा मदो वरेण्यः । 

खहावीं इन्द्र॒ सानखिः प॑तनाबाल्टम््॑वः ॥ < ॥ 

भा०--हे दवर्चवनू्‌ ! तेरा हकार तथा दसनकारी शासकवर | 
नायक रूप ते स्वीकार करने योग्य तथा वलवान्‌ होकर हमे पराच दो ! ¦ 
हे इन्द! च्‌ या वह शासकवगं शरुपराजयकारी वल वाला, देशव का 
सर्वत्र विभाग करने वाखा, श्रु चेनाओं जौर अरजा के मनुष्यों को दवान, 
हारा कभी नहीं मरता | 

त्वं हि श्रः सनिता चोदयो मचषो रथ॑म्‌ । 

खहावान्दस्युमवतमोषः पां न शोचिष ॥ ३॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! त्‌. निश्चय से शूरवीर है । त्‌ सैन्य को व्यूहं मँ 
देश्वयं को प्रजाओं मे यथोचित खूप से विभाग करने हारा होकर पैदल ` 
योद्धा रपो को ओर रथसेन्य को भी सञ्चा्ति कर । त ही बवान 
होकर व्रत अथात्‌ उत्तम कर्मो से हीन भरना के नाश्षकारी दुष्ट षष कोः 
अपने तेज ्े, हंडिया को आग के समान, संत करे । 


अ०२३।स्‌०१७५।६] -ऋष्वेदभाष्ये भथमं मर्डलम्‌ २२७ 
न 

सुषाय स॑ कवे चक्रमीशान ` ओज॑सा । 

वह शुष्णाय वधं कुत्सं वातस्याश्वैः ॥ ४॥ 

भा०--हे कान्तदिन्‌ ! तू सवका स्वामी ह] तू. अपने बल पराक्रम 
से सूर्यं के समान सम्धिुक्त, वर्वान्‌, अन्धकारनाशक राज्यचक्र, 
बरचक्र, मण्डर तथा श्खरवबल को अप्रत्यक्ष ख्पम धारण कर। ओर 
वाथ के समान बख्वान्‌ सैन्य के तीव्र घुद्सवारों के द्वारा प्रजा के रक्त- 
शोपण करने वाले आतङ्ककारी दुष्ट पुरषो के विनाश के ल्य उनको काट 
२ कंर नाश कर देने वाले वध अथात्‌ शखवल ओर राजद्ण्ड को 
धारण कर्‌ | 


शुष्मिन्तमो हि ते मदे दुभ्निन्त॑म डत कतुः । 
वर्श्चा वरिखोविद्‌। मेखीठा अश्वसातमः ॥ ५ ॥ 
भा०-दे देश्वय॑वन्‌ राजन्‌ ! दमन का सामर्थ्यं, राञ्य प्रबन्ध निश्चय 
ते अति आघक बलाद) आर तेरा कमं आर क्तषान कासामध्यभी 
सवसे अधिक यज्ञ, अन्न ओर तेज से युक्त दै । वदते हुए ओर नगर को 
येरने वाले दुष्ट शु का नाश करने ओर धनैशरय पराप्त कराने वाटे उसी 
दमनसामध्यं से त्‌ समस्त अश्वसेन्य को राके भिन्न २ भागों मे विभक्त 
करता हुआ सवको अच्छी प्रकार जान | 
यथा पूर्भ्यो जरित्भ्यं इन्र मयं इवापो न तृष्य॑ते बशचथं । 
तामं व्वा चिविदं जोहवीमि विद्य मेषं वृजनं जीरदा म्‌ ॥६।१८॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार प्यासे को जल अति सुखदायी होते 
है, उसरी भकार पूणे विद्वान्‌ विद्ोपदेष्टाओं के ण्य तु भी अत्यन्त सुखः 
कल्याणकारी के समान यथावत्‌ हुआ कर । त॒ज्ञे रक्षय करके 
उस नित्य वेद्‌ विद्या का प्रदान करता | जिससे हम सब अन्न, 
भरणा, उत्तम शिक्षा, पापनिवारक बर; ओरं जीवन ' भ्रा कर ठं ॥ 
इत्यशदश्चो वर्गः ॥ 
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अगस्त्य च्छषेः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ४ श्रनुष्टुप्‌ । २ निचृदनुष्टुप्‌ 
३ विराडनुष्डप्‌ । ५ मुरयाष्णक्‌ । त्रष्डप्‌ ॥ षडच सक्तम्‌ ॥ 
मत्सि नो वस्य इष्टय इन्द्रमिन्टो चूषा विश । 
ऋघायमाण इन्वसि शच्ुमन्ति न विन्दसि ॥ १॥ 
भा०-दे रेशवयैवन्‌ ! तु. उत्तम देश्यं के पराच करने के छि भरना- 
जनों को आनन्दित कर । मेव के समान दयाल एवं वैर के समान 
रवान्‌ होकर देश्वयै का प्रदान कर, या देश्र्यवानू राष्ट में प्रवेश कर | 
त. शतुजं का हनन ओौर अपनी बृद्धि करता इजा खूब राज्य बदा | ओर 
समीपम कीं भीरुको प्राप्न कर । 
तस्मिन्न! वेशया गिरो य एकच्चषंणीनाम्‌ । 
रजुं स्वधा यमुप्यते यजं न चङकषदषा ।। २ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ णुरूष ! जो एक अद्वितीय देखने वालों के व 
सवदा है, तू. उसको रक्ष्य करके अपनी स्तुति वाणियों का प्रयोग कर । 
जिसको रक्ष्य करके स्तुति करने से, दरः खचने वाले वैल के प्रयत्न के 
अनन्तर या मेघ के वण के वाद्‌ खेत म अन्न के समान, आत्मा मे अयत 
बीज बोया जाता ओर उत्पन्न होता दै, वह समस्त सुखो का वधक, मेघ 
कै समान ओर बर्वान्‌ वलीवदं के समान आत्मा या अन्तःकरण खूप 
शेतरमे, खेत जौ के समान, दुःखों से छुडा देने दारे ज्ञानरूप अन्न की 
कृषि करता कराता दै । वह॒ ववन्धन काटने के साधन ब्रह्मज्ञान को 
उत्पन्न करता है 
यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च कषितीनां वख । 
` स्पाशय॑स्व यो अस्मधुग्िव्येवारानिंजंहि ॥ ३॥ 
भा०-जिसके हाथों मे पाच राटरबासी भजाजनं के सब भकार के 
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धन ओर समस्त जन दै, वह तु जो हम से द्रोह करे उस दुष्ट पुरूष को, 
आकाश की बिजली के समान पीडित कर ओर दण्डित कर । 
पञ्च क्षितयः-पांच प्रकार के मरजाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर 
निषाद, अथवा देव, मनुष्य, पितर पञ्च॒ ओर पक्षीगण | (२) अध्यात्म मे-- 
पाच क्षिति, पञ्च प्राण "वसु" = संविद्‌ आदि पिभूति। अस्मभ्रग्‌ = अक्तान | , 
अन्वन्तं समं जदि दूणाशं यो न ते मय॑ः । 
शस्मभ्य॑मस्य वेद॑नं दद्धि सूरिश्चिदोहते ॥ ४॥ 
भा०-यक्त न करने हारे, बडी कठिनता से नष्ट होने वाके उस 
ष्ट पुरुप का नाञ्च कर, जो तक्षे सुखकारक नहीं होता । हम उसका 
घन प्रदान कर । सूं के समान विद्वान्‌ पुरुष ही उस धन को प्रा करे 
आवो यस्य॑ दविवदैखोऽकैष सानुषगसत्‌ । 
आजाविन््रस्यन्डो प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-षि्या ओर पुरुपाथं या राजवगं ओर भ्रजावगं दोनों से बद्ने 
वाङ जिसकी अन्नो के प्राचि काय॑ म सदा अनुकूलता रहती है, हे रेश्वय॑- 
वन्‌ ! तू. उसकी रक्षा कर। त्‌ संग्राम के लियि देशवयंवान्‌ राष्ट के देशवयौँ 
को प्राक्च करने के र्षि बख्वान्‌ , वेगवान्‌ सेन्य या पुरुप की अच्छी भकार 
रक्षा कर । 
यथा पू्॑भ्यो जरिकभ्य इन्द्र मयं इवाणे न तृष्यते वभूथं । 
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि वियामेषं वृजनं जीर्दानम ॥६।१६॥ 
भा०-ग्याख्या देखो ( सू० १७५, मन्त्र ६ ) दैत्येकोनविशो बगेः ॥ 
1 १७७ | 
भगर्त्य॒ ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१, २ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ तरिषडप्‌ । 
४ ञरिक्‌ ग्िष्टप्‌ । ५ सरि पडकः ॥ स्वरः--१ --४ धैवतः । ५ पन्चमः ॥ 
पल्चर्च सक्तम्‌ ॥ 1 


२३० ऋर्बेदभाष्ये द्वितीयो ऽ्रकः [अर्ाब०२०३ 
स ~ 
श्रा चषाशाप्रा दषभो जनानां राजा कृष्ना पुरुटूत इन्द्रः। 


स्तुतः श्रवस्यन्नवसोप स॒द्विग्युक्त्वा हरी चणा याद्यवौङ्‌॥१॥ 
भा०--मनुष्योंकों विद्या ओर देश्वय॑से पूणं करने वाला, मेष के 
समान सवको विद्या ओर देश्चर्यो का देने वाला, सव मनुष्यो का राजा 
सव प्रजां के वीच में सवसे सत्कार करने योग्य छुरुष ही इन्र है 
बह भ्राघठ हो । हे राजन्‌ ! तु ्रशंसित होकर, यश्च ओर धन का अभिलाषी 
होकर, अपने रक्षणसामथ्य से समस्त कामनाओं को प्राक करने भौर 
स्वयं करने वाखा घोड़ों को जोड़कर हमारे समीप आ । 
ये ते वृषणो वषभासं इन्द्र ब्रह्मयुजो बषरथाो श्त्या; । 
2 ¬) ~ (+ 
तौ रा तिष्ठ तेथिरा यांदयवीङ्‌ हवामहे त्वा खत ईन्द्र सोमे ॥२॥ 
भा०-हे रेश्र्वन्‌ सेनापते ! जो तेरे बख्वान्‌ श्रजाओं से श्रे जर 
रना ओर शरुओों पर मेधों के समान सुखो ओर शखों की वर्षा करने 
वाठ दानवीर ओर युद्धवीर, महान्‌ देश्वयं ओर अन्न से युक्त ओर उच्च 
उत्तम पदों पर नियुक्त, वैरगाडयों या वलवान्‌ अरो से युक्त र्थो.पर 
सवार, वेग से गमन करने वाटे हों, हे राजन्‌ ! तू. उन पर श्चासक होकर 
विराज । उनके साथ ही सवके समक्ष भरकट हो । अभिषेक द्वारा देशय 
माक्च होने पर न्ने राते द । 


आ तिं स्थं वृषणं वषा ते खतः सोमः परिपिक्का मधूनि । 
युक्त्वा वृषभ्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोप सद्वि्‌॥२॥ 
भाद राजन्‌ ! त॒. वलवान्‌ रथ ओर रथसैन्य को अपने अधीन 
रल, उस पर नायक बन कर रह । तेरे ही कार्यं के जिय बरवान्‌ तथा 
सबको ठीक २ परेरने ओर सज्वाखन करने वाला अभिपिक्त घुरंष सेना- 
नायक हो । जिस मकार अभिषेक कारु भ जलों का परिषेचन किया 
जाता है उसी भकार शत॒ को व्यथित ओर संतक्च करने वारे नाना वैन्याय 
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भी खूब परिषष्ट हो । हे नरश्रेष्ठ ! तृ हमे परास होकर वलवान्‌ अवो से 
या अश्वसन्य के दो दों से बलवान्‌ रथ जर पूर्वोक्त रथ-पैन्य को जोड्‌- 
कर, अश्च सैन्यो से रथ-पैन्य को सुरक्षित करके वदे वेग से भरयाण करं | 
(२) अभ्यात्म मँ--बरवान्‌ “रथ देह है । “सोमः वीयं है । रक्तादि 
रस “मधु है । भाण ओौर अपान दो “हरि' ह । वह ` चित्तभूभियों के 
विजय के चिथ आत्मवश्ी होकर प्रस्थान करता है । 


अयं यज्ञो देवया अयं मियेघ इमा ब्रह्माण्ययमिन्द्र सोम॑ः । 
स्तीर विरा तु खाकर प्र याहि पिव निषद्य वि सचा हरीं इष्ट ॥४॥ 

भा०-यह “यज्ञ` अथात्‌ सबका उचित आद्र सत्कार, सजनो का 
सत्संग ओर उत्तम व्यवस्था करने हारा राजा ओर राज्य, दिव्य गुणः 
आघ्च कराने हारा है । यह श्रादि फेंकने योग्य आयुधो से अति भ्रदीष 
होने वाटा सेनापति है । ये नाना धनैश्वर्य है । हे शबुहन्तः ! यह महान्‌ 
देश्य, या उत्तम ओषधि रस या सबको सन्मागं म चलाने हारा व्राह्मण 
वग दै | यह ॒राञ्यदृद्धि करने वाला प्रजाजन दूर तक फैला इजा अथवा 
विदा इजा उत्तम आसनवत्‌ है । हे शक्तिशाछिन्‌ ! त्‌. इस पर॒ विराज 
कर आगे -बद्‌ ओर अच्छी प्रकार इसका पाटन कर ओर उपभोग कर । 
इसी राष्टमे रथकेदो अश्व के समान राट को बहन करने वाले, योग्य 
-का्थ॑सञ्नारक सेनापति ओौर न्यायाधीश्च दोनों को भिन्न र क्षत्र में युक्त 
कर, उनको स्वतन्त्रता से कायं करने दे । ( २ ) आत्मा सर्बोपास्य होने 
से ्यक्ञ' है] विद्वानों द्वारा या प्राणों से संगत होने से “देवयाः' है | 
आणवों से ्षारीर को धारण करने या अति पित्र होने से वह “मियेध्य” 
हे । अन्न (व्रह्म है | उत्पन्न “सोमः वीर्य है । अन्न से बद्ने हारा शरीर 
“विं है । शक्तिमान्‌ आत्मा उसका उपभोग करता हे | 


श्रो खत इन्द्र यादयवाङप ब्रह्मणि मान्यस्य कारोः । 
(विया वस्तोरवसा गृणन्तो विथेषं वृजनं जीरद्‌।य मर्‌ ॥५॥२०॥ 
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भा०--हे देशव्वन्‌ ! त. उत्तम रीति से स्तुति को मक्त होकर, 
.वेदल्तानों को विद्वान्‌ के समान, ेशर्यो को भास् कर | हम रोग श 
करने योग्य कायकत, शिल्पी के क्ञान ओर रश्ना साधन से सुरक्षित 
रहकर, उत्तम विद्याओं का उपदेश करते इए, भतिदिन उत्तम ज्ञान भौर 
उत्तम देश्य भ्रा करं । ओर अन्न, व ओर जीवन भी मात करं । इतिः 
विंशो वैः ॥ 

[ १७८ ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ ठन्दः--१,. २ मुरिक्‌ पडक्तिः। ३, ५ 
निचत्‌ तरिष्धष्‌ । ५ विराट्‌ ष्टुप्‌ । २ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 


यद्ध स्वा तं इन्द्र श्रुष्टिरस्ति यया! वभूथ॑ जरितृभ्य ऊती । 
“मा जः काम सहयन्वमा छग्विश्वां ते अश्वां पर्याप॑ आयो; ॥१॥ 
भा०--हे रेश्च्॑वन्‌ आचाय ! तेरी जो वह प्रसिद्धं श्रवण करने 
` योग्य ख्याति दै, जिस से वु. धिद्ान्‌ उपदे ओर स्तुतिश्षीख प्रनाननों 
की रक्षा करने में समथ होता है, उसी ख्याति से तु हमारे कामना करने 
योग्य, हरम उत्तम. बना देने वाके मनोरथ को भस्म मत कर । मनँ तेरी 
मनुष्यों के योग्य समस्त धरा सम्पत्तियां को सव भकार से प्राघ् कठं ॥ 
(२) हे इन्दर परमेश्वर जो तेरी श्रुति वेद है जिससे तु विद्वान को जान 
देता दै, उससे हमारे मनोरथ को विफल न कर । 

न चा राजेनद्र तरा द॑भन्नो याज खसा कृणवन्त योनौ । 
श्नाप॑श्चिदस्मे सुतुका अवेषन्गमन्न इन्द्र॑ः खख्या वयश्च ॥ २॥ 
, भा-राजा सूय ओर वियत्‌ के समान तेजस्वी होकर भी, हमः 
अजां को पीडित न करं, जो नाप कि उसकी बहनों क समान उसकी 
बन्धु होकर वा उसकी शरण मँ स्वयं आकर एक दही स्थानयादेशरमे 
नाना काय ञ्यवहार करती है, तथा ज इस राजा के हित कँ लिते भाणो 
¢ क समान श्रिय होकर, उत्तम सुख भोग देने हारी होकर देशा भरः 
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फटकर रहती है । वह देशव्यवान्‌ पुरुप, देह मेँ आत्मा जर घर मे पतिः 
के समान, हमारे प्रति भित्र भाव से हमें अन्न ओर बल आदि प्रदान करे |. 
(२ ) अध्यात्म में धयोनि' देह हे | प्राणगण स्वयं अनायास वा आत्मा 
के वर से चरने वले होने से “ख्रसा' है | वे ही आपोमय होने से (आपः 
दै । उत्तम देह पारक होने से “सुतकः है 
जेता भिरिन्द्रः प्रत्खु रः श्रोता हं नाचमानस्य कारोः । 
प्रभतां रथ दाञ्युष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भृत्‌ ॥२॥ 
भा०--श्षरण याचना करने वाले कायैकत्तं जनों के वचनं. का 
सुनने वाखा, संग्रामों में शूरवीर, शुहन्ता राजा, अपने नायकों सहित 
विजय करने वाखा होकर जव भी अपने साम्यं से करभरद रा के समीप - 
उत्तम आक्ञाओंको उठा देने मे समर्थं होता दै, तभी वह॒ रथवैन्य को ` 
छेकर दातु पर प्रहार करने वाटा मी हो | 


एवा चाञचारन्द्: सखश्रवस्या प्रखादः पर्ता अभ सज्रणा भृत्‌। 
खमयं इष स्त॑वते विवाचि सतराकारो यजमानस्य शसः ॥ ४॥ 
`पा०--शनुहन्ता राजा अपने नायका कं साथ सकर उत्तम यः 

मास्त करने की इच्छा से, अपने मित्रराष्टर केजन्नकोखा जाने वाङे 
शुं को पराजित करे । अथवा पराजित करने मे समथं हो । वह कर 
देने वाछे राष्ट का उत्तम उपदेष्टा के समान शसक होकर, सत्य २ 
स्याययुक्त आचरण करने वाखा न्यायाधीश होकर, एक दूसरे के विरुद्ध 
वादीप्रतिवादी की बाणियों से युक्त संयाम अर्थात्‌ परस्पर विवाद्‌ या- 
कलह के अवसर मे, उत्तम अन्नो के समान श्राह्य बातों की ही स्तुति कर,. 
उसको निणैय रूप से प्रस्तुत करे, ग्राह्य बातों को नहीं । अथात्‌ छाजः 
जिस प्रकार तुष को दूर फक कर अन्नोंको ग्रहण करता है उसी भकार 
विवादों मँ न्यायाधीक्च मह्य सस्य को छे वे, असत्यो को नहीं । 

` स्वया वयं मघवन्निन्द्र शच्नूनमि ष्याम महतो मन्यमानान्‌ । 

` त्वं राता त्वसुनो वधे भूविद्याग्रषं वृजन जीरदानुम्‌ ॥५॥ ९१॥ 


२३ ऋग्बेदभाष्ये द्वितीयोऽटकः [अन्भव०२२ 

भा०-हे शषुनाशक ! राजन्‌ ! हे उत्तम पल्य धनाध्यक्ष ! ते 
सहाय से हम बडे २ अभिमान करने वाे शुभं को भी पराजितः कर| 
च. हमारा रक्षक हो, ओर व्‌.ही हमारी बुद्धि के रि दो । इम ्रजागण 
न्न ओर शु को पराङ्युख कर देने वाला वर ओर जीबन भाघ करं | 
एकविंशो वगः ॥ 

[ १७६ | 

लोपायुदराऽगसत्यौ ऋषी ॥ दम्पती देवता ॥ बन्दः--१, ४ विष्‌ २, १ 
निचत्‌ त्रिष्‌ । ६ विराट्‌ त्रिषु ५ निचरदूवहती ॥ षडर सू्षम्‌ ॥ 


पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा ढोषा वस्तोरुषसो! जरयन्तीः । 


त 1 पा 
शचिनाति श्रियै जरिमा लनूनामष्यु ज पल्नीुष॑रो जगम्युः ॥१॥ 

भार दिन रात ओर आयु को निरन्तर न्यून २ करते जाने वार 
उपाकालो मं भी प्रतिदिन निरन्तर श्रमशीर दोकर गृहकायं करती भौर 


"करता हज में गृपली ओर गृहपति, अपनी आयु क पूं के वध व्यतीत 


करं, बाद मँ दधावस्था देहो क सौन्दथं को नट कर देती है । इसलिये ही 
वीयैदेचन भे समर्थ पुरुष अपने यौवन कार में ही अपनी धर्म पतयो 
को प्राक्त करं। 
ये चिद्धि पूत ऋतसाप आ्रसंन्त्साकं 
ते चिदवासुनैहय्तमराुः समू जु पल्नीवुष॑भिर्जगम्युः ॥ २॥ 
भाजो भी पूणं ॒विचावान्‌, सत्यज्ञान को समान खूप ते प्रा 
करने हारे हों वे छानभदान करने वारे उत्तम विद्वानों के साथ मिलकर 
सत्यज्ञाना की चच करं । वे भी अपना देह गिरा दैते है, , भर जीवन 


५. 


वेभिरव॑दन्नतानि। 
् 
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`का परम पराप्य फल नहीं पराच करते, इसण्यि हे खी पुरुषो ! जव बद २ 


बह्मचारियों तक के देह अस्थिर है ओर वे भी अपे छोटे जीवन म 
जपना उद्य नहीं भाष कर से तो फिर गृहस्थियो को अपने गृहस्थ" 


` जीवन का उदेश्य उत्तम सन्तान मासि के छि विलम्ब न करना चाहिये, 
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अवदय गृहस्थ का पालन करने मेँ समर्थं खयां यौवन कालर्मेदी 
चीयैषेचन मै समर्थं पुर्पां के साथ संगति लाम कर ओर उत्तम सन्तान 
श्रा कर । 
न सषा श्रान्तं यदूर्बन्ति ठेवा विभा इर्स्पृधो स्भ्य॑श्चवाव । 
जयात्रेदचं शतनीयम्ाजि यत्खम्यञ्चा मिथुनावभ्यज।व ॥ ३ ॥ 

भा०-स्योकि रिद्वान्‌ पुरुप भी बिना उद्धेदय के श्रम करने वाठे 
की रक्षा नहीं करते । इसखयि हे प्रियतम ! हे प्रियतमे ! हम दोनो 
मिलकर अपने से स्पधां या संघं करने वालों का सुकावला करं । इस 
गृहस्थ मे रहकर शतवर्षो मे भ्यतीत करने योग्य जीवनखूप संग्रामः+का 
परस्पर मिकुकर विजय करं । ओर एक दूसरे को अच्छी रकार श्रा 
करते ओर एक दूसरे का अच्छी रकार आद्र करते इए दोनों पति पल्ली 
एक दूसरे को शराक्च करं, गुहस्य कायै निभावे | 
नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित आजातो असुतः ङुत॑श्चित्‌ । 
-लोपासुद्ा वृषं नीरिणाति घीरमधींरा घयति श्वसन्त॑म्‌ | ४ ॥ 

भा०- रके इए नद अथौत्‌ नाड का जिस भकार बरु का वेग बडा 
अद्भ्य होता है उसी प्रकार वीय का निरोध करनेहारे बिदयाध्ययनकशीक 
बरह्मचारी का काम, गृहस्थ करने का संकल्प क्न खी बा पुरुप को भी 
भरा्ठ होता है । वह इस शरीर के स्वाभाविक कारण से ओर अन्य वाद्य 
कारणों से ओर अन्य भी किसी अवणैनीय परस्पर प्रेम आदि कारण से 
-भी प्रकट हो जाता है । एेसी दशा मेँ खी अपनी संकोच अद्रा कालोप 
कर उसे हटा करफे वीर्थतेचन मँ समथं॑युवा पुरुष को सब भकार से 
भाष होती हे । वह भी अधीर सी होकर घैयवान्‌ ओर गंभीर -शास ठेने 
वारे पुरुप को धारण करे, उसका उपभोग करे । 

इमे उ सोखमन्कितो हस्छ पीतमुप इव । 


०१।-6 


यट्खीमाश्चकुमा तच्छ सतु पुलुकामो हि मत्यः ॥ *८५॥ 


~ 
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भा०-में खी चन्द्र॒ के समान आल्दादजनक, उत्तम सुतान ध 
असव करने मे समर्थ पुरुप को, जति निकटतम हृद्य की गहरी तह भ 
मानो रसवत्‌ पिये इए के समान ही कट, जानूं ओर अलुभव करं | हम 
खीजन जो भी परस्पर का अपराध कर उसको बहुत सी कामना. 
वाला मनुष्य दूर करे हमे सुखी करे । 
श्यगस्त्यः खनमानः खनित्रः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः । 
उभौ वणौ वृषिरुच्रः पुपोष खत्या ठेवेष्ठारिषों जगाम ॥६।२९॥ 
भा०--खोदने के साधन कुदाल, हर आदि से खेत को खोदृता हुभा 
-किसान या माली जिस भकार क्षेत्र से उत्तम फल प्राक्च करता है उषी 
अकार सैकड़ों दुर्म अविचर संक्यों को दूर॒पक देने स समै, अथवा- 
-अधिय, ङुवचनादि अपराधो को दूर करने वाद, क्षमाशील पुरुप, अव 
दारण अर्थात्‌ भेदन करने बाले, संकरो को तोडने वारे उपा से खनन 
करता इजा, विघ्नं को दूर करता इआ, उत्तम प्रजा, उत्तम पुत्र, ओर 
वर को मास कराना चाहता इजा, ऋषि के समान एक दूसरे के वरण 
वाटे बर वधू दोनों को पुष्ट करता है, ओर ज्ञान धन के देने वाले उत्तम 
ओर विद्वानों के आश्रय पर ही सची २ आशां ओौर कामनाओं फोः 
आकष करता दै । इति द्वाविंशो वैः ॥ 
[०] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ भज्धिनो देवते ॥ चन्दः--१, ४, ७ निवृत्‌ ३, ५, ६, ८ 
विपाट्‌ विधम्‌ । ३, ५, ६, = विराट्‌ विष्‌ । १० तिष्ठ्‌ । २, ९ यर्‌ ॥ 
पंक्तिः ॥ दर सूक्तम्‌ ॥ 
छवो रजसि सुयमासो श्रश्वा रथो यद्वां पय॑णाचि दय॑त्‌। ` 
हिरण्यया वां पवयः गरष।यन्मध्ः पिब॑न्ता उषसः सचेथे ॥॥ 
भा०- देखी पुरुषो ! जव तुम दोनों का वेगवान्‌ रथ जलं 
खद ओर रमण करने योग्य उत्तम २ स्थल प्रदेशों को, जर मनोरम 


\ 
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करने वा स्थानों को जावे, तो दोनों के घोड़े भी उत्तम रीति से वश्च 
किये हुए होने चाहिये । रोदे की वनी चक्रधाराएं जिस प्रकार माग को 
काटती हुई जाती द उसी प्रकार तुम दोनों के पवित्र आचार परस्पर के 
हितकारी ओर रमणीय होकर एक दूसरे को पुट कर जर सव संकटो 
काट । त॒म दोनों जल के समान मधुर २ जीवन के आनन्द्‌ रसो का 
आख्ाद ठेते हए सव दिना का उत्तम सेवन किया करो । 
युवमत्यस्याव नन्तथो यद्विपत्मनो नयस्य प्रयज्योः 
स्सा यद्ध विश्वगूरतीं मराति वाजायेट्टे मघुपादिषे च।॥२॥ 
आतम दोनों विविध विज्ञानं से युक्त, सव मनुष्यो मे श्रेष्ठ, 
-सर्संगति करने योग्य, अश्च के समान भ्रमणश्ीक परिव्राजक के समीप 
बडे विनय से जाया करो | ओर हे सव प्रकार के उम करने म रुगे इए 
खी णुरुषो ! ओर हे भौरा भौरी के समान मधुवत्‌ मधुर कान, अन्न, 
जलादि पदार्थौ का उपयोग ओर संग्रह करने हारे खी पुरुषो ! जो भी 
विदान्‌ ठ्दारे पास स्वयं प्रेम से जकर भाई या विन के समान तुम 
-दोनो को, ्ान, वल ओर एवय के सम्पादन करने के ल्यि अधिक पुष्ट, 
-शक्तिशाखी बनाता दै, ओर उत्तम अन्न के उपयोग के टियि तुम्हे उपदेश 
करता है, म उसको विनय से परा्च होवो, उसका सदा आद्र 
सत्कार करो । 
युवं पयं उखियायामघत्तं पक्वमामायामव पच्य गाः । 
अन्तय॑द्रनिनों बाखतप्स्‌ हारो न शचियंजते हविष्मान्‌ ॥ ३॥ 
भा०-जव सू्यै के ताप ओर प्रकाश के समान छदः अन्तःकरण 
वाला ओर उत्तम ज्ञानवान्‌ एरप, सल्यज्ञान को माघ करने के अभिलाषी 
आप दोनों के भीतर ज्ञान का प्रदान करे, तव तुम दोन हे खी युरुषो ! 
कच, कम अनुभव वा स्वयं उति की तरफ जाने वारी अपनी बुद्धि 
म, वाणी का अनादि कारु से प्रा जो पक्त सारभूत चान है उसको 
धारण करो। 
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खुं हं घम मधुमन्तमचरयेऽपो न तोदो ऽदृरीतमेषे। 
तद्ध नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येव चक्रा धरति यन्ति मध्वः ॥४। 
भा०-हे खी, रपो ! ठम दोनों सव प्रकार की इच्छाओं कोप 
करने ओर सव प्रकार, के अत्र मात करने के लिगि, तथा तीनों द्व ते 
रहित होने ओर देह के भोजनादि भोग माघ करने के लि, व सहित 
षत को प्राक करो, वाधक कारणों को समूल उखाड़ देने वाटे कर्मो ओर 
ज्ञानो को पराच करो । हे नर नारियो ! आप दोनों को सम्यगद्ैन करने 
वाले विद्वान्‌ का सत्संग, ओर मधुर अन्नादि पदार्थौ की प्रापि रथ के चरँ 
के समान परस्पर एक साथ ओर एक मागे पर चरने पर, स्मेव 
प्राक्च दोवे। 
श्रा वौ दानाय ववृतीय द्रा गोरोहेर ठरो न जिविः। 
चपः ज्ञोणी स॑चते माना वां क्णो जामञ्ुरंद॑सो यजता ॥५॥२३ 
भा०-जिस प्रकार शुबं का नाश्च करते में श्रेष्ट विजयशील 
पुरुष, प्रथ्वी के भार को अपने ऊपर धारण करने से, नाशकारी शत्रुं 
के खण्डन करने के सख्यि अटृत्त होता दै, उसी प्रकार हे खी पुरषो! 
म्रतिन्रह करने योग्य पात्रं म उत्तम, तथा वियावरद्ध सँ वाणी के उहापोह , 
दवारा, मको सव प्रकार का उत्तम ज्ञान देने के लिये, दुःखों के नाशक 
तुम दोनों को श्राप होता| ओर जिस भकार जल नदी आदि एए्वी मँ 
ही आश्रय पाते ह इसी धकार आ्जन, आप दोनों की महानुभावता ते, 
सय॑ ओर प्रथिवी के समान स्तुति के योग्य आप दोनोंको र्द, 
ओर सव तत्वों का द्रा विद्वान्‌, ज्ञान ओर वयस्‌ में दृध, परस्पर संगत 
ओर दानशीक ओर यललश्ीरु आप दोनों को पराप से परे रखे । इति, 
त्रयोविंको वैः ॥ 
नि यदुवेयं जियुतः सुदास्‌ उप॑ स्वाभिः खनः पुर॑न्धिम्‌ । 
भरेषद्ेषद्धालो नं सरि सदे द॑दे खव्रतो न वाज॑म्‌ ॥ ६॥ 
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भा०-दहे खी पुरुषो ! जव त॒म दोनों भ्यो को नियुक्त करते हो । 
तव त॒म दोनों उत्तम दानशील ओर विघ्नो के नार करने मे चतुर होकर, 
अपने प्रजाधारण के सामर्धयो से, उत्तम पुत्र के धारण योग्य सामथ्यै को" 
उत्पन्न करते हो । उस समय वह तेजस्वी विद्वान्‌ वायु के समान सबका 
जीवनप्रद्‌ होकर सवको उत्तम मार्ग मे चटावे, ओर सर्वत्र सुख सौभाग्य 
द्वारा व्यापे । ओर वह उत्तम कर्म॑सम्पादन करता हुआ प्रयोजन के लियि 
बर को अपने हाथमे लवे] 
वयं चिद्धि व॑। जरितारः सत्या विपन्यामहे वि परिर्ितावांन्‌ । 
अघ चिद्धि ष्म॑भ्विनावनिन्या पाथो हि ष्मा वृषणावन्ति देवम्‌ ७- 

भा०- दे रश्यो के भोग करने वाठे खी घुरपो ! उत्तम स्तुति 
करने हारे ओर सजनां मे उत्तम सत्यवचन कटने वे हम त॒म दोनों की 
विविध प्रकार की स्तुति करते दँ ओर तुमसे नाना प्रकार के भ्यवहारं 
करते हे । उसी प्रकार हित चाठने वाला विद्वान्‌ पुरुष मी विविध भ्रकार 
से उपदेश्च दे । इसी भ्रकार व्यवहारवान्‌ चैद्य जन भी बहुत धनसंग्रहवान्‌ 
होकर तुम रोगों से नाना प्रकार के व्यवहार किया करं । ओर इसी 
प्रकार आप दोन कभी निन्दा योग्य न होकर सव पर सुखो की दृष्टि 
करने वाले होकर, परमेश्वर ओर विद्वानों के समीप रहकर विद्याभ्यासं 
करने वाले व्रह्मचारी वम, ओर देव के समीप स्थित ईशवरोपासक जन 
कापाटनकियाकरो। 


यवां चिद्धि ष्माश्विनावनु च॒न्विरुद्रस्य धरखरवणस्य खाता ॥ 
अगस्त्यो नरां नरष प्रशस्तः काराधूनौीव चितयत्खहसः ॥८॥ 


मा०- दे व्यापक सामध्यै वाटे खी रुपो ! जिंस भकार विशेष 
आवाज करता हा ओर दृक्ष को खाद रकने वाखा वायु सदस 
गर्जना से नकारे के समान खी पुरूपं फो सचेत करता दै, उसी मकार 
विविध उपदेशों से युक्त उत्तम श्रवण योग्य ज्ञान भरा कराने के थिः 


२४० ऋप्वेदभाष्य द्वितीयोऽष्टकः [अ० ४।१०२५।१ 
न= 
अक्ञान ओर पाप अपराधो को उखाद्‌ फेंकने वाला, नायक घुर  ् 
उत्तम नेताओं मे मशंसा को प्रास सर्वश्रेष्ट पुरुष, ध्वनि करने वाछे मेष 
या नक्कारे के समान हजारों उपदेशों या वख्वान्‌ उपायों से त॒म दोनों को 
: सचेत, प्रवृद्ध ओर ज्ञानवान्‌ करे । 

भ्र यद्वहये महिना रथस्थ पर स्पनद्रा याथो मपो न होत 
धन्त सूरिभ्यं डत वा खश्न्यं नास॑त्या रयिषाचः स्याम ॥ ६ ॥ 

भा०--दानकशीट पुरुष जिस प्रकार अन्य मनुष्यों के रथ के बर पे 

माठ होता है उसी प्रकार जव त॒म दोनों आगे बद्ने म समरथ होकर 
रथादि के सामथ्यं से आगे वदो, ओर सबसे आगे वद्‌ जाओ । तव त॒म 
दोनों कभी भी असस्याचरण जओौर अशिष्टता का व्यवहार न करते इए 
` विद्वानों के हित के छियि उत्तम वेगवान्‌ अश्च आदि साधनोंको रो, 
जिससे हम प्राजाव्ं दशर्य से सम्पन्न दोघं | 

तंवां रथं वयस्या इवे स्तोमेरण्िना सखुचिताय नञ्य॑म्‌। 
असिनेभि परि चाभिधानं विचायं जजन जीरद।म्‌ ॥१०।२५॥ 

भा०-हे उत्तम गुणवान्‌ पुरुषो ! आज हम आप दोनों के अधीन, 
रथ के समान संकटो से पार छे जाने वाले नये से नये, दुः के निवारक, 
आकाश मे जाते सूर्यं के समान ज्ञान वले विद्वानों की सभा को प्राह 
होने बले श्रेष्ट पुरुष को, सुख से दुर्म मार्गो को तय करने के लिपि, 
उत्तम स्तुतिवच्नो ओर अधिकारसूचक तथा मानवधैक पदों से पकारं । 
ओर हम ग्रजाजन अन्न, बरु, ओर जीवन प्रा करं । इति चतुर्विं शो वैः ॥ 
[ १८१ ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ भ्तरिनो देवते । दन्दः--१, ३ विराट वरिष । २, ४, ६१ 
७१८, & निचत्‌ विष्‌ । ५ विष्डु्‌ ॥ नवर स्स्‌ ॥ 
"कटु परेष्ठाचिषां रयीराम॑ध्वयंस्ता यडुननिनीथो अपाम्‌ । 
-अयं चौ यज्ञो अकृत प्रशसति वसय श्रवितारा जनानाम्‌ ॥१॥ ‹ 
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भागे राषटूसम्पत्ति ओर व्यापक अधिकार का भोगा करने वाले 
खी पुरूषो ! आप दोनों अभिलापा योग्य उत्तम अन्न आदि धनैशरयो के 
ल्ि अतिखोकप्रिय होकर यज्ञ करने की इच्छा करते इए, कभी जल 
कणों के सदश्च तुच्छ प्राजनो को जव मी उन्नत करते हो यही आप 
दोनों कावड़ा भारीदानहैजो त॒म दोनों की वदी कीत्ति उत्पन्न करता 
है । करथोकि तम दोनों हो सवको वसाने वाटे राषटरको धारण करने मे 
समथ होकर मनुष्यों के रक्षा करने हारे हो । राजा, रानी, सभा 
सभाध्यक्ष, सेना, सेनापति आदि युगल “अश्विनौ है | 
शा वामश्वालः शृचयः पयस्पा वातरंहसो डिव्यासो रत्याः । 
सनोजुको षणो कीतपू्ठा एड स्वराज अश्विना वहन्तु ॥ २॥ 
आहे अर्धो ओर विद्रानों के स्वामी राजद्धीपुरुषो ! आप दोनों ` 
के अधीन शुध्‌ पवित्र आचार वाटे, छद्ध जट ओर पुष्टिकारक दुग्ध 
आदि पान करने हारे, वायु के समान वेग से जाने वे, दिव्य, शनुकी 
सीमा का अतिक्रमण कर वेग से क्रमण करने वे मनके वेग के 
समान वेग वा, वलवान्‌ सुरश्चित पीठ वाटे, कवचधारी, वीर ओर 
विद्वान्‌ घुरुष स्वयं सूयं समान प्रकाशमान होकर, अश्व अर्थात्‌ राष्टरके 
स्वामी राजा रानी या राजा राजसमा उनको इस रार म धारण कर, वे 
अरौ के समान उन दोनोंको सन्मम पर ठे जां | ( २} अभ्यात्म 
म--अश्वी मन ओर आत्मा है | उनके अश्च प्राणगण ह | वे मन के वेग 
से चरते ओर सख = आत्मा की चेतना से प्रकारित हं । 
शरां र्ोऽविनं श्रवच्वानत्सृभवन्धुरः खुवितायं गम्याः । 
चष; स्थातारा मन॑सो जवीवानहम्पूवो यजतो धिषणा यः ॥३॥ 
मा०- रथ जिस पकार नाना वेगां से युक्त, सुखपू्व॑क देशान्तर में 
गमन करने के छि पयोग होता है उसी प्रकार हे एक स्थान पर स्थिर 
होकर रहने बाले वीर, विद्वान्‌ ची युषो ! हे उत्तम आधार या धारण 
१६ द्धि, 
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करने योग्य एवं द्धि ओर विवेक में काय करने हारो ! तुम दोनों भ जो 
छुरुष रथ के समान रमण करने ओर अन्यो को रमण कराने या अपने 
आश्रय रखकर टे जाने हारा, ए्वी के समान पालन करने हारा, उततम 
वेगचुक्त साधनों का स्वामी, वेगवान्‌ पदार्थो ओर वीरपुरुपां के वीच म 
ज्यवस्थित, बर्वान्‌ , मन से भी अधिक वेग ओर वल वाला, भपने को 
ही सवते पथम रखने हारा, सवते अधिक पूज्य सत्ंगयोम्य पुरुप है, 
वही सुख से रोकयात्रा के व्यि इमे प्राप हो | 
इदेहं जाता समवावशीतामरेपसा तथन्वा नाम॑भिः खैः । 
जिष्छुवामन्यः सुमखस्य खरिटिंवो अन्यः खभगः पुत्र ऊहे ॥४॥ 
भा०-हे सूयं ओर चन्द्रं के समान अश्चिनासक खी पुरषो ! आप 
दोना अयुक २ कुर में उत्पन्न इए, शरीर ओर अपने गुणों से निष्पापः 
हवो । आप दोनों परस्पर संगत होकर एक दृसरे को चित्त से चाहो । 
त॒म दोनों मे से प्रस्येक विजयश्ील, एक दूसरे से गुणों मे उच्छृ, उत्तम 
गृहस्थ यज्ञ का करने वाखा, तेजस्वी साता पिता का उत्तम भाग्यवान्‌ 
पुत्र होकर गृहस्थ को धारण करे । 
भ्रवो निचेरुः ककुहा वर्श अन्‌ पिशङ्गरूपः सदनानि गम्याः। 
हरी अन्यस्य पीपयन्त चाजेसथ्ना रजस्यश्विना वि घापेः ॥५।९५॥ 
भा०-हे एक दूसरे के दय मे व्यापक खी पुरषो ! हे जिस प्रकार 
पम गौ के पीठे कामनावश जाता हे उसी भकार तम दोनों मे से जो 
भोगों का भोक्ता ओर सर्वश्रेष्ठ ओर सूय था सुवण के समान सुन्दर ख्प 
का है, वह॒ कामना करने योग्य उत्तम २ पुत्र आदि पदार्थौ कोर्क्व 
करे, गृहस्थ आदि आश्रमो को जाता दै | तम दोनों में से प्यक के 
मन ओर इन्दियं प अश्च को, मनोरञ्जन करने वाटे नाना राजस्‌ भोग 
ओर नाना रोक, देवरथो से, हृदय को मथन कर देने वाटे आकर्ण ते 
ओर उत्तम २ वाद्य आदि संगीतं से, स्वरों से विविध प्रकार से तृष क 
ओौर उनकी इद्धि करं । इति पड्धविशो वर्मः ॥ 
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भरौ शरदधनवणभो न िष्पाट्‌ पूर्वीरिषश्चरति मध्व॑ इष्णन्‌ । 
प्वैरन्यस्यं पीपयन्त वजे्वेष॑न्तीरर्ध्वा नदयो न आगः ॥ ६॥ 
भा०--सू्यं ओर प्रथिवी के समान हे खीुरुषो ! जिस प्रकार सूर्य 
व्ैणक्षीर होकर सवको व्यापता हुआ मधु अर्थात्‌ जलो को केना या 
अन्नँ को उत्पन्न करना चाहता इआ पू्ध्ा्च जलो को ग्रहण करता है, 
ओर वह प्रति रतु का स्वामी है, उसी पकार तुम दोनों म से श्रत्‌ 
आदि उत्तम रमण करने योग्य ऋतुओं का स्वामी, निपेकादि करने में 
समथ, सव वितो पर विजय पाने वाला, मधुर अन्नादि भोग्य रेश्र्यो 
ओर पुत्रादि फलों की कामना करता इ. प्रथम मन से चाही दाराओं 
कोप्राप्ठ करता दै | वे हृद्य मेँ ञ्यापने वाली पलियां मी उन दोनों मे से 
एक की सुख धराक्च कराने वाके कामनाओं ओौर उपायों से, नाना भोग्य 
देश्यं सौभाग्यो, वलवान्‌ पुत्रो से, उसको वृश्च ओर युष्ट करती है । वे! 
उमडती हुईं नदियों के समान उत्तम कोटि की तथा गुणों से मखद्ध होकर 
उते र्ठ हों | ( २ ) अध्यात्मे सौ वषं जीने से “शरदवार इषम" आत्मा 
है । वह मधुर फलों की इच्छा से पूवं॑विद्वानों के वाणियों पर आचरण 
करता हे ] ओर वे व्यापक सत्य वाली बवाणियां उसको श्रा होतीं ओर 
अपने ज्ञानो से भर देती है। 
अ्रसनिं वां स्थविरा वेधसा गीर्वार्हे त्रभ्विना घा त्तरन्ती । 
उपस्तुताववतं नाधमानं यामन्नयामज्छखुतं हवै मे ॥ ७॥ 
भ०-हे विद्याओं ओर रश्यो के पारंगत ! विद्वान्‌ खी पुरुषो ! 
आप दोनों की स्थिर, अनुभवयुक्तं उपदेदा वाणी, गुरु हारा दिये ओर 
दिष्य द्वारा भाक्च किय जाते समय, तीनों पकारो से बहती हदं रची जाय । 
आप दोनों खव ॒भर्ंसित ओर गुर के समीप विया परा करके, विद्या 
याचना करने वारं दिष्य को उत्तम माभ मे रहकर भरा होवो । न जाने 
योग्य माम के सम्बन्ध में मेरा वचन श्रवण करो | वाणी का तीन प्रकार 
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से क्षरण = सुख से, च्रं से ओर दां से अथवा अभिधा, रक्षणा ओर 
वर्यजना खूप से। या आकांक्षा, योग्या, जसत्ति से । अथवा शब्द्‌ वा 
अथं ओर उन दोनों के सम्बन्ध से । 
उत स्या वां रशंतो वप्ल॑खो गीखिवरहंणि सद॑सि पिन्वते नृन्‌। 
चूषा वां मेघो दुंषणा पीपाय गोन सेके मुंपो दशस्यन्‌ ॥ ८॥ 
भा०-हेषिद्रान्‌ खी पुरो ! त॒म दोनों म से तेजस्वी ओर उत्तम 
रूपवान्‌ पुरुप की वह उत्तम वाणी, त्रिलोक के समान तीन मुख्य प्रधान 
आसनस्थ वेदवेत्ताओं की वनी धर्मसभा के बीच मे सव मनुष्यो को 
सन्तुष्ट करे । वरध्रान्‌ सांड जिस प्रकार गौ के ऊपर वीय सेचन करने 
के अवसर में अति प्रसन्न होता डे, ओर जिस भ्रकार वधेणक्ीर मेव 
रष्व पर जक वर्पाने मे सवको वृक्ठ ओर सन्न करता है उसी प्रकार 
तुम दोनों मे से वीय येचन में समं वीर्यवान्‌ मनुष्य वीय॑-दान देता 
इभ स्वयं प्रसन्न हो ओर सहचरी को भी क्च करे 
युवां पषेव्॑विना पुर॑न्धिरग्िमुषां न ज॑रते हविष्मान्‌ । 
हवे यदव। वरिवस्या मुणानो विद्यामेषं वृजन जीरद्‌।दम्‌ ॥६।९६॥ 
भा०-दे एक दूसरे के आत्मा के स्वामी खी पुरुषो ! तम दोनों 
को उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष, सवके पोषक सूय॑के समान ओर राष्रको 
धारण करने वाले राजा के समान जानकर, अक्षि अर्थात्‌ तेजसी स 
ओर कमनीय शभातवेखा के समान स्तुति करता है । जो तम दोनों को 
सेवा आदि कवयो का भी पूरवैवत्‌ उपदेश्च करता हुआ, तम दोनों को 
ज्ञानोपदेश करे । इस धकार दम सभी भ्रनाजन अन्न वल ओर वीरा 
आक्ठ करं । इति षडविशञो वगैः ॥ 
[ १८२ |] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ न्दः--१, ५, ७ निनचस्नगतती । २ जगती । ४ 
विर जगतो । २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ८ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ अष्टं सक्षम ॥ 
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अभ्राद्‌ चयुनमां घु भूषता स्थां बृषरवान्मदता मनाविणः 1 
धियञिजिन्वा चिष्णयां विश्पलावस्‌ दिवो नपाता सुरते 
श्चिवता | १९ ॥ 
भा०--हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! यह सवसे उत्तम देह है । इसमे 

वलवान्‌ प्राणों का स्वामी, रमण करने ओर चलाने हारा आप्मा है । 
उसको उत्तम रीति से अल्कृत करो, उसमें उत्तम गुण ओर वल धारण 
कराओ, उसको अच्छी भकार प्रसन्न करो । सूय के समान तेजःस्दरूप 
उस आत्मा के युत्र के समान उसको न गिरने देने हारे, ्ान-कमं दोनों 
कौ प्रेरने वाटे, उत्तम प्रहा को उत्पन्न करने वा, प्रजाओं को पालने 
वारे धन वल से सम्पन्न, उत्तम कमं ओर आचरण मे सदा पवित्र व्रत 
का पालन करने वाटे, देह मँ सदा उदधि बनाये रखने वारे, दो प्रधान 
सुरूपां के समान देह मेँ प्राण ओर अपान है । उनको उत्तम सामभ्यैवान्‌ 
करो ओर सव प्रकार से अन्नादि द्वारा इ घुट करो गौर तृप होवो । 
इन्द्र॑तमा हि विष्ए्या सरुत्तमा ठल्ना दंसिष्ठा रथ्या रथातमा | 
पर रथ॑ वहेथे मध्व प्राचितं तेन टाश्वांखमुप याथा च्रन्विना ॥९॥ 

भा०-देजो खी पुरुप रमणयोग्य गृहस्थरूप रथ को मधुर अन्न 
ओर आमोदं प्रमोद ओर जह से पूणं कर धारण करते दै ओर जो 
अपने देहख्प रथ को बलवीर से पू्णं,रखते है, वे इन्दतम अथात्‌ 
देदरथ मे गे उत्तम घोड़े समान हों, वे सव भकार से ल्ानवान्‌ , 
ज्ञान्रद गुरु को उसी रम्य गृहस्थ व्रत से प्राक्ठ हों | ( २.) अध्यात्म 
मेवे इन्दर्‌ = आमा के प्रमुख वरः होने से “इन्द्रतमः दं । मुख्य प्राण 
होने से मरू्तम, दुःखनाशक होने से "दख, देह मे हित होने से ^रथ्य 
देह मे आश्रित होने से रथीतम हे । बे अन्न पाक्त देह का वहन करत 
ह । उसी देह से वे सव प्रकार से चेतनावान्‌ आत्मा को परासहं | 
किमत्र दस्रा कृणुथः किमासाथे जनां यः काश्चदहावमहयत । 
अति क्रमिष्टं जरत पणेरसं ज्योतिर्विप्राय ऊरुं वचस्यवे ॥ ३॥ 
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मा०--हे गुरुओ ! आप विद्याका क्रम करने वले शिष्य कौ 
मक्ञाथा मतिको पार करते हो ओर वेदवाणी के इच्छुक विद्वान्‌ जो 
कोद भौ विना दान भेटेके भी आता हे उसके लि क्या आप दोनों 
उदासीन रहते हँ १ या क्या करते द १ उदासीन नहीं रहते, म्यत ज्ञान 
का प्रकार प्रदान करते ह्‌! | (२) प्राणापान इस देह मे कैते रहते ह? 
क्या करते है १ जो पुष अन्न नहीं खाता उसकी क्रियाशक्ति ओर भरा 
कोन्यून कर देते ओर पीदितिकर देतेद। जो वाणी को वोने वाला 
ध्विप्र' अर्थात्‌ धिविध उपायों से शक्ति को अन्नादि से पूणं करता है उसको 
वे प्रकाश, तेज देते हे 
जम्भय॑तस्नभितो राय॑तः नो हतं खध¡ छिदथुस्तान्यश्िना । 
वाचैवाचं जसितू रल्लिनी कृतमुभा शंत नासत्यावतं मम॑ ॥ ४॥ 

भा०-सव ओर से भौकते ओर भर्यकर चीत्कार आदि करते इए 
कत्ते के स्वभाव क जन्तुं जर शत्रुओं का अच्छी प्रकार नाश करो | 
सं्रामकारी पुरुषों को मारो । हे विया ओर वर से युक्त खी पुरुषो ! 
आप दोनों उक्त कर्मो के करने के नाना साधनों को ध्रा करो ओर जानो । 
जर आप रोग उत्तम उपदेष्टा से विद्या राच करे इरेक वाणी को 


उक्तम रमणीय गुणों से अलंकृत, रलो से जड़ी रदी के समान वना । 


षते आप दोनों कभी असव्याचरण न करते हुए मेरे परशं सनीय उपदेका 
को जानो ओर उसका पाटन करो । 
युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु सवमात्घन्वन्तं पक्तिं तोगरधाय॒ कम्‌ । 
येनं देचत्रा मनसा निरूहः सुपत्नी पेतथुः सतोदसो महः ॥५।२५॥ 
भाल--आप दोनों खी घुखुष व॑ मिलकर सुद्ध मँ, देसे २ अपने 
जनों से युक्त या द्द्‌ पक्षां ओर पतवारों वाले जहाज को, शबुनाक्कारी 
चाटेन देन करने वटे व्यापारी युरूषां के उपयोग के खयि बनाओ । 
जिससे विद्वानों मै विद्यमान ज्ञान के द्वारा सुख से गमन करने मे समथ 
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होकर दूर २ तक पर्चो, ओर वदे भारी जलसागर के भी पार करने मे 
समर्थं होवो ( २) अध्यात्म मै--यह देह प्राणों के आश्रय पर बना 
संसार सागर से पार उतरने का शव" दै, आत्मायुक्त होने से “आत्म 
जवान्‌) है । वाम, दक्षिण पाश्च पक्षी के तुर्य है । इति स्वि वभैः ॥ 


अविद्धं तोग्रथमरप्ख'न्तरनारम्भरे तमसि प्रविद्धम्‌ । 
चत॑स्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्िभ्यामिषिताः पारयन्ति ॥द॥ 

मा०-ससुद्र के मध्य भागमें साथ लगी चार २ नौकां हों, जो 
समुद्रो क वीच भे आलम्बन रहित, भयजनक अन्धकार के समान गंभीर 
जर मं फते जौर निराश इए व्यापारी जन को जल अभ्चिसे युक्त अश्व 
अथात्‌ जिनो केदोदो स्वामियों से सञ्रालिति होकर उसे पार पर्टैचा 
देवे | ( २ ) अध्यात्म मे--जठख' मध्यस्थ सख्य चित्त मेँ लगी चार 
नार्व चार अन्तःकरण ह । देदधारी यह तौच, जीव है । जो आलम्बन 
रहित, निरूपाय अव्रियान्धकार सं रसा ओर पराणो मँ या लिङ्ग शरीरो 
भं पसा रहता है । अथवा चार नौका चार वेद, जो अज्ञाने फंसेको 
तारते हे । 
कः श्िवदरह्ता निष्ठितो मध्य च्ररोखा यं ताीत्रथो नाधितः 
सर्यपखजत्‌। पर्णा म्रगस्यं पतरोरिवारभ उदश्विना ऊ्थुः 
श्रोम॑ताय कम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-जल के बीच मे कौन सा वह बरृक्ष खूब अच्छी प्रकार च्द्ता 
से स्थित हे जिसको उत्तम वर्वान्‌ पुरुप जल के वीच म अति दुःखी 
होकर पुवं आशावान्‌ होकर खूत्र॒ अच्छी प्रकार पकड लेता है १ गिरते 
इए वानर के छियि जिस प्रकार पत्ते ही उसको सम्भारने के यि पर्या 
होते दै, उसी प्रकार विद्वान्‌ खी पुरूष भी गिरने वाटे, आश्रय कौ खोज 
-रगाने वाे पुरुप के आलम्बन के लियि पालन करने वारे साधन बनकर, 


-कीत्ति के ल्यि उसे ऊपर उठा लिया कर । पूवं परश्च का उत्तर है--जिस 
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[ अश्ध्रव २९।१ 
~~~ 

भकार जल से भरे सागर के वीच आलम्बन के लिगि वह दृक्ष की वनी 

नौकाही दै जिसे व्यापारी वा परराषटर विजयी आश्रय के खिमे पकडता है| 


तद्धा नरा नासत्यावनु ष्याद्यद्वां मानास उचथमवोचन्‌ । 
श्रस्माटय सद्लः खाम्याद्‌ा वद्यासरषं वृजन जीरदाचुम्‌ ॥८॥२८॥ 
भा०--हे सद्‌ सत्य का भाषण, सनन ओर आचरण करने वारे 
नर नादी जनो ! तुम दोनों के माननीय घुष जो वैदोपदेश कई वह तुम 
दोनों को सदा अनुकूल हो । इस विद्वानों की सभा से आज अथात्‌ अभी 
त॒म नणय व्यवस्था आदि मराक्च करो । इस प्रकार हम सव रोग उत्तम 
मनोकामना ओर वल ओर दीं जीवन पराच कर । इति अविश वरै; ॥ 


[ १८३ ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ अश्चिनो देवते ॥ चन्दः-- पंक्तिः ४ मुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
५१ & निचत्‌ पक्तिः । २, ३ विराट्‌ विष्टप्‌ ॥ षडर्च सुक्तम्‌ ॥ 
त युज्ञाथा मनखां या जवायान्‌ चिवन्ध॒रो व्वणा यसिचक्रः 
यनापयाथः स॒क्ृता दुराणं छ्घातुना पतथ। विने पणः ॥ १॥ 


भाजो मनसे मी अधिक वेगवान्‌ ह, जो तीन बन्धनो वाटा, 
ओरजो तीन चक्रो वाला है, उसके साथ बलवान्‌ ढो जश्च जोदो । तीन 
धातुओं के वने जिस द्वारा उत्तम क्म करने वाले धर्मात्मा पुरुप कै गृह 
को, पलों से पक्षी के समान, प्राक होवो । अध्यात्म मे--मन ते भी अधिक 
वेगवान्‌ आत्मा है, उसकी तरफ वलवान्‌ प्राण ओर अपान दोनो का योग 
करो । योगाभ्यास के बर से उनको वश करो | आत्मा युक्त देह सत्व, 
रजस्‌, तमस्‌ तीनों ते वंधा होने से धत्िवन्धुर ` हे । मन, वाणी ओर काया 
इन तीन कारको से युक्त ठोने से (त्रिचक्र है | वह वात, पित्त, कफ से 
खक दने से त्रिधातु है । मन आत्मा दोनों योग दवारा उस वरु परमेश्वर 
का साक्षात्‌ कर। 
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खवृद्रथो। वतैते यन्नभि कतां यत्ति्ठधः क्रतुमन्तानु पत्ते । 
ववष्या सचतामियं गीर्दिवो डडिनोपस। सचेथे ॥ २॥ 
भान्-जिस प्रकार सुख से चरने हारा यान प्रथिवी के चारों ओर 
जाया करता है, जिस पर अन्नादि म्य पदार्थौ के ्राक्च करनेके स्थि 
काम काज वाले आदमी वरते द, उसी प्रकार हे खी पुरुषो ! सत्‌ आचार- 
युक्त, रमण करने ओर कराने वाखा गृस्थ-रथ, निवास योग्य भूमि के 
समान अपने आश्रय पर वसाने वाली खी को प्राक्च होकर रहता है, जिस 
मे परस्पर के सम्पकै, संग, अनुराग ओर प्रेमः के आधार पर रहकर दोनों 
का्कुशक खी पुरुप विराजते ह । हे खी पुरुषो ! देह भं उत्पन्न होने 
वाले उत्तम रूप को भी प्राक करो । सूर्य की कन्या उपा अथात्‌ भमात 
वेव्य के सदा नये डप में प्रकट होने वाटे कान्तियुक्त प से युक्त होकर, 
त्तम दोनों खी पुदप परस्पर मिल्कर रहो । 
छरा तिंठतं खवृतं यो रथ वामं वतानि वतैते हविष्मान्‌ । 


येन॑ नरा नासत्येषयध्यै वरतिर्याथस्तनंयाय त्मने च ॥ ३॥ 
भा०- दे नरनारी जनो ! आप दोनों सदाचारयुक्त गृहस्थाश्रम ख्प' 
रथ पर आकर स्थित होवो । जो तम दोनों को रमाने हारा, अन्न, ज्ञान 
भर वल से युक्त तम्हारे क्तेम्य कर्मो के अनुकूल रहता है । हे कमी 
परस्पर असत्य व्यवहार न करने दारो ! आप दोनों जिस द्वारा गृह ओर 
लोकयात्रा तथा अपनी स्थिति को प्राक्च करने या निवाहने के लि ओर 
घुत्रलाभ या अपने आत्मा या देह के सुखके चि प्राते हो 
उस रथस्वरप गृहस्थाश्रम पर आख्ढ्‌ होवो । 
मावां वृकरोमा वकीरा दघणीन्मा परि वक्तस॒त माति धक्तम्‌ । 
श्रयं वो रागो निहित इयं गीदखरा विप्र वा निधया मधूनाम्‌ ॥७॥' 
भा०- दे खी एरुषो ! ठम दोनों मं से कोई भेदिये के समान कुटिरा- 
चारी हसक या चोर स्वभाव वाखा पुरुष होकर एक दूसरे को अपमानितः 
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नकर । ओरतमम से किसी को चोरघ्वभाव की हिसाशीर छियां भी 
अपमानित न कं । ठम दोनों एक दूसरे का कभी स्याग न करो । तुम 
दोनों का यह परस्पर सेवन करने योग्य धक्‌ २ भाग है । यह वेदवाणी 
व्यवस्था करने वाी है । हे एक दृसरे के दुःखों का नाश करने वालो | 
ये मधुर अरो, ज, उत्तम॒ फलों के खजाने सव तुम्हारे ही उपभोग कै 
च््िदह। 
युवां गोत॑मः पुरमी्ुहो श्रच्चिदख। हवतेऽवसे इविष्मान्‌ । 
दिशं न दिष्टाखज्ञये् यन्तरा रे हव नाखत्योपं यातम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे दुःखों ओर दुःखदायी कारणों के नाश करने बाटेखी 
पुरुषो ! जो पुरुप उत्तम वेदवाणी का विद्धान्‌ , वहतो को दान देने वाखा, 
श्रमणज्ञार पार्ाजक या वाविव दुभा सं राहत, उपादय ज्ञान बल 
ओर देश्चयादि से युक्त होकर, रक्षा के लवि तुम्हे अपनी शरण मेँ केता 
है ओर जो निश्चित दिवा के समान पूर्वाचा्यो गौर उपदेशों द्वारा निदि 
ओर उपदिष्ट दिशा की ओर अत्यन्त सरल मा से ठे जाने हारा हो, 
वही लम दोनों के लिय रथ मेँ रगे वृषभ के समान सन्मां पर छे जाने 
वालाहो। हे सदा सल्य-ग्यवहार वाले खी पुरुषो ! आप दोनों मेरे 
.वचन को श्रवण करो । 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमं पश्विनावघायि। 
"पह य।तं पथिभिरदे्रयनेर्विद्यामेषं वृजनं जीरदाजुम ॥६।२६॥५॥ 
मा०-दम खोग इस दुःखदायी अविचान्धकार के पार पर्व ओर 
परव गये दह । आप दोनो के रति यह बहुत से कततेम्यों का उपदेश 
अत्येक को प्रथक्‌ भी कड दिया जाता है । आप दोनों विद्वान घुरुषं षे 
जाने योग्य मार्गो से जीवन यात्राकरो । हम लोग भी इसी भरकर 
से उत्तम अन्न, कामना, बरु, ओर उक्तम जीवन प्राक्च करते ॥ 
इत्येकोनविशोे वगैः ॥ 


इति चतर्थोऽध्यायः 
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अमथ पच्चमोऽध्यायः 
[ १८४ ] 


श्रगर््य ऋषिः ॥ श्रशिन। देवते ॥ छन्दः--१ पक्तिः । ४ युरिक पक्तिः । 
५, ६, निचत्‌ पक्तिः । २, ३, विराट्‌ त्रिष्‌ ॥ षडर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
ता वमद तावपरं हवेमोच्छन्त्यामुषसि वलिंख्क्थेः । 
नास॑त्या कुहं चित्सन्तावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥ १ ॥ 
भा०-हे असस्याचरण से रहित विद्वान्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों 
चाहे कदीं मी रहे, तो भी कान का वहन करने या दूसरों तक पर्ुचाने 
वादा षिद्रान्‌ ब हम लोग, प्रभात वेला के खुर जाने पर तुम दोनों को 
आज नित्य उत्तम उपदेश दै । उन तुम दोनों को अगले दिन मी प्रेमसे 
उपदेश कर । तम दोना मे ते उपा के समान नित्य अपने खूप को उज्ज्वल 
मसन्न दिखाने वारी कमनीय खी के निमित्त विवाह करने वाला पुरुष 
उन्तम वचनो से योे । चाहे ठम दोनों किसी मी दक्षा या देशा मँ रहो 
पर असल्य-ग्यवहार कमी न करने वाले होकर रहो । ओर जिस प्रकार 
वैश्य अपना मार सवसे उत्तम मूल्य देने वाटे को देता है उसी कार 
लुम दोन म जो स्वामी दै वह अधिक सुख देने वाठे दूसरे अंग के ल्यि 
परस्पर की कामना या प्रेम को कभी नीचे न गिरने देना वाला ही रदे । 
श्चस्मे ऊ णु छंषणो मादयेशामुत्पणदितमूम्यां मदन्ता । 
श्तं स श्रच्छोक्षभिमैतीनमि्ठ। नरा निचतारा च करः ॥२॥ 
 भ०-हे बलवान्‌ खी पुरुषो ! आप वोनों वरौ व्यवहार करने मँ 
शल हम रोगों को आनन्दित रक्लो । हदय की प्ेसतरंग से दोनों 
सुप्रसन्न रहते इए उत्तम उपदेश करने वारे विद्वानों तक उठकर उसको 
आद्र से प्रा करो, उन तक उत्साहयुक्त होकर प्ुबो । हे उत्तम 
-्नरनारियो ! भ्रा संपदाओं ओर रानां का संचय करने वाठे खी रुपो । 
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मननशील पुरुपा के उत्तम २ वचनां से मँ आप दोनों को माक्ष करता # ॥ 
आप दोनों मेरे वचनों को कानों से श्रवण किया करो | 
श्चिये पूषन्निषुकृतेव ठेवा नासत्या बहलं सूर्याय; । 
उच्यन्ते वां कङुदा अप जाता युगा जरी वर॑स्य॒ भूरे, ॥३॥ 
भा०-हे पालन पोपण करने वाटे वर॒ वधू.के माता पिता जन ॥ 
जिस प्रकार कों जन्तु वाण से विध कर तन्मय हो जाता है दसी भकार 
एक दृसरे के प्रति मनोकामना खूप वाण से आहत हुए खी ओर पुर 
दोनों यदि कमी परस्पर असत्य आचरण असत्य भाषण चोरी आदिन 
करके धरमपूरवंक रहने वले हों तो वे दोनों एक दूसरे की शोभा ओर 
एक दूसरे के आश्रय के ल्यि होते दं । प्रजाओं म प्रसिद्ध २ विदान्‌ 
णुरुप भी सूयै की कान्ति या उषा के समान तेजस्वी युर उष्पनन करने 
चारो वधू ओर बहुत से साम्या से युक्त महान्‌ स्व्दरत पति, इन दोनों 
के परस्पर के धारण रप विवाह को रक्ष्य करके, गुजरे हुए अतीत काल 
के जोड़ों की भी प्ररंसा किया करते है । 
स्मे सा वौ माध्वी रातिरस्तु स्तोम हिनोतं साम्यस्य कारोः । 
श्नु यदध श्रवस्या खदान्‌ खुवीयौय चैरयो मद॑न्ति ॥ ४॥ 
भा२--हे उत्तम दानशील, एक दूसरे के भति अच्छी प्रकार समर्षण 
करने वाटे वर वधू ! विदान्‌ षुरुप यक्त की कामना से उत्तम वीगेवान्‌ 
घुत्र कोस करनेके चयि, ठम दोनोंको देख र कर प्रसन्न होतेद। 
हमारी कामनादहै कि तुम दोनों की वह उत्तम दानशीलता या परस्पर 
सखद्धिः हमारे यि मधुर, रम्य ओर उक्तम फरजनक हो । आप दोना 
प्रमाणभूत ओर मानवीय आक्त, क्रिया कुश्षल अनुभवी पुरुप के कदे 
उपदेक्लों को प्रसन्नता से माक्च करो | 
प जां स्तोमे अश्विनावकारि मानमिर्मचवाना सरक्ति। 
खातं वरिंस्तन॑याय त्मने चागस्त्ये नासत्या मद॑न्ता ॥ ५॥ 


| 
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भा०-देखी पुरुषो ! तम दोनों को नवान्‌ पुरुषों ने पाप के 
माग से वचाने के लिय यद वेदमन्घरं वारा उपदेश किया है । हे रेशवयै- 
युक्तो ! आप दोनों कभी असत्याचरण न करते इए, पापया विघ्न 
बाधाओं कोद्र करने मे सम पुरुष के अधीन या विक्नादि से रहित 
मारौ मे अति प्रसन्न होते इए, अपनी सन्तान ओर अपने आप की उन्नति 
कै लिय, उत्तमतथा हुम ते रहित माग ओर गृह याश्ररण को 
ग्राप्त क्रो । 


अतारिष्म तमलस्पाररस्य प्रति वां स्तोमो ्रभ्निनावधायि । 


1 ~ ~ <| ~ -५। ~. 
णह यातं पथिभिंदैवयानें्जियामेषं वजन जीरद।जुम्‌ ॥ ६ ॥ १॥ 


भा०-ञ्याख्या देखो सूक्त १८३ । मन्त्र ६ ॥ इति प्रथमो वर्मः ॥ 


[ ६८५ | 


अगस्त्य ऋषिः ॥ यावप्रथिव्यो देवते ॥ बन्दः--१, ६, ७, ८, १०, ११ 


= 


तरिष्ठुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५, &§ निचत्‌ तरिष्डप्‌ । एकादराचं सुषम्‌ ॥ 


कतरा पूर्वौ कतरापरायोः कथा जाते कवयः को विवद्‌ । 
विशं त्मन। विभृतो यद्ध नाम्र वि वतेते अह॑नी चकरयय ॥ १॥ 
भा०-द्यावा ध्वी खूप से माता पिता के कर्तव्यो का वणेन । माता 
ओर पिता इन दोनों मे से पटे कौन उत्पन्न हुआ, ओर वाद्‌ मे कौन 
उ्यक्न हुआ, अथवा मुख्य कोन ओर गौण कौन है १ ओर यह भी वतलाभो 
कि वे दोनों किस प्रयोजन से उत्पन्न इणु ह १ हे दी्ेदर्शी विद्वान्‌ पुरुषो ! 
आप खोग बतला कि इस तत्व का रहस्य कौन भली प्रकार से जानता 
दै । वस्तुतः ये दोनों साता ओर पिता खयं अपने आप अपने देह षे ओर 
अपनी आत्मा ते सव जगत्‌ को या समस्त "विश्व" अर्थात्‌ जीवमात्र को 
विविध धकार से धारण पोषण करते ह । ओर जिस प्रकार सूर्य ओर 
श्ष्वी अपने सामभ्य से समस्त जक को धारण करती है उसी भकार, रात 


र्ट ऋवेदमाष्येद्वितीयोऽष्टकः [ अ०५।ब०२४ 
नैरी 1; 


ओर दिनि के समान ओर रथ के दो पियो के समान विविध प्रकार सैः 


ए | 
क. 
~ 
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भूरि दवे अचरन्ती चरन्तं पद्वन्तं गभेमपदीं घाते । 
न सनु पिघोरूपस्थे दया रक्षतं पृथिवी नो ग्रभ्वात्‌ ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार विवक्ति न दोते इए, स्वथ॑पादो से रहित 
होकर भी सूये-एरथ्वी दोनों विचरणक्षीर चरणों से बुक्त जीव संसार को 
अपने भीतर धारण करते है, उसी प्रकार दोनों माता पिता भी अधमैपथ 
पर न चरते ए ओर धर्ममागै या गृहस्थ में स्थिर रहते इषु स्वयं विशेष 
पद्‌ या महव्वाकाक्ता से रदित होकर भी, स्पनन्दनक्ञीट विेप चेतनायुक्त 
चरणों से युक्त गभं को धारते हें । माता पिताञोंकी गोदे पुत्रके 
समान एथिवी ओर आकाश दोना स्थायी सर्वप्रेरक सूयं को धारण करते 
ह । माता ओर पिता दोनों हमे असव्याचरण से उत्पन्न दुःख तथाः 
असामभ्यै से वच । 
अनेहो ढा्रमदितेरनवं टवं खवंद्‌ वधं नम॑स्वत्‌ । 
तद्रदसी जनयतं जरित्र द्यावा रत्ततं पृथिवी नां अभ्वात्‌ ॥२॥ 
भा०-जिस पकार आकाश ओर एथिवी दोनों का जीवां के प्रति 
दान अखण्ड आकाश्च, सूय, अन्तरिक्च ओर एथिवी से ही उन्न होता,. 
ओर वह अविनाशी, पीडान देने वाखा, अन्नादं से सम्पन्न, सुखजनक, 
निष्पाप होता है, उसी भकार अखण्ड चरित्रवान्‌ माता पिता कामी 
दिया इभा घन निष्पाप, अश्चय, बध आदि द्वारा जीवन ना के संक्ो ते 
रहित, विना किसी का वध कयि ही प्राप होने वाखा, अन्न से युक, अत 
सुखकारी हो । माता पिता उपदेश दाता होकर, परोपदेश करने वारे 
घुर के दिताथै सभी ग्राह्य पदार्थो को उत्पन्न कंद । माता ओर षिता 
दोनों हमे बडे अपराध से बचाव । 
अतप्यमाने अवखाऽवन्ती अं ष्या सोद॑सी देवपुत्रे । 
उमे ठेवानास॒भयिरहां यावा रद्लं परथिवी नो श्भ्वात्‌॥४॥ 
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भा०--जिस प्रकार अन्नादि पालन सामर्थ्य दवारा, प्रथिवी ओर 
आकाश सूय को पुत्र के समान धारण करते हए, सवका पाटन करते ` 
हए भी कमी पीडित होकर अपने कायै से शिथिल नहीं होते, उसी 
भकार माता ओर पिता भी अन्न आदि पाठन ओर रक्षा के सामध्यद्वारा- 
घ्नो जर मजाओं की पालना ओर रक्षा करते हृष कमी संताप ओर 
दुःख अनुभव करने वाडे न हुआ करं । वे दोनों सन्तानो को उपदेदय करने 
ओर कूपं से रोक थाम करने वाले हुभा कर । वे दोनों विद्वान्‌ पुत्रं के 
माता पिता वरन, अर्थात्‌ उत्तम सन्तानं को जान । जिस भरकार दोनों: 
आकाश ओर प्व सूर्यं से अकाशमान्‌ दिन ओर चन्द के धकादा वारी: 
रात्रि दोनों के दोनों रूपों से जीवों की कष से रश्चा ओर पालन करते दै, 
उसी मकार दोनों माता पिता भी मरकारवान्‌ दिनों के दिन-रात्रि दोनों 
रूपों से दमे उत्तम योनि मे न होने डप महान्‌ कष्ट से वचा, वे सन्तानो, 
को उत्तम रीति से पैदा ओर पारन करं | 
संगच्छमाने युती सम॑न्ते खसा॑रा जामी पिन्नोरुपस्थ । 
अभिजिघ्रन्ती सुवनस्य नासि चवा रक्तं प्रथिवी नो 
अभ्वात्‌ ॥ ५॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार आकाश ओर भूमि दोनों, एक दूसरे से सदा 
मिले इष, अति बलशाली, सीमा भागों में मिले इए, भाई वहन के 
समान या एक पेद से उत्पन्न सन्तानों के समान बन्धु होकर, संसार के 
केन्द्र कोसव भकार से धारण करते है, इसी भकार पिता ओरं माता 
दोनों परस्पर संगत होकर, युवा अवस्था में विद्यमान, एक वृसरे को भाष 
होने वाले, अपने माता पिताओं के समीप वालक वाछिका के समान 
उत्तम परिणाम या उद्य को धारण करने वाटे होकर भी उत्पन्न वारक 
कीनामि को प्रेम वश्च वार २ सूंघते या चुम्बन करते इए हम असाम 
से उ्पन् दुःखो से सक्त करं । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


-२५६ ऋषरेदभाणय दवितीयाऽकः | अ०५।ब०३।८ 
उं संदमनी वहती ऋतेनं हुवे ट वानामवसा जनित्री । 
दघते ये श्तं सृभतीके द्यावा रक्ते प्रथिवी नो छभ्वात्‌॥६॥ 
भा०-खी एुरप, पति पल्ली या माता पिता बडे विशाल हद्य वे, 
"वर के समान सवको अपनी शरण में ठेने वाले, प्रजाओं को वदने वाले, 
धन अन्न ओर सत्यज्ञान से प्रिय बन्धुजनं की रक्रा आदि द्वारा उनको 
उत्पन्न करने दारे हों । उनको मँ आदरपूर्वक स्वीकार करता हँ | जो वे 
दोनों घुत्र प्रजा आदि को ओर अन्न जल आदि को धारण करते हवे 
उत्तम सुल ओर ज्ञान प्रतीति वारे, सू प्रथिवी के समान होकर कष्ट से 
हमारी रक्षा करं । ^ 
उवी पृथ्वी वंडुले दृरे्न्ते उप॑ लुते नमसा य॒ज्ञे अस्मिन्‌ । 
डघाते ये सुभगे सुप्रतू तीं याचा रक्तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥५॥ 
भा०--आकाश् ओर प्रथिवी के समान साता पिता वड़े यश््वी, 
बहुत से पदार्थो केलादेने वारे, दूर ओर समीप सर्वत्र विद्यमान ह 
ओर जो उत्तम टे्र्यवान्‌, अति वेगवान्‌, कायश होकर विना 
विलम्ब के हमारा पाटन पोषण करते है, मँ उनको इस आद्र सत्कार 
के अवसर पर बडे आदर भाव से उलाऊं । वे आकारा ओर प्रथिवी के 
सम्प्रन हमें दुःख से बचाव । 
टेवान्छ्रा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सटमिज्ञास्पतिं वा । 
इयं धीरया रवयान॑मेषां यात्रा रतं परथिवी नो अम्बर॑त्‌ ॥९॥ 
ा०-दम रोग विद्वानों के रति जो मी किसी मकार का अपराध 
कर, ओर कोद भी अपराध मित्र के प्रति या पल्ली पति जमातार्था 
वर-बधू ॐ भति कः, उन सव अपराध को दूर करने का उपाय सवा ही 
यह च्दु व्रत हो। सूयै ओर पृथिवी के समान माता पिता 
-पाप से बचा । 
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उभा शंखा नां मामविष्टामुभे मामूती श्रवसा सचेताम्‌ । 
- ^ ९. ॥ टः 

भूरि चिद्यः सुदास्तरायेषा मदन्त इषयेम देवाः ॥ & ॥ 
भा०- आकाश ओर एयिवी के समान माता पिता दोनों स्त॒तियोग्य, 

ओौर मनुष्यों के हितकारक होकर मेरी रक्षा कर । भौर वे दोनों उत्तम 

रक्षक होकर रक्षण, क्तान, आदि गुणों से हमे प्रा हों । वणिग्‌ जन 

जिस ॒भ्रकार उत्तम धन देने वाले को अधिक पदार्थ प्रसन्न होकर देता है 

उसी प्रकार हम देशचर्यवान्‌ होकर, अन्नादि से यथेच्छ प्रसन्न होकर, बहुत 

अधिक धन ओर ज्ञान को प्रा करने की इच्छा जौर यज्ञ करं । 

ऋतं धवे तद॑वोचं पृथिव्या अभिश्चावायं प्रथमं सुमेधाः । 

पाताम॑वदादरिताड मकि पिता साता च॑ रक्ततामयेभिः ॥ १०॥ 

ड 


भा०- रँ उत्तम ज्ञानवान्‌ दोकर, सूयं के समान तेजस्वी, राजवगे 
ओर पध्वी के समान उसके आश्रय ग्रनागण के हित के ल्यि, सबसे 
अथम ओर सव से उत्तम उस सत्यक्ान, सस्यज्यवस्था वा वेद्बचन का 
उपदश्ष करता हँ जो सवको श्रवण करने योग्य है । दोनों ही परस्पर 
प्मयुक्त होकर हमारी निन्दा योग्य पाप से रक्षा करं । जौर नाना रक्षण 
के उपायों से पाटन करं ओर वे ही दोनों हम सव कौ रक्षा करं । 
इदं दय॑वापृथिवी खत्यम॑स्तु पितमातयदिदोप॑ुवे वाम्‌ ॥ 
भूं देवानामवमे अवोभिवि्यानेषं वरजनं जीरद।खम्‌ ॥११।३॥ 

भ०-हे आकाश्च ओर थिवी के समान माता ओर पिता! जो 
आँ यहां इस लोक मँ आप दोनों के सस्बन्ध म अन्यो को उपदेशं 
करं या भाप दोनों को जो कुछ कटं बह सत्य ही हो । आप दोनों सदा 
विद्वानों ओर उत्तम गुणां के रक्षण आदि साधनो से सदा समीप ओर 
आश्रयरूप होकर रहो । जिससे हम सब लोग अन्न, उत्साह, बर, ओर 
जीवन प्राप करं । इति तृतीयो वगः ॥ 8 

१७ द्धि, 


२५८ ऋबेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः  [अ०५।ब० ४ 
-- 


[ श्त्दे | 
अगस्त्य ऋषिः ॥ विखेदेवा ॥ चन्दः--१, ८, & त्रिष्प्‌ 


९। २, ४ निचः 
त्रिष्‌ । ११ युर क्ष्ि्‌। ३, ५,७ सुरिक्‌ पक्तिः द पक्िः। १५. 
स्वर्‌ पमः ॥ एकादशर् सुवतम्‌ ॥ , 

शरान इ्यंभिविंदथें सुशस्ति विश्वान॑रः सविता देव पतु। 
रपि यथां युवानो मत्स॑था जो विश्वं जगं॑दामिणितवे मनीषा ॥९॥ 

भार समस्त भ्राणिरयो को सन्मागै पर छे जाने वाला, सवका 
उत्पादक, भेरक ओर भ्रकाश्चक परमेश्वर, सव सुखद्‌ पदार्थो जौर ज्ञानो 
का दाता, सत्र प्रकार ओर सर्वत्र भ्रा करने योग्य व्यापक कान कै 
स्वरूप मँ समस्त संसार को व्यापता है । वह उत्तम स्त॒तियों ओर स्तुत्य 
विभति से हसे परा हो । हे वर्वान्‌ युवा घुरुषो ! आप रोग भी. 
उक्तम मन की प्रेरणा, भवर इच्छा शकि ओर म्रा द्वारा समस्त जगत्‌ 
को ओर हमे भी आनन्दित ग्रसन्र करो । 
आ नो विद्व आस्क गमन्तु ठेवा मिनो श्रयमा वरणः सजोषा; 
खजन्यथ। जो विश्वं वृघाखः करनत्सुषाह। विथुरं न शव॑ः ॥ २॥ 

भार न्यायाधीश्च, श्ुजं का नियन्ता, अति श्रेष्ठ राजा समी. 
शत्रुओं पर आक्रमण करने बारे अन्य भी जो उत्तम विद्वान्‌ ओर तेजसी, 
विज्येच्छुक घरप हों वे सभी समान प्रेम से धुक्त होकर हमे पाख ह । 
जैसे भी दोवे हर भकार से सव हसे वदने वाछे हों । वे बर ओर अन्न 
को शादुविजय ओर दुष्टो को दमन करने वाला बनावे । वे उस सात्रागय+ 
पार्क बर को भजा को व्यथा देने वारा, दुःखदायी न वनाव । 
ष्ठ जो अतिथि रृणीषेऽभन शस्तिभिंस्तुबीरः खजोष।; । 
अखध्यथा नो बस्णः सुीतिंरिष॑श्च प्ष॑दारिगतः सरिः॥३॥ 

भा०-हे उत्तम जनो! म रोग शीघ्र सिन्मामै पर जाने हारे, 
भम व्यवहार बाले, जाप रोगों मँ से सबसे अधिक भिय, अमि या दीपक 
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के समान सवके आगे चरने ओर मागं दिखाने वारे अतिथि के समान 
पूज्य विद्वान्‌ की स्तुति करो । जिसमे वट सर्वश्रेष्ट हममे रहकर उत्तम 
कीर्तिमान्‌ हो । वह हमारी अन्नादि सष्द्धियों ओर हमारी इच्छा्भो को 
पूणं करे । शतरुभं पर उद्यत होकर तथा सर्व॑मरेरक ओर स्वालक होकर 
आयुधो ओर सेनाओं को भी प्रेरित करे । 
उप॑ छ प्पे न्ज॑सा जिशीषोपाछ्ानक्घं सदुचैव येः । 
खाने अहन्विमिमानो शर विषुरूपे पय॑सि सस्मिन्नूधन्‌ ॥ ४॥ 
भा०-जिस प्रकार प्रातः ओर सायं उस ही अन्तरिक्ष म नाना 
खूप के जलो के वर्षेण के निमित्त एक-नेसे दिनि मे भी सुरथं को विशेष २ 
ख्पों का वना देते दै, ओर काल्पर्यय से अन्न सस्यादि सहित भराक्च होते 
दै, ओर जिस भकार उत्तम दुहने योग्य गौ अपने एक ही स्तनमण्डल मेँ 
नाना खूप मेँ बदरे बाला दूध श्रदान करने के व्यि एक दी दिनम 
सूयं से युक्त दिन को व्यतीत करके विनय भाव से घर को आ जाती है, 
उसी रकार हे विद्वान्‌ घुकरूषो ! मेँ समान अन्तरिक्ष के नीचे नाना खूप के 
युष्टिकारक अन्न के निमित्त एक समान दिन मै ही अर्चना करने योग्य 
विधान या उत्तम उपदे प्रकट करता इ, शतु ओर मित्र प्रजाओं को 
नमाने बाले शखरवरु ओौर विद्यावल या विनय से ओर विजय करने की 
इच्छा से, आप प्रजाजन ओर विद्वान्‌ रोगों के समीप प्रा होता दँ | 
डत नोऽदिवैःन्योभमय॑स्कः शिं न पिप्युषीव वेति सिन्धुः । 
येन नपातमपां जनाम॑ मनोजुजा षणो यं बहम्ति ॥ ५॥४॥ 
मा०-सबके परम मूर म स्थित, सर्वाश्रय अविनाशी परमेश्वर 
हमें सुखी करे । जो सबको भ्यवस्था मे बाधने वारा परमेश्वर दृध पिलाने 
वारी माताके समान हम सुख की नीद सोने बाले बालकों कोसदा 
मास होता है । जिसके बरु घे प्राणों को न गिरने देने बाठे देह को! हम 
आपने बश करते ओर जिसको बर्वान्‌ मन की गति से चरने वाङे 
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जीवगण या इन्दरियगण आत्माखप से जपने उपर, धारण करते है। ह 
चतुर्थो वगः ॥ 


व व 


उत न हं त्वष्टा गन्त्वच्छा स्मल्घरिभिरभिपित्वे खजोषःः | । , 
श्रा चरच्हेन्दरश्चषरिप्रास्तविष्टमो नरां न इष्ट गम्याः ॥ ६ ॥ 
भा०--जस प्रकार सूयं अपनी किरणों सहित भ्यापने के काभ 
उत्तम है ओर जिस पकार मेधो के आघात करने वाखा सूर्य या वियत्‌ 
श्ेत्रकपण करने वाले किसानों के मनोरथो को पूरा कर देता है, इसी 
भकार शावं का नाश करने वाखा तेजस्वी युरुप प्रजा के अति अति 


खेहवान्‌ होकर, राष्ट्र पर सव प्रकार से व्यापने ओर सव प्रकार से.उसक्षी “ 


रक्षा ओर पारन करने के छ्यि विद्वान्‌ पुरुपा सदित हमारे इसरा को 
अरशंसनीय ख्पसे प्राष्ठहो। बह ही प्रजाजनों ओर विद्वानों `को सब 
भकार के देयो से पूणं करता इजा, बदुते ओर चेरते हुए विप्रकार 
शत्रु ओर दुष्ट पुरुषां का नाशक होकर, सव नायको म से बहुविध 
शक्तियों ओर रर्यो से सव से महान्‌ होकर, हमारे इस रा मँ आवे, 
हरमे प्रा हो । 
उत न॑ हई मतयोऽश्वयोगाः शिशुं न गावस्तं रिहन्ति । 
तमीं गिरो जन॑यो न पललः खरमिष्ठमं जरां न॑सन्त ॥ ७॥ 
भा०-समस्त नायको में से उत्तम भरशंसनीय पुरुप को निस 
रकार घोड़ों को रथों मे जोतने वा जौर द्धिमान्‌ वीर पराप्त होते [1 
ओर निस भरकार गौए॒नन्दे वच्छे को प्रेम से चाटती है ओर जिस भकार 
गौं युवा . बीयैवान्‌ सांड को कामनावश्च ` चाटती द, ओर जिस प्रकार 
सन्तानाभिराषी खियां सब मनुष्यों मेँ या दद्‌ घुरुष .को प्रा होती 1 
उसी भकार हमारे मननशील मनुष्य भी शीघ्रगासी अश्च मादि साधनो 
से युक्त होकर, कटं से पार करने वारे, सव मनुष्यो मं उत्तम खरप को 
आख होतेह । उसको ही सव स्तुति बाणियां भी भास होती दे । 
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उत्त न॑ हं मरतो दृद्धसेनाः स्मद्रोद॑ खी सम॑नसः सदन्तु । 
पृष॑दश्वाखोऽवनयो न रय रिश।दसो मिक्रयुजो न डेवाः ॥८॥ 
भा०--ेन्यवल को वठाकर सैनिकों के अधिपति नायक रोग 
एकं चित्त होकर, आका ओर प्थ्वी के वीच वायुगण के समान राजा 
ओर प्रजावगं दोनों के बीन मँ निष्पक्ष रह कर हमारे इस राष्ट को अवद्य 
आ हों । मूमियो के समान देश की रक्षा करने वाली रथ सेनां हषटपु्ट 
वर अश्वं से युक्त होकर, सूं के साथ गे किरणों के समान अन्धकार- 
वत्‌ श्रु पर विजय की इच्छा करने वाठ राजा लोग ओर प्रजा को देशव 
देने वाटे धनाघ्य रोग हमारे राष्ट को प्रा दों । 
शर च यदेषां मिना चिकिते प्रयुंजते प्रयुजस्ते सवक्ि। 
अघ यदैषां सुदिने न शरुर्विश्वमेरिणं शुषायन्त सेनाः ॥६॥ 
भा०-जो इन वीरो ओर विद्वानों के बीच मे अपने बडे विज्ञान 
ओौर वर के सामथ्यं से विदोष ज्ञान प्रास करते ओर शश्रुमों को दूर करने 
का उपाय करते हैँ वे उत्तम भ्रयोगों के कुर पुरुष शत्रुओं को अच्छी 
भकार, दूर करने के बरु ओर साधन का प्रयोग करते है । उत्तम सुभकाश- 
चुक्त दिन मेँ जिस भकार हंसक ज्यक्ति शिकार को अच्छी प्रकार मार 
लेता है उसी प्रकार इनकी नायक सहित सेनां है वे अनन से युक्त समस्त 
देश को मेधों के समान सी चते भौर उनका उपयोग करते है । इसी प्रकार 
मय से कांपते हुए श्रु को सब ओर से शखाखों के वरसते मेघ के समान 
निरन्तर प्रहार करते ह ।-- ` ,;, टर क 
शो श्विनावव॑से कृरध्ं र पूषणं स्वत॑वसो .दि सन्ति । 
अद्वेषो विष्णुर्वात ऋभुकता-ग्रच्छौ खुभ्नाय॑ ववृतीय देवान्‌ ॥१०॥ 
1. ०. हे राजाना जनो ! आप लोग राट मै स्यापरक ' भधिकारं 
वाठ सभापति, सेनापति, राजा प्रजा, एवं , उत्तम खी पुरुपा को रार के 
पारन आदि कार्यो के ल्यि उत्साहित कर । भजा का पोप्ण करने वाके 


रक छग्वेदमाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ०५ब०६्‌१ 
~~~ ~~ 
राजा को स्वयं बलशाली व्यक्तियों को ओर द्वेष रहित पवतो व देश.के 
अकोटों के स्वामी को वायु के समान वलवान्‌ को तथा ज्ञानवान्‌ पुरुप को 
आगे २ उत्तम पदं पर रखो । इन सव, देवो अर्थ्‌ विद्वान्‌ पुर करो 
मै र्पति प्रजा के सुख की दृद्धि के लियि राकां म लगाता ह| 
इयं सा वो! अस्मे दीधितिर्यजजरा श्रपिध्रासीं च सदनी च भूयाः 
निया डवेषु यत॑ते वसुयुर्वियाजनेषं वृजन जीरदांसम्‌ ॥११।९॥ 
भा०-हे दानी, यज्ञ सत्संगति ओर ईंशरोपासना करने वाले 
घुरूपो ! वह परमेश्वरी वाणी ओौर शक्ति तम्हारे ओर हमारे सवके अज्ञान 
को दूर करने ओर ज्ञान का प्रकाश्च करने वाली, सबसे उक्कृष्ट प्राण भौर 
यर देने वारी ओर सवको शरण देने वाली हो| वह जो विद्वानों, 
विजयेच्छु जनों ओर अभ्नि आदि समस्त रोकों मै वसूयु होकर गृ खूप 
से चेष्टा करती, गति देती है । हम उसी शक्ति की उपासना कर भन्न, 
वरू ओर जीवन प्रा करं । इति पञ्चमो वर्मः ॥ 8 


[ १८७] 


अगस्त्य ऋषिः ॥ भर षधये देवता ॥ चन्दः--१ उष्णिक्‌ । ९, ७ मुयभ्िक । 


२, ८ निचृद्‌ गायत्री । ४ विराट्‌ गायत्री । ९, १० गायत्री च । १, ५ 
निचदनुष्ड्‌ । ११ स्वरादनुष्डप्‌ ॥ एकाद श्चं सूक्तम्‌ ॥ 

पितुं च स्तोषं सहो धर्माणं तविषीम्‌ । 

यस्यं छतो व्योज॑सा वृ विपवैमरदेय॑त्‌ ॥ १॥ 

भा०- भ भन्न के समान पालक, महान्‌, समस्त जगत्‌ को धारणं 
करने बाठे' र स्वरूपं परमेश्वर की निरन्तर स्तुति करूं, जिसके पराक 
खे वाक्‌, काय, मन तीनों.के कयि कर्मो म फंसा यह जीव र 
ख्लानः को पोर २ करके छिन मिश्च करके विविध रूपः -ले नाश'कले 
समर्थं होता है । - † ~ 4 + 


‰ प ह ४0 


| + =| 5 भ 3 ॥ ४ 
स्वाद्‌ पितो मधो .पितो चयं त्वां ववृमहे । 
अस्माकमविता भ॑व ॥२॥ 
भा०-हे सवके पार्क अन्न के समान आनन्द देने वाले ! हे भन्न 
के समान मधुर एवं अति आनन्ददायक ! ततक्षे हम वरण करते है । तष 
ही हम सबसे श्रेष्ट जानकर उपास्यरप से चुनते है । तृ. ही हमारा रक्षक 
भ्रकाशक, प्रिय, तृक्षिकारक, बृद्धिकारक, शरण मँ छेने हारा स्वामी हो । 
उप नः पितवाचर शिवः शिवाभिरूतिभिः 
सयोभुरद्विषेए्यः सखा सुशेवो अद्वयाः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे पारक ! तू अति कल्याणकारी होने घे "रिव! है, तू 
सुखदायी रक्षा, तृ, प्रीति, कान्ति, दीसि, बृद्धि, श्रति आदि उपायों से 
इमे प्राच होता दै । तु सुख आनन्द का एक मात्र उत्पत्तिस्थान, आनन्द 
-की जननी दै । तु.कभी द्वेष न करने हारा ओर द्वेन करने योग्य मि 
उत्तम सुखस्वरूप, दो के भेद से रदित अधात्‌ अनन्य, अद्वितीय है । 
तच त्ये पितो रखा रजांस्यनु विष्ठिताः । 
दिवि वातां इव शिताः ॥ ४॥ 
भा०- दे अन्न कफे समान सव॑पारक ! अन्न के नाना प्रकार के 
-मधुर आदि रस जिस प्रकार सव पदार्थौ मे विद्यमान है, भौर जिस 
भ्रकार आकाश म वायु स्थित है उसी प्रकार के अदत्‌ २ रस, बल भौर 
भानन्द्‌ धारां विविध ख्पों मेँ स्थित दहै, तुजौर शोभा खूप षे 
विमान है । 
तच त्य पितो दद॑ तस्तव खादिष्ट ते पितो । 
भ्र स्वाद्मानो रसनां ठविग्रीवां इवेरते ॥ ५॥.६॥ 
. भा०-हे सव॑पालक प्रभो ! तेरे प्रदान करते इए वे नाना रस तेरे 
डी अलोङधिक स्वरूप है । हे सबसे अधिक स्वादु ! दे पालक । रसो का 


र्ट ऋवेदमाष्ये द्वितीयो ऽष्टकः [७०५०५ 


~~~ 
स्वाद्‌ लेने वाले हम प्रवर गर्दैन वाले होकर, तेरी नित्य स्तुति किया 
करते दै । इति षष्ठो वर्मः ॥ 

त्वे पितो सहानं। ढेवानां मने हितम्‌ । 

अकारि चारं कोषुना तवाद्धिमव॑साव्घीत्‌ ॥ ६ ॥ ६ 

भागे अन्न के समान पारक परमेश्वर ! जिस भकार भराय विषयो 
का श्रकाश करने वाली इन्द्र्यो का “मनः दस अन्न भे स्थित है, हसी 
के आधार पर वह पुट. होता दै, ओर जिस भकार अन्न की धिक्ञानप्रद्‌ 
शक्ति से मन देह भर मे सञ्चरणश्चील होता दै, ओर जिस प्रकार अन्न के 
वृक्षि करने वले गुण से यह जीव सर्पं के समान मूषित करमे वाली 
अभिट भूख प्यास का नाज्ञ करता है, उसी भकार हे परमेश्वर ! तुम 
ही बडेर प्रकाशमान रोको का स्तम्भनवल ओर ज्ञान धरा है। तेर 
दी ज्ञान से यह जगत्‌ सुन्द्र वना है । तेरी शक्ति से ही सूय मेघ कोः 
भिन्न भिन्न करता है | 

यददो पितो अजगन्विवस्व पर्थतानाम्‌ । 

अरर चिन्नो मघो पितोऽरं अन्ञायं गम्याः ॥ ७॥ 

भा०-हे पालक प्रभो ! तू. पारुन करने वाठे मेष, वियत्‌, पर्व, 
-अन्न्‌, आदि सभी पदार्थौ मे अन्न के समान विविध रूपों मँ विद्यान्‌ 
है ॥ इसीखियि हे प्रभो ! उस अदय, सर्वव्यापक लुक्षको उन पदा 
तक्षे ही. भा करते दै | . हे. आनन्दमय ! हे प्रकृति मधुर ! हे पारक 
अन्न के समान हदय के तृ्तिकारकं ! तू. दस जन्म म हमारे खाने धाः 
वृक्षि के स्यि खूब पदार्थं प्रा करा । । ॥ 

यदपामोष॑घीनां परिशमास्शिाम॑हे । 

वातापे पीव इद्भ॑व | ८ ॥ 

भा०-जो हम जलो ओर ओषधियों का शरीर मे व्यापने वाल 
अंश रचा ठेते ह इखि हे वात अर्थाव्‌ भाण से बरवान्‌ चे बा ( 


तं पृ्टदी'रह। 


अ०रष्सू० १८८११] ऋष्वेदभाष्ये प्रथमं मरलम्‌ २६५ 


यत्ते सोर गव॑शिरो यव॑श्विरो भजामहे । वात पे पीव इद्भ॑व ॥६॥ 

भा०-देसोम ओषधे! जोतेरा गौकेदृध सेमिला जौरजौ 
आदि से मिला रस है उसको हम सेवन कर । -हे बायु; अर्थात्‌ भ्राण चेः 
युषट होने वाठे देह ! तु. परिपुष्ट हो । 

करम्भ ओषधे भव पवो वृक उदारथिः 

वातापे पीठ इद्भ॑व ॥ १०॥ 

भा०--हे ओपधे ! अन्नादि ! त्‌. शरीर का रचने हारा दै । तु सखवर्यं 
सुटिकारक ओर स्वयं परिपुष्ट, रोगों को दूर करने वाखा, शक्तियो गौर 
वीयै आदि धातुओं का उद्दीपक ह | हेवायुया प्राण के समान देहर्मैः 
करने हारी ओपधे ! त. युटिकारक हो । 

तं त्वा बयं पितो वचोभिर्गावो न हव्या खषुदिम । 

देवेभ्यस्त्वा सधमादं मस्मभ्यं त्वा सधमादम्‌ ॥ ११॥ ७॥' 

भा०-दे पारक अन्न के समान भ्रमो ! गौणं या वैलगण जिस 
भ्रकार खाने योग्य दृध ओर अन्न आदि पदाथ वहाते ौर खूव अधिक 
मात्रा म उत्पन्न करते द, ओर जिस रकार हम लोग विद्वान्‌ रुपो भौर 
अपने छियि मी अन्न को उत्तम वाण्यो सहित प्रदान करते है, उसी 
भकार हे स्वामिन्‌ ! हम उत्तम बागियों ओर स्तुतय से उस, उपास्व 
लक्षको ्राघ होते है, तषे दवित करते दै, प्रेम भौर दया से पूं करते" 
है । वसचको उत्तम गुणों को प्राक्च करने ओर अपने हित के किये, एक- 
साथ संयोग से अति आनन्द देने वाला जान कर तष म्रा होतेह । इकति 
सक्षमो वगः ॥ 
1 ' शदद 1] 2 
श्रगस्त्य ` ऋषिः ॥ अप्रियो दवता चन्दः 


३, ५, ६, ७; १०. 


निचृदरायत्री । २, ४, ८, ९,.११' गायत्री ॥ `पकादंशचं सूतम्‌ ॥ | 
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समिद्धो य रा॑नलसि ठेवो ठेवेः संदस्रनित्‌ । 
५५६ 


दूतो हव्या कविर्वह ॥ १॥ 

भा०--खब तेज से युक्त होकर सूयं या अभ्नि जिस भरकार किरणो 
से युक्त होकर सहस्रो को अपने वश करता है उसी भकार हे परमे ! 
हे राजन्‌ ! तभी रकाशमान्‌, दानशील, अति तेजस्वी होकर कानी भौर 
चीर, विजयोस्सुक पुरुषों दवारा सहं शवुओं को जीत कर सव से मधिकं 
मकारित हो । त्‌. दु का सन्ताप देने हारा, न्तद होकर उत्तम 
` खाय पदार्थौ को प्रा करा । 

तनूनपादृतं चते मध्वां यज्ञः सम॑ज्यते । 

दघ॑त्सदस्िरीरिषः ॥ २ ॥ 

भा०--अद् शाक्त करने का यन्न करने वाले घुरुष.का “यज्ञ? अथात्‌ 
` जौवनमय श्ष्ठकमं, सहलो सुवे्र्यो के देने वाठे अनो को अपने 
धारण करता हुआ, देह को न गिरने देने वाच होकर, मधुर अन्न ओर 
जल से जच्छी प्रकार कान्तिमान्‌, उज्ज्वल हो जाता है, इसी भकार 
देह कोन गिरने देने वाला आत्मा ओर राष्ट्र विस्तार को कम न होने 
देने वाला राजा, वेद ओर देश्यं को भाप होने वाटे के छथि मधुर अन्न, 
जक तथा भानन्द्‌ से अच्छी शकार चमकता है । वह्‌ हजारो की सेनाभो 
को भौर अध्यात्म म सहतां इच्छाओं ओर वासनां को धारण 
करता है | 

शराजुहानो न इड्यं टवा श्रा वत्ति यक्षियान्‌ । 

शनन सदसख्रसा रसि ॥ ३ ॥ 

भा०--्े जम्रणीनायक ! तू यज्ञाहृति करता इआ, या आमन्त्रण 
` पाकर, स्तुतिपात्र होकर, , यज्ञ॒ अर्थात्‌ रा पान. करने. ब्ाञ विद्रव 
अरुषां को हरमे भप्त करा । त.सहसं का देने भर्‌ विमाग करने वाला दै। 
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श्चन वर्हिरोज॑सा सहस्न॑वीरमस्ठणन्‌ । 

यत्रादित्या विराजथ ॥ ४ ॥ 

भा०-जहां बर से आगे की ओर बद्ने बारे सहस्रो वीरो से युक्त 

-बरद्धिश्षील रार बा प्रजाजन को तेजस्वी पराक्रमी. प्रथिवी के स्वामी नरपति, 
विस्तृत करते, उस पर शासन करते दै, हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग 
वहां अच्छी प्रकार रहो । 

विराट्‌ खभ्राड्विभ्वीः प्रभ्वीरवद्ीश्च याः। 

डरो घतान्य्॑तरन्‌ ॥ ५॥ ८॥ 

भा०-विविध गुणों कर्मौ से भकाश्षमान्‌ जो चक्रवर्ती के समान, 
सर्वत्र अच्छी प्रकार भ्रकारित है वह राजा, ओर रार म फैरी इद ' बहुत्र 
सी, जो द्रासें के समान शुभं को वारण करने हारी जाएं ओर सेनापुं 

दै, वे उत्तम सामथ्यं वाली होकर, दुग्धादि खाद्य पदार्थो को पवाहित कर 
आधक मात्रा म उत्पच्चे कर | इत्यष्टमो वरे: ॥ 

खखक्मे दि खपेसाचि शिया छिराज॑तः । 

उषासावेह सीदताम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-दिनि रात्रि कै समान हे राजा भ्जावरगों ! आप दोना इस 
देश मे एक साथ रहो । आप दोनों उक्तम कान्तिमान्‌, एक दूसरे फी 

“रवि वारे, उत्तम सुबरणादि ेशवयैवान्‌ होकर, रक्ष्मी से खूब शोभा को 
मर्त होवो । 

प्रथमा हि खवाच॑खा होतारा दैव्या कवी । 

यक्षं नो यत्तताभ्चिमम्‌ ॥ ७॥ 

० _ विद्वानों म उत्तम, वदरी, दानशील जौर गुणग्राही, 
उत्तम बाणी बोरने वाटे, विद्या वर का विस्तार, करने वाठे उत्तम नायक 
विद्वाम्‌ जन हमारे इस प्रजापारन्‌ आदि कायं का सुम्पाद्न कर । 

भारतीन्ठे सर॑खति या वः सवरा उपनुवे । ,. 

ता नश्चोदयत श्चिये ॥ ८ ॥ 
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भार--हे भरत अथात्‌ पालन पोपण करने वाठ मनुष्यों की सभे । 
हे भूमि सम्बन्धी भवन्ध करने वाली धर्म॑समे ! हे उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरौ 
की विद्तससमे ! भौर भी जो नाना रकार की सभा-समितिष हैँ त्म 
सवले राना करता दँ कि तुम सव हमारी राज्यलक्ष्मी की षृद्धिकेलिि 
हम सदा सन्मार्गं म करती रहो । 

त्वष्ठ रूपाणि हि पुः पश्न्विश्वा्त्समानजे । 

तेष नः स्फातिमा य॑ज ॥ ६ ॥ 

भा०--समस्त संसार का निर्माता परमेश्वर जिस प्रकार सबको 
उत्पन्न करने म समर्थं होकर समस्त रूपों को, रुचिकर पदार्थो ओर 
समस्त प्यओं को अच्छी प्रकार प्रकट करता है, ओर जिस भकार सू 


पोको ओर रूप दिलाने वाली किरणों को भी प्रकट करता दै, ओर 
दोनों ही भचुर दद्धि प्रदान करते है, उसी भकार हे विदान्‌ वू भी 
शिल्यकार पदार्थौ को गद्ने मे कुशल टोकर, नाना रचिकर सुम्दर पदार्थौ 


ओर नाना प्रकार के उपयोगी पञ्ओं को भी वैज्ञानिक उपार्यो से प्रकट. 
कर, ओर उनकी भुर सखद्धि हमे श्रदान कर 

उप॒ त्मन्य। वनस्पते पाथं देवेभ्यः खज । 

अश्चिहंञ्यानिं सिष्वदत्‌ ॥ १०॥ र ४ 

भा०-जिस प्रकार जलो ओर भ्रकाशों या रदिमि्यों का पारक सूये, 
पान करने योग्य जलां को मेष दवारा उत्पन्न करता दै, सूय का ताप ओर 
अशनि परिपाक करके अन्नो ओर खाने योग्य फलों को स्वादं युक्त करता 


है, उसी प्रकार हे वनों ओर जलो ओर ' रेधर्यौ के पालक पुरुप ! त्‌. 


विनो, करद्‌ भ्रजप्ननों के हित के रयि अपने साम्य से उत्तम जल. 
उक्तम अन्न भौर उक्त पान का उपाय क्रया कर | जम्रणी नायक 
ओर विद्वान्‌ छुरष खाने योग्यं पदार्थो को उत्तम स्वादयुक्त बनावे । 
पुरोगा अचरिदेवानों गायत्रे सम॑ज्यते । 
साह छृतीु रोचते ॥ ११॥ ६॥ 
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भा०-- ज्ञानवान्‌ परमेश्वर निस प्रकार गायत्री मन्त्रो से अच्छी 
-अकार से भ्रकट होता दै, जओौर अश्नि जिस भकार स्वाहाकारो ओर स्तुतिं 
से अच्छी प्रकार प्रकट होता है, उसी प्रकार सवका अग्रणी विद्वान्‌ सवके 
आगे चलने हारा, विद्वानों ओर बीर॒विजेता पुरुषां के बीच वेदक्ान से 
भली प्रकार प्रकाशित होता दै, ओर वही उत्तम वचन, भाषण, उत्तम 
व्यादि ` पदार्थौ के उपयोगो मे होकर भला ओर. शोभायुक्त प्रतीत होता 
ड | इति नवमो वर्गः ॥ 

[ १८६] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ अर्धरदेवता ॥ उन्दः-- १, ४, ८ निचत्‌ भिष्द्‌ । २ सुरिकि 
पवितिः ३, ५, ६ विराट्‌ पृक्तिः ॥ ७ पक्तिः ॥ ऋषटचं सुक्तम्‌ ॥ 

शने नय॑ सुपथां राये ञस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वाच्‌ । ` 
य॒ोध्य^स्मज्जुहुराणमेनो शविष्ठं ते नम॑उक्तिं विधेम ॥ १॥ 
` आ०- हे भकाशस्वखप, परमेश्वर ! तू माग॑दक के समान हरमे 
-देश्यै ओर आनन्द भ्राक्च करने के यि उत्तम ध्मानुसार, सुखप्रद माग 
-सेठे चल । हे सर्वभ्रकाशक ! त्‌ सव जानने योग्य विद्याओं को जानने 
हारादै। तू हमसे ऊटिर कर्मो से उत्पन्न पाप को दूर कर । तेरे ल्यि 
हम बहुत ₹ नमस्कार वचन, सत्कार सहित उत्तम स्तुति कं । ( २ ) 
विद्वान्‌ घुरुष मी सव वियाओं को जाने, देशय परा्च करने के चयि उत्तम 
धर्मानुसार मागं पर चे । पारपा, कटि दृ्तियों को दूर करे, सब रोग 
उसका अधिकाधिक आद्र ओर उसे नमस्कार किया करं । 
ऋ्र्चे त्व॑ पारया नव्यो श्रस्मान्तस्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
(पू पृथवी व॑हला न॑ उवी भवां तोकाय तनयाय श योः ॥ २॥ 

भा०- हे लानवान्‌ विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! व्‌. सदा नवीन, कमी घराना 
न होने हारा, सदा स्त॒तियोग्य दहै । त्‌. सव संकटो से कल्याणकारी, 
सुखदायक मार्गो जौर उपायो द्वारा पार कर । ठ्‌ बहुत से सुखो को देने 
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य 
बारी नगरी के समान पार्क, प्थ्वी के समान आश्रयरूप ओर्‌ विस्त 
हो । भौर हमारे नन्हे २ वचो ओर बड़ एत्र को भी सुख भौर शान्ति. 
दायक हो । 
श्न व्वसरस्मदुयोध्यमीका अनभचित्रा श्रभ्यम॑न्त कृश्ीः | 
पुनरस्मभ्यं सुविताय देव ता विष्वेभिरतेभिर्यजञ ॥ ३॥ 

भा०-हे विद्धन्‌ ! हे परमेश्वर ! तू. रोगकारी, पीदादायक रोगो भौर 
दु्ट एुरूपों को हमे एधक्‌ कर, जो कि मनुष्यों को सव प्रकार से पदिः 
करते ह । हे सवं सुखप्रद ! हे दानश्ञीर ! सत्संग योग्य, सुसंगतिकारक 
उत्तम खेही ! तू. हमें उत्तम टेश्वय॑ ओर उत्तम गति प्राछठ करने के रिथि 
समस्त अग्ृतस्वरप, म्राणप्रद्‌, जीवनदाता ओपध्यो से हमारी निवास 
भूमि पर हमारे उपयोग के लि पूणं कर । 
णादि बो अग्ने पायु्िरजसखैरुत धिये सद॑न त्र शुशुक्वान्‌ । 
मातं अयं जरितारं यविष्ठ नूनं विदन्मापरं सहस्वः ॥ ४॥ 

भा०-हे अभि के समान काशक विद्वन्‌ परमेश्वर ! तु, हमारा | 
स्थायी पान करने के नाना उपायों से पालन कैर, नौर त. भनि के | 
समान कान्ति ओर द्ध तेज से चमकता हुभा हमारे भिय गृह भँ बौर 
देश भ आ । हे दुः्वो से चछुडाने हारे ! हे बवान्‌ ! निश्चय से स्तुति 
(विद्वान्‌ पुरुष को तेरा भय न भ्रतीत हो, ओर हे सहनी ! वख्वन्‌ 
अन्य भी किसी प्रकार का उसको भय न प्रष्ठ हो । 
मानों करम्नेऽव॑ खजो अघायाविष्यवे रिपवे दुच्छुनाये । 
मा दत्वते दश॑ते मादतं नो मा स॑त सदसराजन्पर। दाः ॥५॥१०॥ 

आ०-हे लानवन्‌ ! शु ओर दु्ट पुरं को अभ्नि के सामन संताप 
देने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तर हत्या, हिसा करने की इच्छा करे ष 
चर, ओर दुःखदाय दात वाले व्याघ्र आदि, ओर काटने वाके सर्प, धि 
आदि खा जाने वाटे ओर सा करने वाटे, इनके टि हम कमी # 
छोड । हे बर्वन्‌ ! हमे कभी मत त्याग । 


[1 
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वि छ त्वाव ऋतजात यंसद्‌ गुणानो अग्ने तन्वे+ वरूथम्‌ । 
विश्वाद्विरि्तोरुत वां निनित्सोरंखिहतामछि हि देव विष्पर्‌ ॥६॥; 
भा०--हे सत्यन्ञान मं विशेष खुप से प्रसिद्ध विद्वन्‌ प्रमो ! तक 
सहायक को प्रा होकर पुरुप, स्तुति करता हु, शरीर की रक्षा के 
थि आाच्छावन करने योग्य कवच को विदोष रूप से वांधता है, जौर वह 
सव प्रकार के हिंसाकारी शत्रु ओर निन्द्क पुरुष से वचाता है | हे देव ! 
त्‌ कुटिराचारी रोगों का विविध उपायों से वाधक है | 
त्वं ता अश्र उभयान्विविद्धान्वेषि ध्रपित्वे मषो यजच्न । 
छथिपित्वे मनवे शास्ये। सूमेमजेन्य उदिग्भिर्नाक्रः ॥ ७ ॥ 
भ०--हे अग्रणी शासक ! हे दानशीरु एवं सत्कार मान पूजा के 
योग्य ! तू. उन दोनों रकार के अच्छे ओर उरे ज्ञानी ओर अज्ञानी. छोटे 
ओर बडे सव मनुष्यों की जानता हज, भाच होने पर विवेकपू्वक न्याय 
करता द, ओर अधिकार परा हो जाने पर तू मनुष्यों के हित के लियि 
श्नासन करने योग्य जर “शास” अर्थात्‌ खङ्ग आदि शख धारण करने मेँ 
शरु हो । ओर तषे चाहने वारे अपने प्रिय सहयोगि्यो से अलंकारो घे 
सुभरषित करने थोग्य होकर तु.मर्यादा का उद्लंघन नहीं कर । 
श्रवोचाम निवचनान्यस्थिन्मानस्य स्नुः सहसाने अमो । 
वयं खहस्ण्टषिभिः सनेम विद्यामेषं बजने जीरदाचम्‌ ॥८।११॥ 
भा०-जो जानवान्‌ पुरां ओर ॒शातरनाश्षक सैन्यं का सन्राटक है 
उस नायक के निमित्त हम निश्चित सत्य वचनों का उपदेश कर, ओर उष 
श्रु पराजयकारी पुरुप के अधीन रहकर हम रोग विद्वान्‌ वेदमन्त्राथदछ 
एरुषां ओर वेदमन्त्रा से सहस्रं ज्ञान जौर रेश्र्य प्रा करं । हम अन्न, 
पापनिवारक व ओर उत्तम जीवन भरा करं । इत्येकादरो वगः ॥ 


[ १६० ] त 
अगस्त्य ऋषिः ॥ बहस्पति्देवता ॥ चछन्दः--१, २, २ निचत्‌ तिष्ठ्‌ । ४१ 5 


निषटप्‌ । ५, ६, ७ स्वराट्‌ पृक्तिः ॥ धैवतः स्वर" ४ 
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~~~ 
अनवोशौ वृषभं मन्द्रजिहं वृहस्पति वधेया नन्धरकैः । 
गाथान्यः सुरु यस्यं देवा त्रौशण्वन्ि नवैमानस्् मत; ॥९॥ 
भा०-े विद्वन्‌ ! अश्वादि से रहित, मेव के समान शखादिं बर्ण 
करने सं चतुर, हर्पोरपाद्‌क गम्भीर बाणी बोरने हारे, वड शाखक्ञान भर 
वेदवाणी ओौर वदृ राष्रके पालक, स्त॒तिथोग्य ज्ञानी ओर वीर पुष 
न्कोतू अन्नो द्वारा बदा | (गाधाः अथात्‌ उत्तम वेदादि शाख की कथा या 
ज्ञानवाणी को दूसरे तक पचाने बाे उत्तम कान्तिमान्‌ मान करने योग्य 
घुर की विद्वान्‌ ओर साधारण खरप भी सव मंसा करते नोर कोति । 
सुनते दै ८ २ > परमेश्वर पश्च म--परमेश्वर अन्य पर आभ्रित न होने ते 
“अनर्वा है । समस्त सुखो की वषा करने से षभः है । उसकी वेदवाणी 
दर्जनक होने से वह 'मन्द्रजिद्धः है । महान्‌ वरहमण्ड या पारक होने से 
शृहस्पतिः हे । हे विद्वन्‌ त्‌. उसको उत्तम अर्चना करने वारे वेदमन्त्र षे 
-बदा । सव उसकी कथा को रुचि करके सुने । 


तमृत्विया उप॒ वाच॑ः सचन्ते सर्गान यो दैवयतामसनिं। 
बहस्पतिः स हाञ्जो वरौखि विभ्वाभवत्समृते म॑तरिम्वा ॥२ । 
भ०- जिस पभ्रकार जक की कामना करने वाले छृपको के लि न | 
.बदडा इषकारी होता है मौर पावस श्रत की वाणियां उस मेघ को र्य 
-करके उपस्थित होती द, जर जिस भकार वायु॒वङ़ा बलशाली शेक । 
उत्तम जलो को देकर अन्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो रष जलं 
के समान विद्या आदि की कामना करने वालों को हषैजनक होता ¢ 
उसको ्ानवान्‌ सदस्य रुषा की सभी बागियां भा होती ह । बह द 
वदे रा ओर वेद्‌ का पारक आचा ्रमेत्ता दै । वही निश्चय से श? । 
करने वाके भ्रमाता परमेश्वर के अधीन गति करने वाला होकर ई | 
-सस्यस्वरूप परमेश्वर मँ जा मिरुता है । (२ ) इसी रकार राजा „ 
सदस्यों की वाणियां उसी सभापति को रक्षय करके प्रस्तुत होती 
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न 
विधाता के समान विद्वानों के ब्रीच सभापति बना दिया जाता है | वह 
राजा या सभापति बड़े भारी ज्ञान से र्ट ओर सत्य न्याय के ब्रल 
परर अच्छी भ्रकारः अधिकार करे । वह उत्तम बातों को प्रकट करने वाला 
कान्तिमान्‌ होकर वरते भ्रोग्य वचनो, जानो ओर क्म को भकट करे । 
उपस्तुत नम उद्यति च -छोकं यंसत्सतविते प्र वाट । ॥ 
स्य कत्वषहृन्यां < थो श्रस्ति मगो न भीमो अ्स््खस्तु 
विष्मान्‌ ॥ ३॥ 

भा०-जो हिस के समान भयंकर, बहुत से बर ओौर बरुबान्‌ 
सुरूपो का स्वामी, ओर जो कभी किसी से मारा नदीं जा सुद, उस 
बाधक शवुजं से रदित पुरुप के उत्तम कमं जौर॒ज्लानवर से, मनुष्य 
सूयं के समान तेजस्वी ओर पराक्रमी होकर, अपने दोनों बाहुजो द्वारा 
भरंसा शबल के उत्थान, ओर वेदादि वाणी को अच्छी रकार अपने 
वदा करता है । 
शरस्य -्छोक डिवीय॑ते पृरथिव्यामल्छो न य॑सयच्लभरदधिचताः । 
मृगाणां न हेतयो यम्ति चेमा व्रहस्पतेर्िमार्यो अभिदयन्‌ ॥ ४॥ 

भा जिस प्रकार मेष की गजेना अन्तरिक्षम होती है उसी 
भकार इस वेदपाक विद्वान्‌ एुरुष का वेदोपदेश भी उपासना करने षाड 
का पालन पोषण करने वाला ओर विविध ॒क्तानों से युक्त होकर, प्रथिवी 
भ वेगवान्‌ अश्च के समान, क्ञान की कामना करने वाके ओर प्रथिवी के 
समान ज्ञानजल को धारण करने वाठे शिष्य की चित्त भूमि मे भाष 
होता है । ओर दिरनोदिन वेदज्ञ विद्वान्‌ की ये वेदवाणियां, द्द्‌ २ कर 
शिकार करने बार के बाणं के समान तथा सपं के समान ऊटिलाचारी 
तभ्रा अज्ञानी घुरषों को भी पटचती है भौर इनकी कटिरुता जौर अक्ञान 
का नाश करती दै । 
भ त्वा देवोचिकः मन्य॑मानाः पापा अद्रसपजीव॑ति पञ्चाः । 

५्रचं ददासे वाम बह॑स्पते च्॑सख हत्पिय। म्‌ ॥५॥।१२॥ 


१८दि, 
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---------------~ 
आ०--दे वादान के देने वाले विद्वन्‌ ! जो पापी जन तुसषको वेद 
बाणियों के साथ विचरने वाखा विदान्‌ जानते हुए आद्रपूैक तेरे समीप 
आकर रहते दै, वे भी ज्ञानवान्‌ हो जाते ह ओर उत्तम , पद्‌ तक पच 
जाते द । हे विद्वन्‌ ! त.उत्तम ज्ञान को दुष्ट चित्त वले पुरपके ल्यिभी | 
निरन्तर भ्रदान करता है । हिंसक पुरूष को भी तृ. पालता है । इति 
द्वादशो वर्गः ॥ > 
सुरतः सूयवसो न पन्यां टुतरियम्तुः परि्ीलो न भजः ॥ 
अनवसो अमि ये चस्ते नोऽपाठृतीं अरपोगुबन्त अस्थुः | ६॥ 
भा०-ह विद्वन्‌ माग जैसे उत्तम रथ दि से जने वारे को सुख 
पूर्वक उदेश्य तक परहा देता है, उसी प्रकार तु भी उत्तम सदाचार से 
अगि बद्ने वाले जौर उत्तम अन्न आदि भक्ष्य पदार्थौ का उपयोग करने 
बडे को रषय तक पर्चा देता है । मित्र जिस प्रकार अहि ्रसञर होकर 
अन्याय मागं भँ जाने वाले राजाकोभी हितसे रे माग से हटाकर 
न्यायमागं मं चलाता है, उसी भ्रकार तू भी भपनी इन्द्रिय आदि को 
नियम सं रखने म असमर्थं स्विति पुरुष को सन्मार्ग म चखाता है । ज 
उत्तम धर्ममारी से जाने बा तेरा सोक्षात्‌ करते द, या अन्धो को उपदेश 
करते, वे सत्य मागै मै स्थिर होकर किसी सत्‌. तत्वं को आच्छादन 
करते ष्‌ हमारे सामने रहे । वे सब तत्व खोल २ कर कटं । 
सं यं स्तुभोऽवनयो न यन्ति समुद्रं न खवलो रोध॑चक्राः । 
स विद्धौ उभयं चष्टे अन्तवदस्पतिस्तर श्रापश्च गृधः ॥ ७॥ 
भा०-उत्तम भूमियां निस भरकर स्वामी को श्रा होती है भौर 
बहती इदं तो ओर भवरों घोरी नदियां सुद्र को जिस भ्रकार परू 
जाती है, उसी यकार विनयशीरु तथा वी का स्तम्भन करन हार विप । 
अन उदर्‌ हदय बाड तथा निरोध इत्ति वारे होकर विद्या के अगाध | 
सागर रप विद्वान्‌ को भाष करते । बह विदान्‌ वेदवाणी यी ऋशनं । 


| 
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का पालक विद्याथियों को हदय से चाहता हुभा, ेिक-पारमाधिक दोनों 
वितानं का उपदेश करता है । बहट॒ अज्ञानी वि्याथियो के लिये ज्ञान 
वदने ओौर अज्ञान से पार उतारने वाला होने से ^तर' अर्थात्‌ नौका के 
समान दै, भौर आख ओर जरो के समान उनके आचार चरित्र शद्ध 
करने हारा होने से आपः" है । 
टवा महस्तुविज्ातस्त्वि्मान्शृदस्पतिश्ुवभो धायि ठेवः । 
स न॑ः स्तुतो वीरवद्धालु गोमंद्रिाेषं वृजने जीर्दा चम्‌ ।८॥१३॥ 

भा०-वह महान्‌, अपने से बडे विद्याद से उत्पन्न, शरीर आत्मा 
से वलवान्‌, वेदज्ञ विद्वान्‌ विद्यादाता होकर, वधैणश्लीक मेष के समान 
वं सर्वश्रेष्ठ प से धारण किया जाता ह । वह अंसायोग्य पुरुष हरमे 
उत्तम वीर, पुरो से युक्त, ओर उत्तम भूमि, वाणी ओर पञ से युक्त 
ज्ञान ओर देशवयै स्वयं धारण करे ओर इमे -अदान करे । इम अन्न या 
मनोकामना, वर, ओर जीवन धराप् करं । इति त्रयोदशो वरः ॥ 

,{ १६१.] 
भगसत्य ऋपिः ॥ ्वेषधिपूयां देवताः ॥ चन्दः--१ उभ्छिक । २ ुरिष्णिक २, 
७ स्वराड्ध्णिक्‌ । १३ विराड्ग्णिक ४, €, ९४ विराडनुष्डेष्‌ । ५, (८, १५ 
निचदनष्डम्‌ । ६ भ्रुष्म्‌ । १०, ११ निचत्‌ बूदषतष्ठ्‌ । १२ विरा 
वृ धनुष्टु१्‌ । १६ म॒रिगलुष्ड१ ॥ षोडशचं सूक्तम्‌ ॥ 

कङ्कतो न कंकतो ऽथो सतीनकङ्कतः । 

दाविति प्लुषी इति न्य! दं अलिप्सत ॥ १॥ 

भा०--अति चन्नलके समान बिष वाला जीव होता है । भौर 
दूसरा वियैखा जीव जर धारा ॐ समान ऊटिरु चार से चलने नाला 
होता है । थे दोनों ही भकार ॐ जीव देखे जाते है । ओर वे दोनों काटने 
पर भिन्च २ अकार से दाहकारी होते ई । वे जीव भायः देखने भे नी 
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आते तो भी वे चुप प से अपने शिकार को पकड्ते है भौर 
काटङेतेदे। 

अदषन्हन्त्यायत्यथों हन्ति परायती । 

श्रथ अवघ्नती हन्त्यथो पिनष्टि पिपती ॥ ६ ॥ 

भा०-विषनाशक ओषधि कद प्रकार की होती है । जैसे ओपधि 
समीप आती इद न दीखने वाटे विप जन्तुओं को नाश कर देती है । 
भौर दूर जाती इद भी वह॒ अपने पूर्वं भ्रमाव या मादकता से उनका 
नाश कर देती है । ओर वह उनको देसे मारती दै जघ मानो षट कूट 
कर आधात करती है । वे उसके प्रभाव से तदप २ कर मरते है। 
अथवा ओषधि द्टी जाती इदं भी जपने उम्र गन्धो से विपेले जन्तुं का 
नाश कर देती है, ओर पीसी जाकर ओर भी सूम होकर वह विष 
जन्तु को मानो पीस डारती है । उनका सवैथा नाश्च कर देती है । 

शराखः कुश॑रासो दभाखः सयां उत । 

मौञ्जा अदृष्ट वैरिणाः सवै खाकं न्यलिप्सत ॥ ३॥ 

भा०--शर अर्थात्‌ सरकण्डों मे रहने वाटे, छोटी जात के सरकरण्नो , 
म रहने वाले, दाम या कुशा घास मँ रहने वाले, नदियों, तालाब के 
तरय मँ उत्पन्न घासो के वीच, मूंजों भे रहने वाङ, वीरण नाम तृणं मै 
रहने वाले ये नाना भकार के न दीखने वारे अर्थात्‌ छिपे हे विषैले जन्त॒| 
सव उनरे तृण आदि पदार्थो के साथ ही चिषटे रहते ओर उनमें शुषे 
रहते जौर घात गाये रहते है । 

नि गाते! गो श॑सटनि मृगासो श्रविक्षत । 

नि केतवो जनानां न्यं ्रलिप्लत ॥ ७॥ 

मागो जिस भकार गोशाल म शान्त होकर खडी रहती ६ | 
सक जन्तु निस मकार वन मे छुपे २ घुसे रहते है, भिस भकार मदो । 


अरधासू०१९१।७] ऋेदभाष्ये प्रथमं मरुडलम २७७ 
=. नि 


के वीच जान याकञानी रुप शान्त भाव से रते दै, उसी कार 
विषे जीव भी छुपे रहकर पडे रहते है । 


एत उ त्य प्रत्यदश्रनप्रदाषं तस्करा इव । 


प्रष्ठा विश्व॑दष्टाः प्रतिबुद्धा ्रभृतन ॥ ५॥ १४ ॥ 
भा०-ये सभी विषधारी जीवनो दिनम छुपे रहते है वे पूर्वोक्त 

सब रोत्नि के भारम्भ समय मे चोरों के समान भत्यक्ष रूप मँ दीखा करते 
| जो जीव ध्रायः नहीं भी दीखते वे भी सवकी दष्ट मे आकर या स्वयं 
सव छ देखते हुए खूब अपने तह" सावधान होकर रहते ह 1 भथवा 
रात्रिम न दीने वाखे जीव भी सवको नहीं दीखते, इसख्यि हे पुरुषो ! 
आप सव सचेत होकर रहो । इति चतुदशो वर्मः ॥ 
दौषः पिता पृथिवी माता सोणो आआतादिंलि खस।। 
अदृष्टा विभ्व॑दषटासितष्ठतेलयता खु क॑म्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--सू्य या आकाश, मेषादि इष्टि द्वारा पालक होने से तुम 
जीवों का पाक, पिता के समान है । यह एथिवी सवकी माता के समान 
है। ओपधिगण ओर चन्द्रमा भरण पोषण करने बाला होने से सवके 
राता ॐ समान दहै | ये सव उत्पन्न जीव-जन्तु सव अपने २ साम्यं से 
चरने, सरकने वारे या सुख से रहने वारे होने से स्वसा" अथौत्‌ 
भगिनी के समानहें। वे इनमे से कछ जो कि देख नीं पद्ते, दूसरे 
जो सवको देख पडते है बे समी हे भाणिगणो ! त॒म रदो ओरं भच्छी 
अकारे सुख पूर्वक विचरो । 
ये रस्या ये अङ्ग्याः सूचीका ये प्रकङ्कताः । 
श्र्ाः किं चनेह चः सवै साक नि ज॑स्यत ॥ ७॥ , , 

भाजो कन्धा के बरु सरकने वाले, जो अंग अर्थात्‌. पावो के 
अरु चरने वाके, सू के समान काटि से काटने वारे, ओरं जो अति चवर, 
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अतितीव्र वेदना देने वाले है, जो ऊ भी यहां दिखाई नहीं पद्ते, है 
सब जीवो ! तुम सव एक साथ ही हमें छोड जाओ या नष्ट हो जा | 
उ्पुरस्तारसु्ै पति विश्वदृष्टो ग्रद्हा । 
अदषान्त्सवीञ्जम्भयन्त्सवौश्च यातुधान्यः ॥ ८ ॥ 
भा०--सवके देखने योग्य, न दीखने वाले दोपों का भी नाश करने 
वाला सय पूवं की ओर उदय होता है । वह सव न दीखने वाले भ्राणिरयो 
ओर सव रकार की पीडा देने वारी जीव जातियों को दूर करता इभाः 
कट होता दै । 
उ्दप्ठटसो सैः पुरु विश्वानि जून्‌ । 
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वो अदृष्टहा ॥ ९॥ 
भा०-जिस प्रकार सूयै नाना विषां नौर समी अन्धकारो का नारः 
करता इञा ऊपर उठता दै, उसी रकार पर्वत से नाना रकार के रस 
ओषधियों का भदान करने वाला दिपवैय सव भरकार जन्तुओं ओर 
ओपधियों के गुणदोरपो को प्रत्यक्ष परीक्षण से देखने हारा होकर, न देखे 
इए विपो ओर रोगों का भी नाश करने मँ समथ होता है । 
सूथः विषमा सजाभि दति सरवतो गहे । 
सोचिन्नुन भराति नो वयं मरामारे त्रस्य यो 
दरष्टा मघु त्वा मधुला चकार ॥ १०॥ ६५ ॥ 
भा०-सुरा अर्थात्‌ भाप की विधि से शुद्ध जल बनाने वाले के घर 
भ पात्र जिस प्रकार रखा रहता है ओर उसमे भाप बना जल वृद २ कके 
टपकता है, उसी भँ सव समाता जाता है, उसी प्रकार अँ भी विप को 
सं मँ विलीन करता जाडं । इससे न ते सू ही विष द्वारा मरत 
आओरन हम ही भाण त्याग करते है । इस विष को सूर्य के साथ रगाना 
विष को दूर करना दै । विष दरने के का्थ॑ म यह पदाथ बडा उपयोगी 
है । हे विष ! तस्क भी यह सूयं मधुर अर्थात्‌ सद्य करं देता दै । 
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रोगिन्‌ ! मधु देने वाली ओषधि या यह विषवैय भी 
पञ्चदशो वगः ॥ ॐ क 
इथत्तिका शकुन्तिका खका ज॑घास ते चिषम्‌ । 
सो चिन्छुन मराति नो वयं मरामारे श्॑स्य योज॑नं 
हरिष्ठा मधर स्वा मधुला च॑कार ॥ ११॥ 
भा०-इतनी छोटी सी पंख वारी वह चिदया तेरे विष कोखा 
जाती है । इसमे वह भी नहीं मरती दै, ओर हम भी नहीं मरते । इस 
जन्तुकायोग भी विषको दूर करता है] विष के हरने वालों मे उसका 
भी विशेष स्थानटहै | हे विप! विपको मधुर करने वाली यह तके 
मधुर कर देती है । 
जिः खत विष्पुलिङ्गका दिपस्य पुष्पमचतन्‌ । 
ताश्छिन्यु न मरन्ति नो वयं म॑रामारे अस्य योजनं 
हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला च॑कार ॥ १९॥ 
भा०-२१ प्रकार को विष खा जाने बाले छोटे पक्षियों की जातिया 
दैजो विषके अतिपुष्ट या प्रर अंशको खा जाती ह| वे भी बिषये 
नहीं मरतीं । जौर इस प्रकार हम भी नहीं मरते । (आरे अस्य योजनं) 
इत्यादि पर्ववत्‌ । 
नवानां न॑वतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌ । 
स्वौसामग्रभं नामारे ग्रस्य योजनं 
हरिष्ठा मघु त्वा मधुला च॑कार ॥ १३ ॥ 
भारम ९०९ = ९९ निन्यानवे, विष को हरने वारी समस्त 
ओपधिरयो का नाम ओर स्वरूप टट, उनको जानं, उनका अन्यो को 
उपदेश कृ । ( आरे अस्य॒ योजनम्‌.) इत्यादि पूववत्‌ । विष के ९९. 
भार ओर उन. ९९ ही प्रकार के भतिबन्धक उपाय हं । 
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त्रिः खक म॑युर्ैः सति खसो शरध्ुव॑ः । 

तास्ते विषं वि ज॑िर उकं कुम्भिनीरिव ॥ २४॥ 

भा०-३८७= २१ प्रकार के मयूर जाति के पक्षी दै, र सात 
मकार की स्वथं गति करने वाली नादयां होती दँ । वे सव विरोष रूप 
सेविपको रेते दूर करती है जेते कहारियां या नदियां जर को हर 
ङे जाती है । सर्गी की जातियों का गुदा भाग सर्ष॑के काटे विषको बार 
२्ख्गाने से चूत लेताहै। क्रमसे एककेबाद्‌ एक र्गानेसे२१ 
सियो ॐे वाद्‌ विप शमन हो जाता है । देसे पक्षियों के २१ भ्रकार 
होना सम्भव है । 

इयत्तकः कुषुम्भकस्तकं भिंनदमय्मना । 

तते विषं प्र वतरते पर चीरं संवतः ॥ १५॥ 

भा०-इतना सा ऊुषुम भी विप की ओपघ है । उस. विष के स्थान 
को भ्स्तरया शख्स छेदं । उससे विष दूर २ तक जाने बाली 
धाराभों म एूट निकलता है । 

इपुम्भकस्तदत्रवीद्‌ गिरेः प्रवर्तमानकः । 

इृश्चिकस्यारसं विषम॑र सं छुश्चिक ते विषम्‌ ॥१६॥६६॥।२४।१॥ | 

भा०--छोया सा नेवरा जो परवत से परा हुआ आता है वहं मानो | 
यह कहता है कि दृश्चिक कां विष उससे निवल है । तो फिर हे काटने | 
वाडे विच्छ्‌ ! तेरा विष अव भ्रव नहीं है | तेरी भी ओषध नकुल आदि 
माणि्यो मँ ॑वि्यमान ह । इस सूक्त के ८ वे नतर मेँ सूर्य को जहां विष 
नाशक वतलाया है बां सू्यवं॑से पठितं भक॑पत्री, आदित्यम्छा 
आदि जोपधिर्था कां मी उपदेशं विं भरयोगं पर जोनना चादि | “भकं 
के भनुगूस चिकित्सा सागर मे नीचे लिखि गुण भास होते है-- 

(१) सपकांविष उतारने के छि उसके दंशं घरं भाषे 
दूष टपकता रे जब तक शरीरं विध रहेगा तव तंक दूध सूलता हेग । 


| 
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(२) अकं की तीन कोपर गुद भे पेद, लिलाकर ऊपर घी 
पिलाने से सांप का विष उतरता दै । ( अनु चि० २८ ॥ ७८ ) 

(३) चिच्छुके दंश पर अकं का दृध लगाने से उसका विष उतर 
जाता दै । ( अनु० चि० २८ । ७९ ) 

इसी जड पानी के साथ पीसकर पिलाने से सांप का बिष उतरता 
दै । ( अनु चि° २८।८० ) 

(४) अरकपत्री-दसको पिस कर गाने से विच्‌ का विप उतरता है । 

(८५) इसको सदश पर लगाने ओर लिलाने से सै का बिष 
उत्तरता है ( अनु ° चि० ३०।३, ७ ) ॥ 

मन्तो मे हरिष्ाः शब्द्‌ है । कदाचित्‌ वह हरीगा हौ । हरी के 
शुण-इसकी गिरी को पानी मे पीस कर पिलाने से बिष उतर जातीं है । 
इस सम्बध म अथर्ववेद्‌ के निन्नङिखित सूक्त भी विष प्रकाश डारुते 
डे । जथर्व० (५ । १३ । १-११), (५। २३ । १-१३ ), (४।३१॥ 
१-१२ ), (२।२३। १.६), ( ६। १२ १३}; (६ । ५२॥। १-३) 
(७।५६। १८) (१०।४। १-२६ ) इमे सपंविष के भकार, 
अन्य विपैले जन्तु, उनकी ओषपधिरयो, सर्पो की जातिरयो, इश्क, तथां विश्व 
च, सूय आदि का प्रकारान्तर से न्यूनाधिक वणन है । इति षोडशो बगैः ॥ 


इति चतुर्विं शोऽचुबाकः ॥ 
इति प्रथमं मण्डलं समाप्तम्‌ 


॥ ओम्‌ ॥ 


अथ द्वितोयं मण्डलम्‌ 


अङ्गिरसः शो नहेोत्रो भार्गो गृत्समद ऋषिः ॥ भिदेवता ॥ छन्दः--१ पंक्तिः + 
& भुरिकपक्तिः। १३ स्वराट पक्तिः । २, १५ पिराड जगतीः । १६ 
निचघ्नतो । ३, ५, ८, १० निचत्‌ त्िष्ठप्‌ । ४, ६, १०. १२, १४ म॒खक्‌ 
त्रिष्डुप । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ षोडशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
ववमग्ने जिस्त्वमांथुशुषणिस्स्वसद्‌म्यस्त्वमरम॑नस्परि । 
त्वं सनेभ्यस्त्वमोष॑यीभ्यस््वं जरां चते जाये शचः ॥ १॥ | 
भार--हे अन्नि के समान तेजस्वी ! हे मनुष्यों ओर नायको के भी 
पालक राजन्‌ ! भ्रभो ! त्‌ तेजस्वी कर्मो से प्रसिद्ध हो । जिस भकार अभ्नि 
शीघ्र द्रीषि से अन्धकार का नाश करता है उसी पक्रार तु.मी दुष्ट पुरूषो 
कानार करने हारा ओर सव प्रकार से तेजस्वी दो । मेव के जलो मे 
अभि जिस अकार्‌ वियत्‌ रूप से उतपन्न होता है उसी प्रकार तू. भी आप 
र्पो से ओर भरनाजनों से अधिक शक्तिशाली रूप ते भकट दो । निस | 
भकार अश्नि पत्थरों की रगड़्‌ से भरकर होता है उसी भकार त्‌ (अदमा 
अथात्‌ वत्र, शखाख वल से उसके भी उप्र अध्यक्ष रह कर भरकट हो ॥ 
वनो नेग से, उनके रक्षां से जिस भकार महान्‌ दाबानक उतपन्न होता 
है जोर जिस मकार धवन" अथात्‌ जलं से, वियत्‌ उतपन्न होता हे उसी 
अकार तु.भी वन अथात्‌ सेवन करने योग्य वेश्यो से या बहुत सी संख्या 
म वि्यमान्‌ सेना-दल से मकट या असिद्ध हो । जिस प्रकार अभ्मि ओष 
धियो से उत्पन्न होता है उसी रकार त्‌. मी “जपयि' अर्थात्‌ शवर को 
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संताप देने वाठे वीरपुरुषों की सेनाओं से राष्ट के रोगों के समान पीदा-- 
दायक जनों को द्र करने हारा हो । हे मनुष्यों के पालक ! तु, मनुष्यो 
के बीच मन, बाणी ओरं काय, तीनों मे पवित्र हो । दण्डनीति के अनुसार 
चार श्रकार से छवि रहने का उपदेश है धर्म, अथ, काम ओौर भयम 
राजा को छद्धः रखना चाहिये । वह अधर्मं ते किसी को न सतावे, अन्याय 
से धनन छीने, दृसरों की खियों, कन्याभों का कामी होकर आहरण न 
करे, शवरुओं से संग्राम कार मे भयमीत न हो | 
तवाचि होत्रं तव॑ णोत्भृत्वियं तव नेष त्वम्निदताय॒तः । 
तवं प्रशा त्वम॑ध्वरीयसि व्रह्मा चासिं गृहपतिश्च नो दमे ।॥२॥` 
भा०-हे विद्रन्‌ नायक ! दान देने दवारा उत्तम सत्कार भी तेरा ही" 
है, यज्ञ के समान पवित्र कार्यं तेरा है । भरति ऋत्‌ के अनुकूल यज्ञ करने 
बाले ऋत्विजो ॐ योग्य आदर सत्कार ओर यज्ञ मे नेष्टा के समान नायक-- 
पन अथात्‌ अन्यो को सन्मां म ठे चलने का कायै तेरा ही हो । ओर 
तु ही अभ्नि को भरकाशित करने वाका, अपने समान अन्य विद्वान्‌ ओर 
तेजस्वी को उत्पन्न करने वाला अम्नि्यो को भरञ्ज्वछिति एवं उने यज्ञ 
करने हारा हो । सत्य, ज्ञान, देश्वयै, अन्न जौर वेदानु्ल न्यायन्यवस्थाः 
करने वाका तेरा ही सर्वोपरि प्रधान शासन हो । तु अध्वर जरथात्‌ भ्रजाओं 
को पीडा का नाश जर अंसा का पालन करना चाहता है। व्‌. राष्ट 
पारन फे कार्य को यज्ञ के समान करना चाहता है 1 त्‌. ही चारो वेदों के 
जानने वाले ब्रह्मा के समान सबका स्वामी हो । घरों मे हमारे बीच गृह. 
स्वामी के समान राष्रका पालक हो। 
स्वभ इन्द्रो वृषमः खतामसि तवं विष्यररुगायो न॑म॒स्य॑ः । 
स्व रह्मा र॑यिविदूज्ह्णस्पते ववं विघतंः सचसे पुरन्भ्या ॥ ३ ॥ 
. भा०- इ सूच के समान भकारामान्‌ ! त्‌. देशरयबान्‌, उत्तम सुखो 
को देने हारा, सस्पुरपां ॐ वीच नमस्कार ओर पूजा करने योग्य है। व्‌ 
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च्यापक साम्यैवान्‌, बहुतों से स्तुति किया जाय । तू वेदां का विद्वान्‌ 
सव पदार्थो को जानने हारा हो । हे वेद्‌ के पालक ! हे विविध उपायो से 
राषटरकारधारण करने हारे ! तृ. छरा अर्थात्‌ रष को धारण करने वाली 
बुद्धि ओर राजनीति के साथ रहता इजा समवाय वना कर रह । (२) 
परमेश्वर ब्रहम अर्थात्‌ वेद का पारक ओर ब्रह्माण्ड को धारण करने 
वारी शक्ति से युक्त है । वह स्वथं रह्म" अर्थात्‌ संव से महान्‌ है | 
त्वम्र राजा वरुणो धृतव्॑तस्तवं भिन्नो भ॑वसि टसम दडः । 
-त्वमयेमा संत्पि्ैस्यं खम्युजं त्वमशों विदये देव माज्ञयुः ॥४॥ 
भा०-हे पदार्थौ क प्रकाशक राजन्‌ ! च्‌ गुणो से राजा है । सवते 
रेष्ठ, सव दुःखो का वारकं सत्य बतो का धारेण करने वाखा, संब का 
खेही, दुःखों ओर दु का नारकं ओर सबसे स्तति योग्य है। तु शतररभौ 
का नियन्ता, न्यायकारी, सजनो का व्रतिपाल्कं दै । ओर जिस राके 
उत्तम रीति से भोग ओर पालन करने के चयि व. यख्य आक्ञापक होती 
है, हे रजन्‌ ! उसी फे क्नपूवंक धनोदि भाक करने के निमित्त न्यायपूर्वकं 
:विभाग करने हारा हो } 
तवमशे त्वष्ट विते सुवीरं त ग्नावो मिषः सजात्यम्‌ । 
-त्वमाशुहेम ररि खयं त्वं नरां श जसि पुरूवसुः ॥५।१७॥ 
भआ<--हे तेजस्विन्‌ ! तु. सवको बनाने हारा है, कराड या शख के 
समान काम करने वाले विद्वान्‌ को उत्तम वर पदान करता है । हे स्तुति- 
बाणियो क स्वामिन्‌ ! हे मित के समान सवका आद्र करने वारे ! 
-कायक्ता के साथ तेरा ्ी बन्धुभाव है । तू ही सवका बन्धु हे । तू बहुत 
शीमर देश्ये आदि से वदाने बाला होकर उत्तम अन्नादि रथादि वैन्य भौर 
वाहनं से युक्त द्यं को प्रदान करता है 1 तू बहुत सी, अनेकं, अरजारभो 
का चसोने वारो, च्‌ मनुष्यों ॐ बीच सं शतुनाककारी शखखों का धारण 
करने बा बलस्वर्य है † ईति ससदशो च, ॥ 
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स्वभे रुद्रो श्रो हो दिवस्त्वं शधो मारतं पृक्त ईशिषे । 
स्वं बातैरङुशेयौसि शङ्गयसतवं पूषा विधतः पासि जु त्मन। ॥६॥ 
भा०--हे आग के समान तेजसिन्‌ राजन्‌ ! त दु को रुलाने हारा 
“असुर ' अरात्‌ शचं को उखाड्‌ फेंकने वाला, महान्‌ है । त्‌ यलोक, 
सम्बन्धी वायुओं के वपौकारी बल के समान विजय करने बाठे विजिगीष 
के शत्रुमारकं सैनिकों के परस्पर सम्मिलित वल का स्वामी हो । जिस 
प्रकार भभ्नि वेगवान्‌ वायुज को बदाता है उसी भ्रकार हे राजन्‌ तू वा 
के समान वेग से जाने वाटे अश्वां से प्रयाण कर । तू सवको शान्ति सुखः 
पर्ैाने वाला सवका पोपक होकर, आत्मसामच्यै से सेवा करने वाले, 
कायै कर्ताभों की रक्षा करता है । 
त्वभै्न द्रविणोदा श्ररङ्छते त्वं ठेवः सिता रत्नघा चर॑सि । 
त्वं भगे पते वख ईैशिच त्वं पायुदमे यस्तेऽविंघत्‌ ॥ ७ ॥ 
आ०-हे सूर्य॑ ॐ समान सब सुखो के देने हारे ! त. खल पुरुपा 
करने वाटे को धनो, देव्यौ का देने वारा है । त्‌ सवभद, उत्पादक, सब 
रमणीय रत्र आदि पदार्थो को धारण करने वाला दै। हे मनुष्यो - के 
पारक ! तु. सब रेशवर्ये का स्वामी होकर समस्त देशवर्यौ का ओर बसी 
भ्रजा का स्वामी हो । जो तेरे दमनकारी शासन मे काम करता, तेरी सेवाः 
परियां करता दै, त्‌. उसका पालन करने हारा है । 
त्वाम॑ग्ने दम श्रा विश्पतिं विशस्त्वां राजानं चिद च॑ष्जते । 
त्वं विश्वानि खनीक पत्यसे त्वं स्टस्र॑सि शता दश प्रतिं ॥८॥ 
भा०--हे नायक राजन्‌ ! प्रजाप तक्षको दमन कायै मँ प्रजा पालक 
बनाती है । भौर वे ही तुक्को उत्तम दानशील, उत्तम भाष देय का 
रक्षक, उत्तम ञान का रक्षक राजा बनाती दै । हे सौम्य सुल ! हे उत्तम 
सैन्य के सामिन्‌ ! तु सब पदार्थो का स्वामी है । गोर तू. दस सौ हनार 
अर्थात्‌ दस राख १००००००, सैन्यो पर मी स्वामी है । 
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-त्वामंनने पितप्मिििनेरस्त्वां श्चात्रा शम्यां तसूरुच॑म्‌ । 
त्वं पुजा भवलि यस्तऽविंघत्‌ त्वं सखः सुशेवःपास्याधषः ॥६॥ 
भा०--हे ज्ञानस्वरूप राजन्‌ ! लोग यज्ञो ओर सत्कारो से तुषो 
पालक माता पिता जानकर तेरी सेवा करते द । अभि के समान भव्येक 
देह मे कान्तिस्वरूप तेरी उत्तम कर्मानुष्ठान से भाई के समान बन्धुता 
` उत्पन्न करने के छथि सेवा करते द । जो तेरी अच्छी प्रकार से सेवा करता 
हैत. उसका पुत्र के समान संहायक हो जाता दै । तू. ही सखा, उत्तम 
सुख देने बाला होकर, तिरस्कार ओर बरत्कार करने वालों से.उसक्षी 
रक्षा करता, उसे बचाता दहै । राजा विस्ठृत राष्देह मेँ शोभायमान होने 
से ^तनूरच' है । 
त्व॑मन्ने ऋभुराके न॑सस्य । स्त्वं वाज॑स्य क्षमतां राय ईशिषे । 
"त्वे वे भास्यं द्‌्ञ डावन त्वाकाशन्तरासि यज्ञम।तनिः ॥१०।१८॥ 
भा०--हे अन्नि के समान तेजसि भतापिन्‌ राजन्‌ ! तु. तेजस्वी, 
-सस्य के वर से चमकने वाटा, महान्‌ सामथ्यैवान्‌ है । तू समीप विद्य. 
मान्‌ भौर सवके नमस्कार करने योग्य ह । तू प्रचुर अन्न आदि भोग्य 
"सामग्री से युक्त बरु ओर विक्तान तथा देश्वयै का स्वामी है | तु. विशेष 
रूप से चमकता दै, शोभा पाता दै, तु करम से अपने शत्रुओं को भस्म कर 
देता है । ओर आत्मसम्पक युथ के हित के लिय विविध विद्याओं को 
सिखाने वाला ओर विविध उपायों से दमन करने वाला होता है । तू 
यज्ञ, विद्या ओर धन, प्राण आदिके दान कायै को सदा करता है। 
` इत्यष्टादशो बः ॥ 
सवभ रदितिदैव दे त्वं दोज्ा-भार॑ती वर्धसे गिरा । 
-त्वमिल्या शतिमासि द्ष्तसे त्वं दहा व॑खपते सर॑खती ॥१६॥ 
भा०--दे अक़ाशस्वरूप }. हे सव सुखां ॐ दातः ! दानी रप 
डे छिथ त्‌ सूय .के सुमान अक्षय शक्ति, जीवन ओरं देश्वयै का भण्डार 
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है। त्‌. ही सव सुखो भौर जानो को देने वारी वाणी, तथा सूयं की दीषि 
के समान सव तत्व को प्रकाशित करने वारी वागी होकर वेद वाणी से 
उसे बदृतता दै । त्‌ बर ओर क्रिया दाक्ति को बदाने कै रिय सौ बरसों 
की आयु तक प्रात होने वाली अक्षय अ्नेसम्पदा के संमानं जीवनत्द है। 
दे देश्यं के पालक | हे वते मनाजन के पाठक ! तु विघ्कारी तथा 
अक्ञान का नाश करने हारा ओर नदी क समान उत्तम ज्ञानजल से सब 
को पवित्र करने हारा है। 


स्वमश् सुत उन्तमं वयस्तव स्पा वणे त्रा खम्टशि श्रियः । 
खं वाज॑ः धतर॑ो वृहञ्खि त्वं रयिधैडलो दिश्वेतस्पृयुः ॥९२॥ 
भा०--हे अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ ! तु सुख से धारण करन योग्य 
"वं अपने आश्रितो का उत्तम रीति से पोषकं है] तेरे दशनीय चाहने 
योग्य वरण करने में ही उत्तम वल ओर उत्तम शोभां जौरं ल्मी भाष 
होती दह । तू कान ओर देयं का साधक जौरं समाम घे पार उतारे 
चासा है । तू सदा बने वाल ओर भरना को बढ़ने वाला है तू दन्य 
सम्पदा के समान अपने में सबको रमाने बाला है । त्‌ बहुत से सुच रेशवयं 
आघ कराने वाला भौर सद प्रकारो से विस्कृत ओर अतिबिच्तारवान्‌ है । 
त्वामग्न ्राित्यासं आस्यं त्वां जिद श्च॑यश्चकरिरे कवे । 
स्वां र।तिषाचों अध्वरेषु सश्चिरे तवे देवा दविरंदन्त्याहुतम्‌ ॥१३॥ 
भा०-हे विद्वन्‌. ! एथिवी माता के पुत्र प्रनागण, प्रथिवी के स्वामी 
तेजस्वी राजा गण भौर अखण्ड व्रह्म ओर अविनादिनी वेदवाणी, के 
उपासक जन तुक्लको अपना खुल बना लेते है, त्ते अपना प्रसुख, अपना 
भतिनिधि ओर आदेश्च देने बाला नियत कर छेते द । हे मेधाविन्‌ ! छद 
चित्त बोरे जन, तुश्चे अपनी जिद्धा अर्थात्‌ वाणी बना छेते है । अर्थाव्‌ तेरी 
डी वाणी उनके अभिभ्राय कं¡ स्प करे यह उनको अभिमत होता है । 
राना रोगों ॐ खख ओर बाणी विद्वान्‌ दूत होते है । दान आदि सत्क्मौ 
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मँ स्थित रोग भी हिंसादि से रदित प्रजा पाटन आदि उत्तम कार्यो 
तुक्षको ही प्रा होते है । विद्वान्‌ रोग तेरे अधीन रह कर ही सब रकार 
से भाष अन्न धन देन्नयादि का ही भोग करते है । 
वे श्र विष्व अघरतांसो अरं असा देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वया मतौसः खदन्त श्रास॑तिं त्वं गभे वीरुधो जहे 
चिः ॥ १४॥ 

भा०-हे अभि के समान प्रकाशवन्‌ राजन्‌ ! तेरे अधीन रहकर 
समस्त चिरंजीवी, परस्पर द्रो न करते इए, तुश्च परसुख पुरुष के साथ 
या तुक द्वारा परा हए अन्नादि आद्य पदार्थौ कामोग करते है । भौर 
तेरे दवारा ही सव्र मनुष्य देश्वयं का भोग करते है । तु ही बलवीयै धारण 
करने वाली सेनाजों ओर प्रजाओं का ग्रहण, स्वीकार ओर वश्च करने हारा 
होकर, पवित्र ङ्प में भकट हो । 
त्वं तान्त्सं च प्रतिं चासि मज्मनाल्नं सजात प्र च॑ देव रिच्यस्न ॥ 
पत्तो यदन्नं मिना वि ते मुवदनु द्यावपृथिवी रोद॑सी उमे ॥१५॥ 

भा०--हे सब कानों के भकाशक ! तू उन सवके साथ मिलने पर 
फी स॒त्रे समान्‌ है, ओर भत्येक के भी बरावर है । ओर बर से हेः उत्तम 
गुणो से भसिद्ध ! हे दानशीर ! तू सबसे अधिक वद्‌ जाता दै । तु सवदे 
मधिकं शक्तिशाली है । जो प्थ्वी पर अन्न आदि है वह भी तेरे महान्‌ 
सामथ्यं से ही बनिविध रूपों से उत्पन्न होता है । तेरे बदा मे ये दोनों एक 
वूसरे की मर्यादा को सीमित करने वारे सूर्यं पएथिवी के समान राजा भरना 
बगे या मातापिता भौर गुर शिक्षक वर्ह, वे तेरे टी अधीन तेरेते 
उतर कर पूज्य है । तु. सब से अधिक पूञ्यदहै। 
ये स्तोठभ्यो गोग्रग्रामश्वपेदाखमप् रातिसंपसजन्ति स॒रय॑ः। 


भ्स्माश्च ता प्र हि नेषि वस्य आ वृदेम चिद 
खवीराः ॥ १६॥ १६ ॥ 


अ०१।्‌०२ १] ऋवेद्मा्य द्वितीयं मण्डलम्‌ २८९ 


भाजो विद्या जर से खान करने के इच्छुक विदार्था जन, जौर 
विद्वान्‌ पुरुष स्तोता, नाना विद्याओं को. उपदेश करने वाले विद्वानों के 
हित अपनी उत्तम वाणी वा चछ्रु आदि न्दो को आगे किये, सावधान 
आञ्यगामी मन के उत्तम रूप वाली, मनन क्रिया से युक्त, चित्त बृत्ति का 
दान गुरओं के अति समीप जाकर करते हँ उनके प्रति सब कुछ समर्पण 
करते है ओर जो विद्वान्‌ देशवयैवान्‌ पुरुष विद्वानों को उत्तम॒सत्कारयुक्त 
वाणी को आगे रखकर अश्च अथौतु राजसी सम्पत्ति का दान करते है । 
हे विद्ठन्‌ प्रमो ! इमं ओर उन प्रतिग्रह देने ओर सेने बाे दोनो को 
निश्चय से उत्तम देशव, आवास आदि, प्रदान कर । हम सब उत्तम 
वीयैवान्‌ वीर पुत्र आदि से सम्पन्न होकर ज्ञानयत्न अध्ययन, अध्यापन 
जौर संग्राम ओर यज्ञ के अवसर में भी वद महत्वपूणे, इृद्धिकारी वचन 
ओर वेदमन्त्र ङप बृहती वेदवाणी को भीं कँ, उच्चारण करं । अभ्यास 
करे ओर उपदे करं । एकोनविंशे वरग: ॥ 


[२] 
गृत्समद ऋपिः ॥ निर्देवता ॥ बन्दः--१, २, ७, १२ बिर।द्‌ जगत. । 
४ जगती । ५, ६, €, १३ निच्रर्जगती । २, ८, १८, ११ सरक्‌ विष्डप्‌ ॥ 
त्रयोदश सक्तम्‌ ॥ 
यज्ञेन बधत जातवेदसम य॑जध्वं हविषा तना भिर । 
खभरिधाने स्यं ख॑ंरं दुततं होतारं वृजनेषु धूषेदम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०- हे भ्नाजनो ! आप रोग छान भौर धनैशरयो भ विख्यात, 
अतितेजस्वी, उत्तम अज्नसम्पदा से पूर्ण, सुख के मागै भँ छे जाने वाले, 
भकाशचमान्‌ , सबको अपनी शरण म ठेने ओर सबको अन्न वेतदादि देने 
हारे, रातु को वर्जन करने मै समथ सैन्यवरों के वीच मे राट धुराके 
मार को उाकर छे चरने वारे, ओर शवर अर्थात्‌ ख॒ख्य पदं पर विरज्ने 
-बाले, अन्नि के समान तेजसी, नायक पुरुष का, परस्पर भ्रम, सत्सग, 
१९दधि, 


| 
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संगठन से, ग्रहण करने योग्य उत्तम अन्न ओर कर से, विवृत रार भौर 
बाणी से सत्कार करो । ( २ ) सवयसा सरवज्ञानमय होने से परमेष्र 
(जातवेदाः' & । प्रकाशस्ररूप होने से अधि, सवका तृिकारी हने पे 
सुप्रया? सुलप्रद्‌ आनन्दमय परम छुरप होने से “स्वणैर्‌', सव वलो भौर 
लोकों का धारक होने से षद्‌" है । 


श्रमित्वा नक्तीरुषसो ववाशिरेऽश्॑ वत्सं न खस॑रेषु धेनवः ॥ 


दिव इवे्दरतिमौच॑षा युगा पो भासि पुरुवार सरयत॑ः ॥ २॥ 
भा०-गौएं जिस भकार गोदारा मं वछ्दों के भति भरेम षे बद 
होकर हंभारती द उसी प्रकार हे राजन्‌ ! परजाजन भी दिन रात तने रध्य 
करफे तेरे प्रति अपने निवेदन ओर पाथना किया करते है । हे बहुत से 
चरण करने योग्य त्‌ सव देशवर्यौ का स्वामी अच्छी प्रकार द्द्‌ होकर 
मनुष्यों के जीवन के वर्पो तक दिनोंके समान रातके समयोमेमी 
चमकता है । राजा का म्रनन्ध दिनि के समान रात्रि मँ मी बरावर रहे । 
तं देवा बुष्ने रजलः सुदेखसं ठिवस्पेव्योरर तं न्येरिरे । 
रथामिव वेच शुक्रशोचिषमश्चि जिच न क्तितिषु प्रशंस्य॑म्‌ ॥ ३॥ 
भा०-विद्वान्‌ लोग रोको के आश्रयभूत प्रथिवी पर उत्तम गति 
करने वाखे रथ को निस भकार चलाते है, ओर जिस प्रकार वे उत्तम 
गति ओर क्रियां को उत्पन्न करने वाटे, शीघ वेग के उत्पादक ते पे 
शुक्त अभ्नि को यन्त्रो से प्रेरित करते ठै, उसी भकार उस क्रियाङुशर, 
राजा ओर नां के बीच अतिमतिवान्‌, रथ के समान सन्मां चे ठ 
जाने वाले, व्रह्मचथै क तेन से तेजस्वी, भूमि निवासी भजाओं के वीच 
; मित्रक समान चेदवान्‌ , , सवते र्ठ नायक को, सब रोको के जाश्रय 
, भूत परमपद पर नियत करते है, उसको उत्तम पद्‌ प्रदान करते ै। 
(२ ) परमेश्वर समस्त उत्तम कर्मो का क्ती होने से सुरदा" है। 
-शयापक भौर स्स दोन खे अरति" है । रसमय होने से “रथ' है। 
सेनसलरूप होने ते कोः हे] " ` `` “^ =“ ' 
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तसुक्तमाण रजसि ख त्रा द्मे चन्द्रमिव सरच॑ ह्वार आ दघुः। 
, पृश्न्याः पतरं चितयन्तमत्तभिः पाथोन पायुं जनसी उभे श्रनु ४ 
भार ए्नस भकार बडे भारोंकोदूर तकदोले जानें समर्थं 
श्नि को "हार" जथात्‌ गु स्थान मे रखते है, ओर पवी पर वेग से चरने 
वाले, नाना धुरो से गति देने वाले अनिको विद्धान्‌ छोग यन्त्र भँ स्थापित 
करते है, उसी प्रकार उस राट के काम्भार को उठने म समथ पुरुप को 
अपने गृह म भरजाजनों के हितार्थं विद्वानु लोग स्थापित करते है। उसी 
भ्रकार उत्तम्‌ कान्तिमान्‌ 9 उत्तम रुचि वारे, उत्तम मक्त के, चन्द्र या 
खुवण क समान सवके आट्हादक पुरुप को कुटिर कार्यौ के दमन करने 
के छि स्थापित कर । इसी यकार प्ष्वी को देशचरथयुक्त करने वाले, 
इन्दियों से ्ान करने वाके आत्मा के समान जभ्यक्षो द्वारा भजाजन को 
सदां सावधान करने वाटे, देशय के भोक्ता, राषटरपाटक, वल का पाटन 
करने वाके उस नायक पुरुप को राजा ओर अजावग के जनों के अनुदर 
करके विद्वान्‌ रोग स्थापित करं । 


स होता विदं परि भूत्वष्वरं तसुं हव्यम ऋञ्जते गिरा । 
` हिरिशिधो इघसानाख जशचरद्‌चनं स्ठभिंश्चितयद्रोद॑ खी अदं ।२० 
भागदहोता नाम ऋतिक जिस भकार यज्ञ को सब भरकार से 
सम्पादित करता है ओर उसको अन्य सहायकजन बाणी ओर चरभं से 
सुशोभित करते दै, उसी भ्रकार वह॒ परमेश्वर कमी नापा न होने वाठे, 
अनादि कार से वत्त॑मान सनातन साश्चत विश्वरूप यज्ञ का सब भकार 
से सम्पादन कर रदा है । मननशील मनुष्य उस ही परमेश्वरं को अहण 
करने योग्य उत्तम गुणं ओर तानं से तथा वेदवाणी या स्तुति दवारा 
, सुभूषित करते द । बह हरणक्षीर, नाश्च करने या खा जाने वाले दाढृं से 
खुक्त पुरुष के समान समस्त जगत्‌ को प्रल्यकार में परमाणु २ करके 
भस जाने वाखा, बदृती इद नाना स्मेकों की प्रनाों मे सवका पाठन 
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~~~ 


पोपण करता है । आकाश या सूयै जिस भ्रकार विस्तृत प्रकारा से 
आकाश्च ओर पएूथिवी दोनों को भ्रकाशित करता है उसी भकार वह 
परमेश्वर स्वयं प्रकाशस्वरूप होकर आकाश ओर भूमि दोनों को मानो 
चेतना से युक्त कर रहा है, उनम जान सी डा वेता है । 
स नो रेवत्समिधानः स्वस्तये सन्दटस्ानूयिश्चस्माख्ु दीदिहि। 
श्रा न॑ः छृखुष्व खुविताय रोदंखी चअघ्ने हव्या मदुषो देव 
कीतय ॥६॥ 

` भा०-प्रदीक्ठ होता हज अभ्नि जिस प्रकार हम बहुत रशवं 
अदान करता है उसी प्रकार हे विदन ! हे भ्रमो ! अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता इआ बहुत देशवययुक्त धनसम्पदा को हमारे कल्याण के लि 
अदान करता आ, हमारे बीच भ्रकाश्च कर । ओर कादा ओर पर्व, 
माता पितता तथा राजा भरजावगौँ को हमारे उत्तम देश्यं भाक्त करने जर 
जन्म-खाम करने के लिये हमारे अनुकल वना । ओर हे ज्ञानवन्‌ ! 
श्रकाशक ! हे सब सुखो के देने वाङ ! तू मनुष्यों को भक्ष्य ओर आद्य 
पदार्थौ को भा करने के ण्य समं कर । 
दानो घ्रे बृहतो दाः सहल्िणो दुरो न वाजं श्त्या तरपा 
चृधि । प्राची चयावापथिवी ब्राह्मणा छथि शुक्रसुषसरो 
वि दिद्यतः॥७॥ ह 

भा०-् विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! एवं राजन्‌ ! त हम बृद्धि करने बाठे 

जडे २ अक्षय भोग्य पदाथ प्रदान कर । तू. हरमे सहो सुखं के देने वारे 
पदाथ दे । श्रवण करने के लियि हे विद्वन्‌ ! हमारे छियि द्वारं के समान 
के पट लोर दे | जौर देशवयै, धन ज्ञान ओर मदान्‌ सामथ्यं से 
राजा भजा, गुर, शिष्य, आकाश ओर भूमि इनको उत्तम रका से धु 
` कर्‌ | छद सूयं के भका को जिस अकार श्रमात वेला विदोष खूप वे 
1 4 उसी भकार कमनीय गुर्णो से युक्त भ्रजाएं भी विशेष 
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ई्ान उषसो राम्या अनु खश दीदेदस्पेणं आयन । 
होनाभिरश्चमेुषः खध्वरो राज। विशामतिंयिश्चास॑रायदें ॥८॥ 
भा०-- जस भकार सूय स्वथं भ्रकारित होता हा रात्रिया के पीछे 
आने वाली उपा वेलां को जति उञ्जवल प्रकाश से प्रकारित करता ह 
ओर जिस भकार अभ्नि दिनि रात अपने उञ्खल प्रकाश से सव अकार 
सुखो को तथा ताप शक्ति को प्रकट करता या चमकाता है, वह विद्वान्‌ 
घुरुष सव दिन ओर रात अपने क्रोध आदि ऊुटिर भाव से रहित ज्ञान 
के तेज से समस्त सुख तथा उत्तम उपदेश भ्रकट करे । (२) इसी 
भकार तेजस्वी राजा जपने उञ््वरु तेज से दिन रात रना के सुख को 
चमकाता रहे, बरावर बढाता रहे | उत्तम पूजनीय ग्रा को पालन करने 
हारा, भजा ॐी हिंसा न करने वारा राजा समस्त प्रजां मे अतिथि के 
समान पूजनीय, सजुष्यमात्र के लियि सञ्चालक, अग्रणी, तेजस्वी पुरूष, 
कर आदि लेने के कार्थं ओौर उत्तम आक्ञावाणियों से मनुष्यों को उत्तम 
माग पर ठे चङे 
ण्वानो ञे अस्तेषु पूञखं घीष्ोपाय बृहद्दिवेषु मानुषा । 
दुहाना धंलज्रजन§ कारव त्मना शतिन पुरुरूपमिषणि ॥ & ॥ 
भा०- हे अचि के समान विद्वन्‌ ! हे पूवं विद्वानों से विद्वान्‌ इए ! तु. 
हमारे दर्घजीवी, वड़े भारी कान ओर भरकाश से युक्त, ओर वशारी 
जीवों म, मनुष्योचित नाना सुखो ओर दरयो ओर कमौँ ओर द्वियं 
की बृद्धि कर | स्वयं आत्मसामध्य से दृध देने वाली गाय के समानत्‌, 
युरुषाथं करने वारे पुरुष के हित के ल्यि, उसकी इच्छा होने पर, सकद 
सुखां वाटे बहुत ते खों के देशवयै की भी बृद्धि कर | ( २ ) परमेश्वर 
सबसे पूवं ओर पूरणं होने से “पूरय दै । वह अविनाशी बढ़ी कामना वाठे 
जीवों मे लान ओर कर्मो का उपदे करता, पुरुषार्था को उसकी वित्तेषणा, 
रोकैपणा आदि होने पर कत्ता के आत्म-सामध्यै के अनुसार नाना रूपः 
फेय भदान करता हे । { 
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वयभ अर्वता वा सुरवर बरह्मणा वा चितयेमा ज अति । 
श्रस्माकं युस्नभधि पञ्च॑ कृणिपच्चा ख+शो श॑थचीत दुष्ठर॑म्‌ ॥ १०॥ , 

भा०-हे नायक ! हम अश्वं ओर विदान्‌ घरों के बर से, भन्न 
धनैश्वयै ओर बरह्म अर्थात्‌ वेद्‌-क्ञान से, सव मनुष्यों को अतिक्रमण करके, 
वल, बुद्धि, कान, देश्वयै मे उनसे अधिक होकर, अपने अपने उत्तम बल, 
वीय, भौर ज्ञान का अन्यो को जान करावै, उसका अन्यो के उपकार भँ 
अयोग करं । हमारा तेज ओर वर तथा देश्य, यश्च॒ मनुष्यों के बीच 
अपार होकर, सूय के समान प्रकाशित हो । ओर पाचों जनों के उपर 
स्थित होकर नायक हमारे पाचों प्रकार के प्रजाजनों के वीच अपार अन्न, 
यश्च, बल को प्रकाशित करे 
स नो बोधि सहस्य प्रशस्यो यसनतुजञाता इषयन्त सरथः । 
यममरे यज्ञमुर्यन्कि वाजिनो नित्य तोके दीवा च खे दम ॥१९॥ 

भा०--ह वरशाणिन्‌ परमेश्वर ! ्ञानवान्‌ युरुष, अक्षय तथा अति 
सूम ओर अपने देह गह मे दीपक क समान चमकने वाछे निस परमेश्वर 
को मा होते दै, जर जिसमे या जिसफे अधीन रहकर शम, दम आदि 
उत्तम करमो म प्रसिद्ध विद्वान्‌ पुरुप नाना काम्य सुख भा्च करते है, बह 
तत.हमं उस यज्ञ का उपदेश कर । 
बभयांसो जातवेदः स्याम ते स्तोतार न्न सरय॑श्च शमैसि । 
चस रायः पुचशनदरस्छ भूय॑सः श्रजाव॑तः खपत्यसवं 
शग्धिनः॥ ९२॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! हे ज्ञान मे सिदध ! तेरी स्तुति करने वारे भौर 
अन्यो को सन्मागौ पर छे जाने वाठ हम रोग दोनों ही, तेरी शरणः, ते 
खुलमय आश्रम मं रं । त्‌ बहुत सुवर्णादि से युक्त, उत्तम अजा से युक्त, 
उत्तम सन्तानं से युक्त, तथा बसने योग्य गृह भूमि आदि देश्य गौर 
दान देने योग्य धन को ह प्रदान करने भ समर्थं हो । (२) परमेश्वर 
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चैदं का ओर शानो का उद्धव होने से (जातवेदाः! है । हम सव उसकी 
श्षरण मँ था सुखमय परमानन्द्‌ स्वरूप मे लीन रहं । बह हमे बहुत को 
सुखी करने मँ समथ बहुत से उत्तम प्रजा सन्तान आदि वाटे लोकों 
वशवरयो जौर धनं को देने वाखा है । 
ये स्तोदश्यो गोग्॑राम्व॑पेशसमगनं रातिसुपसजन्ति सूरय; । 
ञस्मोश्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य त्रा वृहटैदेम विदथे 
खवीराः ॥ १२॥ २१॥ 

भा०-व्याल्या देखो मण्ड २। सू०९।म० १६॥ इत्येक- 
विघ्नो वगैः॥ 


(२१ 
-गृत्समद ऋषिः ॥ छन्दः--१, २ विरार्‌ तरिष्टप्‌ । ३, ५, ६ सुरिक्‌ त्रष्डप्‌ ॥ 
६, ११ निचत्‌ तिष्ट 1 ८, १० तिष्प्‌ । ७ जगती ॥ एकादराचं सुतम्‌ | 
-समिंदधो चछ्निविदितः पृथिव्यां प्रत्यङ्‌ विश्वानि ुवनान्यस्थात्‌ । 
| [रजक ० ० ।। | 
इोत। पाचकः भरद खुभ्धा ढेवो देवान्यजत्वश्चिरदेन्‌ ॥ १॥ 


भा०--अति प्रदीप्त अभि के समान तेजस्वी युरुप स्थापित होकर - 


पृथिवी पर प्रत्येक पदाथं॑पर अपना वश करता हुआ साक्षात्‌ समस्त 
लोको पर अध्यक्ष खूप मँ स्थित है । वह तेजस्वी पुरुप सबको जपने 
अधीन -कर ठेने ओर उनको इष्ट पदां देने वारा, पापाचारो से पवित्र 
करने हारा, उत्तम ज्ञान, ग्यवहार, तेज ओर रक्षा के साधनों से दुक्त 
शकर, उत्तम प्रजावान्‌ , उत्तम शु हिंसाकारी, विजयेच्छु होकर, 
विद्वानों का सत्कार करता हआ उनको जपने साथ मिखवे। 


नराशेखः प्रति घाम॑न्यन्‌ विख दिवः परति मह स्वर्चिः। 
श्यतधरषा मनला हव्यसन्दनमूरधन्यज्ञस्य समनङ्कु देवान्‌ ॥ ९ ॥ 


५९६॥ 
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भा०--जिस भकार सव स्थानों को अकाश्चित करता हु उततम 
ज्वाल वाला अञ्न अपने महान्‌ साम्य से तीनों भकार की असनि, विचत्‌, 
सूयै खूप अभ्रियो को प्रकट करता हुआ, त से युक्त मन्त्र से चरणो 
युक्त कर यज्ञ के मूर्धा भाग ङण्ड मे उत्तम प्रकाशमान्‌ किरणों कौ धकर 
करता है, ओर जिस भकार सवसे स्तुति किया गया सुर्य प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, ओौर आकाश तोनों लोकों को ओर सव स्थानों को अपते महान्‌ 
सामथ्यै से भरकट करता इआ ओर उदकं को वर्पाने वाञे स्तम्भक भेष से 
अन्न उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को सींनता हुआ महान्‌ जगत्‌ के मूरधास्थान। 
आकादा मे दिभ्य किरणों को मकट करता है, उसी भकार सव मनुष्यों से 
स्तुति करने योग्य विदान्‌ पुरुप अपने धारण साम्ये ओर तीनों भ्रकार 
के तेजों एपणाओं ओर उत्पत्ति, स्थिति, र्य आदि ज्यवस्थाओं को जपने 
महान्‌ सामथ्यं से भरकट करता हुआ, उत्तम दीशिमान्‌ , दीसिथुक्त ज्ञान 
ओर मननकारी अन्तःकरण से ज्ञान के योग्य आत्म भूमि को आद्र करता 
इमा, जगत्‌ के मजापाटक सर्वो स्थान म स्थित होकर दिव्य गुणों को 
अच्छी भकार प्रकाशित करे । 
दैछ्छितो श्रे मनसानो अरहन्देवान्य॑न्ञि माजुातपूर्ो। च्य । 
से श्रा व॑ह स्रख्तां शो अच्युतमिन्द्रं नरो वर्हिषद यजध्वम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे क्ञानवन्‌ तेजस्‌ ! तू सव मनुष्यो से पूर्वं सबसे वन्दना 
करने योग्य है । तू. मन से ओर कान से आज कै समान सदा ही सव 
विनो को सत्कार योग्य पदार्थं देता है । त्‌. अन्यों का सत्कार करने 
हारो दै । बह वृ. सव वीर रपा के वर को ओर कभी परास्त न होने 
वाटे दे्यैवान्‌ राजा या सेनापति को धारण कर । हे नायक घुरूपो ! 
माप रोग उस उत्तमासन पर बिराजे देशर्यवान्‌ युष की उपासना ओर 
आद्र सत्कार करो । 
देवं वर्हिवधेमानं सुवीरं स्तीर राय 
घृतनाक्तं वसवः सीदतेद्‌ विश्वै देवा 


सुभरं वेदस्याम्‌ । =, 
श्रादित्या यक्षियासः ॥४॥ 
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भ०--हे कमनीय गुणोंसे क्त तथा वदध स्वामी को वदनि हारे 
भरनाजन ! त्‌. बदृतां हुभा उत्तम वीर पुरुपा से युक्त होकर खव विस्तृत 
इन सव पदा्ौ को प्रास् कराने वाली प्थ्वी मे उत्तम रीति से सव का 
भरण पोपण करता हज देश्वय की वृद्धि के ल्यि यन्ववान्‌ हो । यज्ञ मेँ 
च्छि इए ओर जल से प्रोक्षित शासन पर जिस प्रकार वेदी मेँ विदवान्‌- 
जन विराजते द उसी प्रकार हे राषट्ूनिवसिजनो ! हे सव विद्वान्‌ पुरषो ! 
ओर हे तेजस्वी राजागणो ओर क्ञान धनैश्वयादि के दान प्रतिदान करने- 
हारो ! “अदितिः भूमि के शासको ओर अखण्ड ब्रहम के उपासको ! ओर 
हे यज्ञ करने ओर यज्ञ अर्थात्‌ प्रजापति राजा ओर परमेश्वर की सेवा 
करने हारो ! आप सव लोग जर से सिचे इस रष मै विराजो, तेज ओर 
अन्नादि घुिकारक पदार्थो से सम्पन्न प्रनाजन पर अध्यश्च टोकरं विराजो । 
वि श्र॑यन्तासुविया दूयमाना दसं देवीः स्रया नेमिः । 
व्यच॑स्वतीविं भरथन्तामजुरया वरँ पुनाना यदास खवीर॑म्‌ ॥५।२२॥ 

भा०--जिस भ्रकार बडे २ द्वार सुख से आने जने योग्य हों उसी 
अकार हे विद्वान्‌ घुरुपो ! आप लोग, सुख से गृदस्थ कार्थं मँ प्रगति करने 
वाली, भूमि के समान उदार एवं सन्तति उत्पन्न करने मे समथ, कमनीय 
अपने पुरुषों को चाहने वाली छि को अन्न आदि सत्कारो सित विदोष 
खूप से प्राप्त करो । विविध सुखो को प्रा करने कराने वाली, ज्वरादि 
रोगों घे रदित रहती हई, अपने वप को, कीतिं ओर अन्नं को ओर 
उत्तम युत्र से धुक्त गृह को पवित्र करती इई, लियो को विशेष ख्याति 
राभ करावो ओर उन्दं आदर दो । इति दवादिशो व॑ः ॥ 
खाभ्वपासि खनत! न उचिते उषासानक्ता वय्येव ररते । 
तन्तु ततं संवयन्ती समीची वसय पेश॑ः खुरे पय॑स्वती ॥६॥ 

आ०- दिन ओर रात्रि जिस प्रकार उत्तम कमो को करवाते है, 
जसादि से सनते रते दै, नाना शदो से शंजित रहते दैः वो ही यक् 
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का स्वरूप बनाते इए पट छुनने वारी वरणी के समान चरते है, उस 
मकार घर में खी जौर घुरष दोनों उपा काल के समान कान्तयुक्त ओर , 
नक्त अर्थात्‌ रात्रिकाल के समान एक दूसरे को सख.निदवा, रात्रि भादि 
देने वले हों। वे दोनों हमे अच्छे विनययुक्तं उत्तम कम को भली 
रकार से करा । वे दोनों सुखो के वर्पाने वाठे, एक दूसरेकेप्रेमसे 
`सिक्त, दष्ट, निषेक करने ओर धारने म समर्थ हों । वे दोनों रमणीय 
मनोहर शब्दो को वोरते हए एक दूसरे के भरति आत्मदान एुवं सुसंगति- 
जनक गृहस्थ-यज्ञ के सवर्प को ओर विस्तृत भरजातंतु को भी दुनने के 
यन्त्र वरवाणियोँ के समान परस्पर मिलकर बनते इष, परस्पर की 
कामना ओर इच्छाओं को भरी प्रकार से पूणं करते हए, पुष्टिकारक न्न 


ओर दुग्धादि से भरपूर होकर रहं । 


देन्या होता प्रथमा विदुर ऋजु य॑क्ततः खभृचा उपुष्टरा । 
(3 1 ----~। [क [व 
डेवान्यजन्ताञचलुया समञ्जतो नामं पृथिव्या अधि सायुषु 
चिप ॥७॥ 

भा०-देवतस्य पूज्य युरूपां के ग्रति उत्तम सत्कार करने म कशल, 


"एक दूसरे को दच्छापूलैक स्वीकार करने वाले, उत्तम कोटि के जति- 


विद्वान्‌, सुन्दर शरीर वाले, ख्प लाबण्ययुक्त, एक दृसरे का सत्कार 
करने वाले होकर, सरल निष्पक्ष होकर, एक दूसरे के रति आत्मा को 
समपंण करं ओर परस्पर संगत होवे । वे दोनों खी पुरप कतु २, भव्येक 
उपयुक्त अवसर मे, समय २ पर विद्वान का सतसंगत करते ए एथिवी 
के वीच तीनों सेवने योग्य धर्म, अथै, जोर काम को माघ करने के 
निमित्त परस्पर णक दूसरे की चाहना करं ओर संग करं । 
सर्खती खाघयन्ती धियै न इ देवी भारती विश्वतूर्तिः । 
कतो देवीः स्वधया बहिरेदमचिलदं पान्तु शरणं निषदय॑ ॥ ८॥ 
भा०--सरस्वती देवी हमारी शुद्धि ओर कम को सत्कमं मे भृत 
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कराती इई, ओर अभिरपित सुख देने वारी दढा देवी, सव फो अति- 
द्रे जाने या कायै करने वाली जौर स्यं शीघ्र कायै करने वाली 
आरती, ये तीनों देवि सधा अर्थात्‌ अन्न के द्वारा आश्रय को प्रात करके, 
चिरत, सावधानता से इस इद्धिश्ीर गृहस्थ का अच्छी भकार पालन 
कई । “सरखती'--उत्तम जान वाली विदुषी । ध्य" अन्नदात्री भूमि के 
समान सव सुखो को उत्पन्न करने वाली । “भारती मनुष्यों को सुख ओर 
आश्रय देने वाी । खी ही के तीनां गुण दै विदुषी, अर साधिका, जौर 
-गृहस्थ सुख देने वाटी । इन तीन गुणो से युक्त च्या गृहस्थ बसा कर 
घर का पाटन कई । राट पक्ष मे विद्वत्सभा, भूमि या अन्न की उपज 
आदि की अबन्धक सभा जौर समाज की सुज्यवस्था करने वाटी सभा 
क्रम से सरस्वती ( 1.€&1512८1४€ ) इय ( 1र€४८प€ ) भारती 

( वण्णा6ए21} ६ ) वे तीनो ही राष्‌ म अपना स्थान पाकर दोषरहित 
-कायै सम्पदान कं ओर भजा की रक्षा करं । 


= 6 


पिशङ्गरूपः सुभं वयोधाः शी वीरो जायते देवकामः । 
शजां सवश्ा विष्य॑तु नाभिमस्मे श्रथ देवानामप्येतु पाथ॑ः ॥ ६॥ 
भ०--सुवणं के समान उञ्छवल वण का, वीय, वल ओर न्न को 
-धारण करने बाला, वा उत्तम प्रजनन या संतानोत्पादन के सामध्यै को 
धारने वाटा, विद्वान ओर उत्तम गुणो की कामना करने हारा, बीयैवान्‌ 
"पूं युबारुप र खी अति शर ही उत्तम सन्तान खूप से उत्पन्न हौ । 
अथवा--उक्त गुणविषिष्ट॒वीरणुत्र उत्पन्न हो । जगत्कत्तौ परमेश्वर 
इमे ख सन्तति को वांधने वारी उत्तम सन्तान भदान करे | ओौर बह 
सम्तति देवं! ओर अपने माता पिता आदि विदानो क लिये रक्षा करने 
चले साधन अन्न आदि रेश्वयै को प्रा्ठ करे । 


वनस्पातिरवसृजन्नुपं स्याटच्िष्ैविः खंदयाति प्र घामिः। 


विधा सभं नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः श्ितोप॑ हव्यम्‌ ॥१०॥ 
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भाजो ऋ पार्क मेष जिस भकार बृष्टिरूप पष जरधारए्‌ः 
छोढ्ता हआ उपस्थित होता दै, भौर जिस भकार रदिमियो का पारुक सू 
रदिमयों द्वारा भका दान देता ह, ओर निस भकार धवन? अर्थात्‌ सैन्यदरु | 
कां पति शरवर्षेण करता भा उपस्थित है, ओर निस भकार बर आदि | 
महादरक्च जपने फलों को दूसरों के उपकारार्थं प्रदान करता इभा खडा 
रहता दै, उसी प्रकार गृहस्थ पुरुप जो कि नाना भोग ओर संविभाग 
करने योग्य दानधन का स्वामी है वह षुत पौत्रादि तथा बराह्मण, अतिरि 
आदि को अपना अन्न धन आदि त्याग करता हुआ सदा उपस्थित है | 
ओर अम्नि जिस भकार क्रियाओं से अन्न को अच्छी मकार पका देता ओर 
दूसरो के खाने योग्य वना देता है, उसी भकार जानी पुरुप ज्ञानो ओर 
उत्तम कर्मो के द्वारा रहण करने योग्य अन्न ओर गूढ ज्ञानोंकोभी 
अच्छीं प्रकार अन्यों को प्रदान करे | वह अच्छी रकार स्वयं ज्तानवान्‌ 
होकर उस जान आदि पदार्थं को तीनों भकार चे अर्थात्‌ वाणी दवारा, 
क्रिया दवारा ओर उपयोग च ज्यवहार हारा अच्छी रकार म्रकारित करे। 
ओर विद्वानों का हितैषी दोषों को शान्त करने हारा विद्वानोँके णि 
भोग्य जन्नादि पदार्थं को प्राक करावे । 
घतं मिमित घृतम॑स्य यो निरृते शितो घृतम्वस्य धाम । 
श्नुष्वधमा व॑ह मादयस्व खाद कतं वषम वक्ति हव्यम्‌ ॥११।२३॥ 
„भार जिस मकार अम्नि मे दृत का सेवन किया जाता दै, सौर 
अभिक वदने का आधार त द, त अर्थात्‌ लिग्ध पदार्थं पर टी वह 
आश्रित दै, लिग्ध पदारथ से उत्पन्न तेज ही अम्नि का तेज दै, वह भन्न के 
साथ घी को पाप कर तृ्ि करता है, उसी रकार यह मेघ जर को भूमि 
पर सेजन करता है, ओर इस मेष का उद्धवस्थान भी जल ही है| वह 
मेष भी जल के ख्प में स्थित है | उसकी स्थिति, उत्पत्ति, जल ही है । 
हे मेध! त्‌ अन्न को उत्पन्न करने के छ्य जल को प्रा करा, ओर 
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समस्त भजावगं को पित कर ओर उत्तम रूप से श्रदान कयि इस भकार 
के अन्न कोजरकेख्पमेंत्‌ हे व्षणश्लीक मेघ ! सर्वत्र म्र कराता है '1 
' च धन्यदै। इसी प्रकार हे वीर्थ सेचन में ओर गृहस्थ धारण कटने मं 
वलवान्‌ युवक पुरुप ! तू. सेचन करने योग्य वीर्यं का सेचन कर । हस 
पुष का मर उत्पादक कारण वीय ही है । यह पुरुप उस निषेक योग्य 
वीयै ही के आश्रय मँ स्थित है | इस पुरुष शरीर का धारण करने वाला 
तेज, अओ.ज या जन्म, स्थिति जौर स्वख्प तीनो “घृत' अर्थात्‌ यह वीयं ही 
ै। तू उत्त वी्ै को उत्तम अनुकूल अन्न खाकर, अन्न के अनुरूप ही 
धारण कर्‌, ओर अन्य संगिनी को भी तृष, सुप्रसन्न कर । हे वीयं सेचन 
म समध! चू उस धारण करते योग्य वीयं को उत्तम रीति घे प्रदान 
-करने की विधि से यथाविधि धारण करा । इति त्रयोविंश वर्गः ॥ 
[४] 


सोमाहतिभर्गव ऋपिः ॥ अननिदेख्ता ॥ चन्दः--१, ८ स्वराट्‌ पक्तिः । २, ३, 


५, ६, ७ आपी पक्तिः । ४ त्राहमयुष्णिक 1 ६ निचत्‌ तिष्ठ्‌ ॥ नवचं सुक्गम्‌ ॥ 
इवे वैः खुधोत्मानं खृक्ति विशासचनिमरतिंथि खुश्रयसंम्‌ । , 
भिज ई यो दिथिषाय्छो भूदेव आदेवे जनं जातवेदाः ॥ १॥ 
भा०-जो अल्प व्यवहारज्ञ, स्वल्प विद्याप्रकाद से युक्त मनुभ्योँ के 
हिता सूर्य के समान या चेही सखा के समान सहायक, खूब उतपन्न 
पदार्थौ का जानने वाका, ओर उनको जपने आश्रय मेँ धारण करने बाख, 
विद्या ओर रेश्चयै का देने वारा होता है, उस उत्तम रीति से भकारित 
होने वारे, पापां शौर दुराचारो को अच्छी प्रकार वने ओर चाने हारे, 
अतिथि के समान पूज्य, उत्तम अन्नादि सामभ्री जर विद्या ओर परमादि 
सद्गुणो से चुक्त, भजा के बीच मेँ अग्रणी आचाय की आप के हित 
कै ल्थि अदंसा करता द । (२ ) वियत्‌ उत्तम परकावान्‌. होने से 
योता ह । रोगहारी ओर. तमोनाशक होने से “खकः है । विद्वान्‌ 


. ख दीद्थद्शतीरूम्या आ ठक्ताय्थो यो दाते दस त्रा ॥ ३॥ 
भासु से निवास करने की इच्छा करते हुए विद्वान्‌ रोग, 


३०२ ऋपवेदभाष्ये दितीयाऽषटकः | अ०५।१०र६ 
~~~ 
घुरुपों के नाना प्रयोगो मँ आकर वहुत देश्यं के उत्पादक मि कै सुमान 
सवका पारुक पोपक दै | (३) परमेश्वर प्रकाश्ञस्रखप, पापहारी, पूव, | 
आनन्दमय, मित्र, सवं, सर्वन्यापक, सव को धारण करने वाला है। 
इमं विधन्तो चपा खधय्े द्विता दं ध्मग्वो विच्छा्योः । 
पष विश्वान्यभ्यस्तु भूमां देवान।स॒मनिश्रतिजौरश्व॑ः ॥ २॥ 
भाग विचत्‌-वि्ा के विद्वान्‌ जिस रकार इस वियत्‌ को विरोप 
उपाय करते इष जलो के स्थान ओर वेगवान्‌ पदार्थं हन दोनों स्थानों पे 
ही अरजाओं के दिताथं प्रा्र करते है, यह विचत्‌ बहुत से पदाथौ म 
व्यापक होकर विद्वान्‌ घुर्पां के मायः सभी कार्यो में युक्त दो । वह 
अकाशमान्‌ कार्यो मे शक्तिस्वरूप, वेगवान व्यापक गुणों वाला है | उसी 


अकार तपस्वी खोग॒भ्जाओं के बीच मनुष्यों के णि इस विद्वान्‌ की | 


परिचर्यां करते इए इसको प्रनाओं के समीप दो ख्पों मे धारण कं। 
एक विद्यादाता का खूप दूसरा आचार शिक्षक का | वह बहुत सामच्यवान्‌ 
सव भकार की विपत्तियों ओर शुभं का वारण करने म समथ हो । बह 
विद्वानों के बीच ेर्यवान्‌ , ओर वेगवान्‌ अश ते युक्त हो । 

अच देवासो माजुपीषु ठि धियं धुः जेष्यन्तो न भित्रम्‌ । 


मननशीर भरजाओं म, नायक ओर जानवान्‌ विद्वान्‌ एुरष को, भाण ओर 
भित्र के. समान अतिभ्रिय वनाकर रद, जो कि दानशील पुरुष के गृहमे 
विपति का नारकारी, विरोभि्ां को भर्म करने वाला, सव समुदय 
का बदाने हारा दै । बह रात्रयो को दीपक के समान कामना बाली 
अनाओं को मकारित करता है ( २ ) परमेश्वर को मित्र के समान भिव 
जानकर उसकी उपासना करं । बह रात्रिया को चन्द्र या अग्नि के समानं 


८ म के द्य भ.सव छम कामना को प्रकाशित कट 
7 हे। 
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श्रस्य रण्वा खस्येव पुष्टिः सन्द॑ष्टिरस्य हियानस्य दर्तः । 
वियो भरिंधदोष्वापु जिामल्यो न रथ्यो दोधवीति 
वास॑न्‌ ॥ ४॥ 
भ०-अभ्नि जिस मकार ओपधि वनस्पति्यो मै अपनी ज्वाला को 

प्ट करता है, ओर बालो को घोडे के समान ञ्वालाओं को कंपाता है, उसी 
कार जो नायक परपैन्य को भस्म करने के सामथ्यं को धारण करने 
बाले न्यो जौर मनाओं के वीच वाणी को विविध प्रकार से धारण करता- 
है, विविध आक्ञाएुं प्रदान करता है ओर वेरने वाले शुभं को कंपाता है, 
जिस श्रकार रथ में र्गने योग्य अश्च उस नायक पुरुष का पोषण करना- 
भी अपने देद के पोपण के समान स॒वको अतिप्रिय होना चाहिये । ओर 
. निस भ्रकार जरती इदं ओर बदती इद अभि मे. अपने प्रकाश से अच्छी 
रकार मार्गं आदि . दिलाने का विद्चेप गुण सवको भरिय होता है इसी 
अकार अपने विरोधी जनों को भस्म करने वाटे, वर ओर रेश्वयै मेः 
निरन्तर वदते हुए उस नायक पुरुप की सम्यक्‌ इष्टि ही सबको प्रिय 
रगती हे । 

चरा यन्मे अभ्व बनः पनन्तोशिग्भ्यो नामिंमीतर वरीम्‌ । 


स चिभरेर। चिकिते रख मासा जुजर्वा यो सुहरा युका भूत्‌ ५।२४ 


भा०-जिस भ्रकार यह जीव है जोकि एक शरीर मँ द्ध होकर 
भी वार २ युवा हो जाया करता द, जिस *अदं" पद्वाच्य जीव के अब्य्त 
मान्‌ ख्प को ज्ञानप्रद गुरु या स्तोता रोग ज्ञान के निकतासुजं को 
बराबर बताते है पर तो भी उसका स्वख्प नदीं तीत होता, वह जात्मा 
अपने अतिमनोहर स्वरूप को आश्च्य॑जनक या वित्स्वखूप मेँ रमण 
करने बारे तेज से जानता है, इसी भकार नायकं की वृदं को कविजन 
ओृजनों के भति ` वर्णन करते द तो भी उसका गृदुरूप ' नहीं पताः 
चरता । वह॒ अनुभवी ब्रध. होकर भी कायै करने भं सदा युबा र्ता है 
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----------------------------------- 


'वह अद्ुत तेज से अपने रम्य ख्य जात्‌ भ्रजामनोहारी खूप से पर 
करता है, वही नायक होने योग्य है । इति चतुर्वि 'शो वभः ॥ 


[8 = १ 
आरा यो वनां ताचषाणो न भाति वाश एथा रथ्येव खानीत्‌ । 
कृष्णाध्वा तपरं ररवश्चिकेत योरिव स्मयमानो नभोभिः ॥६॥ 


भा०- नायक संविभाग करने योग्य देश्य के भरति प्यते फ 
समान अथरिप्सु होकर भ्रकारित हो । वह॒ जलभ्रवाह के समान दुम्ब 
वेग से प्रयाण करे] वह स्वयं रथेना का स्वामी होकर हरसूचक शद्‌ 
करता हुआ माग से जावे । सूय के समान था नक्षत्र से मण्डित आकाश 
के समान अपने बन्धुजनो से सुस्कराता तथा सुभ्रसन्न होता रहे | वह 
चित्ताक्क, या शद को काट गिरा देने वाके माग पर चरता हुआ ओर 
शतुजनों को संतापजनक ओर स्वयं भी तपस्वी होकर अतिरम्यखूप मेँ 
जाना जावे । नायक ॒चित्ताकपैक या शतरु-निद्घन्तन के मारौ॑से जाने वे 
“करष्णाध्वा' है | 


म [र ल <| 
स यों व्यस्थादभि दत्तदुवीं परुरनेतिं स्वयुरगोपाः। 

[3 ~ [3 ॥ 
अन्निः शोचिः अतखन्युष्एन्कृष्एव्यंथिरस्वदचन्न भूमं ॥५॥ 


भ०-जो उत्तम नायक पृथ्वी पर पराक्रम करता, शत्रु की बड़ी | 

भारी सेना को भस्म कर दे, जो स्वयं भरयाण करने हारा, अपने से जन्य 

; किसी रक्षक की अपेक्षा न करता हुआ, स्वयं सवको भली भकार देत 
इबा, विविध देशों मे उहरता, श्र पर अभियोक्ता या आक्रामक होकर 
चदा करता इ ओर जो सूयै के समान तेजस्वी होकर निरन्तर 
श्रमण करने वाले सेन्यो को भपने तेन से संत करता इभा, द 
साप्यं से अपने व्यथादायी शुभं को उच्छिन्न करता दा, बदे भरी 
ये या राज्य चा मानो भोग करने मे समर्थ होता है, व्ही तेजी 
वा +. 
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न ते पूरवस्या्॑लो ग्रधींतौ तृतीय छिद मन्म॑ शंसि । 
ञस्मे शने संयद्वीरं वृहन्वै ुमन्तं वाजं खप्यं रथिं द्‌: ॥ ८॥ 
मा०--हे विद्वन्‌ ! जव पहिले से चले जा तेरे चत या रक्चणका्ै 
के अधीन, तृतीय संख्या के यज्ञ या सुवन कारमं तु हसे मनन करने 
योग्य ज्ञान का उपदेश कर । हमे संयमशीर वीरो ओर पुत्रो शिष्यो से 
क्त, वदे भारी उत्तम अन्नादि सषद्धि से युक्त, बल ज्ञान ओर उत्तम 
संतान या उत्तराधिक्तारी से युक्त गृह, पञ, धनधान्य, सुवणादि स्थायी 
सम्पत्ति पदान कर्‌ । राजा आदि शासकवग अपने तीसरे सवन अथात्‌ 
नौकरी के काल के उपरान्त अयने पदे धाक शासन के अनुभव अन्यो 
कोद । इती प्रकार आचाय आदि मी तीसरे वानप्रस्यकाल में अपने पूव 
के प्रा क्न के अनुशीटन काये मं नर्यो को मनन योम्य विज्ञान 
अदान कर । 


खशां यथा शन्लख्दासों अग्ने गुहा उन्वन्त उपो अनि प्युः। 


सुवीरासो तिमालञिवाहः स्मतसूरिभ्ये णते तद्यो घाः ६।२५ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! जिस भरकार आकाश में वायुगण या सूय की 
किरणं मेधो को ओर जलो को छिन्न-भिन्न करते इए मेधो को निवैर कर 
आप उनसे भवल हो जाते है, उसी भकार विद्वानों के समान ज्ञान ओर 
मनन में आनन्द्‌ ठेने हारे उत्तम पुरुप अपनी बुद्धि में ज्ञानं का विभाग 
अर्थात्‌ पथक्‌ विवेचन करते हुए अपने से पूवं के जो लोग उस कायै से 
उपरत दो ले ह उनसे भी अधिक विद्वान्‌ हों। वे रथों पर आनन्द से 
युद्ध करने हारे वीरो के समान ही उत्तम वीर पुरुषों से युक्त, अभिमानी 
शरु को पराजित करने बाले हों । जो पुरुष उपदेश करते ह उन विद्वान्‌ 
ुरपे। को बह नाना भकार का कामना करने योग्य देश्यं ब{ दीै जीवन 
प. मदानं कर ।.इति पञ्चविंशो वगैः ॥ 

र्द्व 
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सामाहुतिमागव ऋषिः ॥ भमिदैवता ५ चन्दः--१, ३, ६ निचदनुष्ड्‌ २, 

४) ५ श्रनुष्टुप्‌ । ८ विराडनुष्टुप्‌ । ७ ओारयुष्णक्र ॥ ऋष्टच 

होतांजनिष्ट चेतनः पिता पित्भ्यं तये । 

प्रयक्न्यं वसु शकेम वाजिनो यम॑म्‌ ॥ ९॥ 

भा०-- ज्ञानवान्‌ पुरुष जपने पालक मां वाप, गुर, आचाय आदि 
पितृतस्य जनों से धनैश्च ओर विद्या प्राप्त करॐे, स्वयं उनकी रक्चा करने 
के स्यि उनका भी पिता हो जाता है, ओर स्वयं जानवान्‌ पुरुप ्ानदान 
करने वाखा होकर ज्ञान से वृक्ष करने के कारण अपने पालक पिततुस्य 
घुरूषां का भी पिता होता दै, वह उनको सव दुःखों पर विजय करने वालाः 
सर्वश्रेष्ठ धन को भदान करता है, इसी प्रकार हस रोग ज्ञान जर द॑ 
से सम्पन्न होकर इन्द्रियो ओर शत्रुओं पर संयम या वज्ञ करने मेँ समर्थ 
होकर विजय करने वा देश्यं ओर क्षात्रवर के दान दैने.में समर्थं हों । 

ऋआ यरसिमन्त्छप्त रश्मय॑स्तता यज्ञस्य नेतरि । 

सनुष्बदैव्य॑मष्टमं पोता विश्वं तदिन्वति ॥ २ ॥ 

भा०-जिस यज्ञ के नायक मे सात रदिमएं जडी है वह मनुष्यो के 
समान ही स्वयं आठ्वां, देवों मे देव, परम देव है | बद सवको पवित्र 
करने ओर प्ररने वाला होकर समस्त जगत्‌ में व्यापक है । यज्ञ मेँ सात 
ऋत्विजां पर जिस भकार एक “होता, होता है उसी अकार देह भे साव 
भाण पर उनका भरेरक आत्मा या मन है । संसार भें सात ऋतुं पर 
एक सुय उसमे आखा परमेश्वर परम पावन सर्वत्र व्याप है |, 

दधन्वे बा यदीमनु बोचद्‌ ब्रह्मि वेतत्‌ । 

परि विश्वानि कान्यां नेमिचछक्रमिवाभवत्‌ ॥ ३॥ 

भा-जो समस्त विश्च को धारण. करता है, ओर जो मी विदान्‌ 
वेदादि स्‌ शोत वहाानों का उपदेशः करता, ह बद उन, सबको निश 


नि 
ते व्यापता ओर जानता है । वह समस्त क्रान्तदर्शी 
करने यौम्य कार्यौ ओर क्ातम्य ज्ञानां के उपर चक्र 
के समान विमान ह | 

खाकं हि चिना चिः परास्ता करतुनाज॑नि । 


ड, | + 
जिद्धो अस्म छता श्वा बया इवानु रोहते ॥ ४॥ 


०१।८०५।६] = छेद्ये द्वितीयं मरडलम्‌ ३०७ | 
स | 
| 


युरषां के जानने ओर 
क्र पर चदे दारुके 


भा०- जिस कारण पवित्र कान भौर कर्म के साथ बह सर्वश्रेष्ठ 
शासनकर्त परमेश्वर सव भकार से पवित्र दै, इसख्यि उस परमेश्वर के 
सनातन से चठे आये व्रतों-धमौ को जानने पौर पाटन करने वाला पुरुप, 


बक्ष फ शलाओं के समान, वरावर वृद्धि को प्राक्च होता ओर यथाक्रम से ॥ 
बरावर ऊचे दी ऊँचे चदृता है । 


| 

ता शरस्य वर्ीमायुजो नेशः सचन्त धेनवः । ॥ 

कुविचिखम्य त्रा वरं खसारो या इदं ययुः ॥ ५॥ | 

भा०- जो विनं ॐ समान परस्पर परेम करने वाली, “स्व' अर्थात्‌ ॥ 
धनैश्च को भाक् करने बारी भजाएु, मभि, जल, पर्व॑त, या प्रथिवी, | 
अन्तरिक्ष, आकाश तीनों से बहुत प्रकार के इस वरणीय उत्तम धन.को ॥ 
शाप्त करती दँ वे मनुष्य रना, इस अपने नायक के ही स्वीकार्यं धन को | | 
दुषार गौ के समान पराप्त करती ह । भजाएं जो मी धन मिलकर भरा 
करती ह वह एक रकार से राना का ही देशय है । (२) जे “ख 
आत्मा की तरफ़ जाने वाली चिन्तदृत्तियां कमं, ज्ञान ओर उपासना तीनों 
से शरेष्ठ इस आत्मतत्व को भ्ठ करती ईँ, या वेदत्रयी से इस श्रेष्ठ आत्म. 
कान को भास करती ह, वे आत्मा को रा होने वाली वाणि या गौरो 
के समान, इस सर्वभणेता परमेधवर ॐ.ही शठ स्वरूप को भा कर्ती भौर 
मन्यो को परास् कराती है । 

यदीं मालुखप सस घृतं भरनत्यदिथत । 

तासमध्वयराग॑तौ यवं वृषट॑व मोदते ॥ ६॥ 


३०८ छवेदमाषये दितीयोऽषटकः [ अ०५ब०९६]८ 
आ०- जरु को धारण करती इं मेघमारा को एथ्वी के समीप 
आते देखकर जिस प्रकार कृषक प्रसन्न होता दै, इसी भकार माता के 
समीप स्वयं पति को प्राक्त होने वाली स्व्थवरा कन्या वरह्मचथै द्वारा तेन को 
धारती इई प्रा हो । ेसी कन्याओं सँ किसी ऊँ आ जाने पर गृहस्थयज््‌ 
का कत्ता वपां पाकर जौ के समान अति प्रसन्न होता दै । (२) आत्मा 
की तरफ जाने वारी चित्तवृत्ति जब प्रमाता आत्मा के समीप वीयैया 
तेज को धारती इद पहैचाती दै तो उन दृत्तियों के उद्य हने पर 
अविनाज्ञी मात्मा सब संग दोषों से द्र रहता इ, बृष्टि से यवक्षत्र के 
समान खूब प्रसन्न हो आनन्द राभ करता है । 
` खः खाच धायसे छगुताशृत्विमृत्विजम्‌ । 
स्तोम यज्ञं चाद्रं वनम ररिखा बयम्‌ ॥ ७॥ 
भास्यं मनुष्य, वतु २ मे यक्त करने वाटे ऋत्विज के समान 
अपने ही धारण पोषण करने वाटे की मरतिसमच सत्सुगति, उपासना बौर 
स्तुति करे । ओर अनन्तर हम उस स्तुतियोम्य सदा संगतियोग्य उपा 
परमेश्वर का खूव॒ भजन करं, ओर उसके धरति दान ओर अपने को 
समर्पण करं । 
यर्था विद्धौ अर करद्विभ्वभ्यो यजतेभ्य॑ः । 
च्यम त्वे ति यं चश्च च॑कृमा उयम्‌ ॥ ८॥ ६६ ॥ 
भा०-जिस भकार यह विदान्‌. रुप सव उपासना सत्कार भौर 
दान करने योग्य आद्रणीय पुरुषां के स्थि खव अन्न आदि भदान करत 
है, उसी कार जिस भी यज्ञ, उपासना आदि कमम को हस करते दै वहं 
सब हे परमेश्वर ! तेरे दी निमित्त करते ह । इति पडरविंशो वरैः ॥ 


८६ 


सोमाहातिमागंव भिः ॥ भरिदेवता ॥ छन्दः १५ ३, ५, = गायत्री । २, 
४, ६ लिवदायन्री । ७ विराङ्गायन्नी ॥ शर्ट सक्तम्‌ ॥ 
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इमां म चन्न समि्धभिमामुपसद बन; । 

इमा ङ णु श्री गिरः ॥ १॥ 

भा<-जस प्रकार जननि समीप रखी इइ सामधाः कों प्रज््वक्ित 
कर देता है उसी रकार हे ज्ञानवन्‌ ! गुरो ! ईश्वर ! आप भी इस अच्छी 
भकार प्रकाशित होने वाली समिधा को जो शिष्य खूप से आप के समीपं 
भा है उसे स्वीकार कर, परेमपूलंक अपना, उसे ज्ञानासि से भरज्वटिति 
कर । भौर हे शिष्य ! इन वेदवाणियों का तु उत्तम रीति से श्रवण कर | 

च्या तें न्न विघेमोजो नपादभ्व॑मिषे । 

णना सक्तेन सुजात ॥ २॥ 

० शीघ्रगामी साधनों में वेग देने वारी अचि! तेरा हस 
क्रिया से यन्त्र बनावे | हे वलदाक्ति को न गिरने देने वाली ! हे उत्तम 

णो मे प्रसिद्ध ! तेरा हम इस सूक्त अधात्‌ अस्निविदया के उपदेश से 

सम्पादन, संचारन जौर भ्रयोग करं । 

तंत्वा गीभगिवणसं द्रविणस्यु द्रविणोदः । 

सखपर्यैम सपर्यचः ॥ २॥ ५ 

भा०-दहे दविण, देशवयै॑याजल को देने वाछी अन्नि ! हुतगमन 
करने वाङे, वाणी या विदोप शब्द्‌ के साथ सेवन योग्य तुक्षको हम 
उत्तम सेवा चाहने वाटे, वेदवाणिर्यो से प्राच करते ह | 

स वचि सूरिभघजा वशपते वसुदावन्‌ । 

सुयोध्य, स्मद्‌ द्वष्लि ॥ ७ ॥ 

म०- दे अपने अधीन बसने वाले शिष्यो मौर परजाजनें के पालक ! 
हे उत्तम रेश्वयै के देने बाठे ! वह तु उत्तम देश्चय॑वान्‌ ओर विद्वान्‌ होकर, 
ज्ञानसम्पादन कर ओर ओरों को ज्ञान सम्पादन करा | हम से द्वेषदुक्त 
ज्यबहारों को प्रथक्‌ कर जौर करा । 


३१० ऋग्वेदभाप्ये द्वितीयोऽष्टकः [ अ०५।ब०२७८ 
= 
स नो वृष्टि दिवस्परि स नो वाजमनर्वाण॑म्‌। 
स नैः सहसल्निणीरिषः ॥ ५॥ 
भा०-जिस प्रकार विदयत्‌ खूप अन्नि आकाश से दृष्टि देता है, ओर 
अश्च के विना वेगवान्‌ रथ देता है ओर सदस सुखप्रद कामना पू 
करता दै, इसी प्रकार वह विद्वान्‌ दम पर अपने क्षानध्रकाश् से सुखो का 
वैण करे, दिसक योद्धा से रदित संग्रास पर दिजय प्राक्च करावे, पिना 
अश्व के वेगवान्‌ रथ को संचाछ्ति करे ओर हमारी ओर सहसो सुख 
देने वारी कामनाओं को प्रेरित करे । 


ईद्छानायावस्यवे यिष्ठ दत नो शिया । 

यजिष्ठ होतरा गहि ॥६॥ 

भा०-जिस भकार अस्रि ओर सूयं तापवान्‌ होने से “दूत है, ज~ 
कणां को एथक्‌ करने से “विष्टः है, बृष्टि अच्न आदि देने से ्यज्ि, 
सौर प्रकाश आदि देने ओर जर आदिख्ेने से ्टोताः है, वह इव 
अर्थात्‌ अन्न के इच्छुक तथा अपनी रा चाहने वारे को पञन्यवाणी के 
साथ प्रा होता दै, उसी भकार हे दु के संतापक ! हे वशालिन्‌ ! ह 
दानशील ! हे अधिकार आदि देने वा च स्त॒ति करने वाठे ओर रक्षा 
के चाहने चाले पुरष को ओर हमको आज्ञावाणी सहित प्रष्ठ हो । 

अन्तहश्र शेय॑से विद्धाञ्जन्मोभयां कवे । 

दूतो जन्येव मिञ्य॑ः ॥ ७ ॥ 

। भा०-हे कान्तदिन्‌ ! तु दु के छ्यि संतापकारी तथा सजनो के 

ष्ये दितकारी के समान, मित्र म सरे विद्वान्‌ होकर इदरोक भौर 
परकोक मे इन दोनो जन्मों के सम्बन्ध मं उपदेश कर । 


ख जिद्धा राच पिप्रयो यक्षि चिकित्व आलुषक्‌ । 
त्र ास्मिन्त्संत्सि वर्दिषिं ॥ ८ ॥ २७ ॥ 
मा०--हे लानवन्‌ विद्वन्‌ ! तथा ईशर ! सब ऊढ जानता इभा द 
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सवको भसन्न ओर पूण करता है, ओर सवर भजुदूल पदा निरन्तर 
देतादै। त्‌. इस मदान्‌ बरहमण्ड ओर पएथ्वीरोक मे जौर उत्तमासन पर 
आकर विराजता है । इति ससविंशो वगः ॥ 
[७] 

सोमाहतिममेव षिः ॥ अकनरैवता ॥ चन्दः--१, २, ३ निज्‌ गायत्री । 
तरिपादरायत्री । ५ विराट्‌ पिपीलिका मध्या । ६ विराढ गाय॒त्री ॥ पट्च सूक्तम्‌ ॥ 

रेष्ठ यविष्ठ भारताप्ने दमन्तामा भ॑र । 

चसो पुर रयिम्‌ ॥ १॥ 

भ०--हे युवा ! हे अधि के समान तेजस्िन्‌. ! हे गृहस्य म बसने 
ओर वसाने हारे ! हे पान पोपण करने हारे राजन्‌. ! त्‌ सर्वोत्तम तथा 
'बहुतों े चाहने योग्य देश्वय॑ को सव तरफ से भ्रा कर जर ला । 

मा नो अरातिरीशत देवस्य मर्त्य॑स्य च । 

पीडि तस्यां उत द्विषः ॥२॥ 

भा०-दे राजन्‌ ! हमारे ्ानपभ्काञ् पुरुष तथा साधारण ग्रनाजन 
पर श्रु जपना स्वामित्व प्राप्त न करे । प्रवयुतत्‌ ही उस शघरुसे ह्मे 
पार कर, उस पर विजयी वना । २ 

विश्वा डत त्वया॑ वयं घार। उदन्या इव । 

अरति गादेमहि द्विषः ॥ ३॥ † 

भागे राजन्‌ ! तेरे दारा हम रोग जल की धाराओं के समान 
सब शतरुभ{ ओर अभ्रियो को पार कर जावै, 1 

शुचिः पावक बन्धोऽ्च बृहद रोचसे । 

त्वे चृतेथिराहतः ॥ ४॥ ` 

भा०--हे पवित्र करने हारे ! हे अभि के समान तेजस्िन्‌ ! तों से 
आहुति कयि गये असनि के समान अति तेजं से युक्त होकर त्‌. दध 


आचारान्‌, स्तुतियोग्य, सस्कारयोग्य होकर बडे रूप, मेँ विविध . 


शाओं मं अकाशित हो । 
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त्वं नो असि भारतास्रे वशाभिरुक्ताभिः । 

छष्टापंद्िराहंतः ॥ ५॥ 

भा०-राजा उत्तम प्रथिवियों से, मेधो नदियों तथा नहहरों से, आड । 
सचिव खूप पदाधिकारी रोगों से बनी राजसभाओं से सभापति रूप से 
स्वीकृत हो । 

द्र्॑नः सर्पिंखसतिः धरो होता वरैरयः। 

सहसस्पुत्रो श्रद्भतः ॥ ६ ॥ २८ ॥ 

भा०--जिस प्रकार अचि काष्ट को अन्न के समान खाता है उसी 
भ्रकार विद्वान्‌ भी ब्रृक्ष वनस्पति के दी अन्न वाटा अथीत्‌ बानस्पतिक 
भोजन करने वाला हो । जिस प्रकार अधि द्रत से सव भकार सींचाः 
जाकर खूब वदता है उसी भकार विद्वान्‌ घुरुष मी दत, दुग्ध आदि 
सारवान्‌ पदार्थो का आचमन, सेवन करने वाला हो । वह असि अति- 
युरातन अविनाक्षी है तो विद्वान्‌ भी दी्ैजीवी हो । अधि सव को भस 
करने वाखा है, विद्वान्‌ उत्तम पदार्थौ को ेने ओंर विद्यादि को देने वाल 
हो | अभ्नि संदा स्वीकारने योस्य श्रेष्ट है, विदान्‌ सवश्रे्ट ओर श्रेष्ठ माग 
म खेजाने वारा हो । अभ्नि वरान्‌ वायु से उत्पन्न होने ओर अरणि 
द्वारा बलपूव॑क मथन करने पर॒ उत्पन्न होने से वर का एुत्र है, विदन्‌ 
रवान्‌ वीयैवान्‌ माता पिता का पुत्र हो । अस्मि अदत्‌. गुणों वाय ्ै, 
विदान्‌ आश्वकारी विया ओर चमत्कारी गुणों से युक्त एेसा हो जैसा 
षके कों न इजा हो । (२ ) इसी भ्रकार परमेश्वर संसार दृक्ष को 
अन्न के सुमान प्रख्याम्नि मे खा जाने से ध्ु-अन्नः है । सर्प॑णशीट सूथ 
आदि रोको को प्ररने वाला है । शेष विङोषण स्पष्ट हे । इत्यष्टाविश्षो बगः॥ 

[=] 
गृत्समद ऋषिः ॥ अभिदेवता छन्दः--१ गायती २ । निचृत्त॒मिपीलिकामष्या 
सायत । ३, ५ निच्दगायत्रौ । ४ विराड्‌ गायत्री । ६ निच्ूद्डष्‌ ॥ 
ष्ड्चं सुक्तम्‌ ॥ 
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वाज्यन्नित् नू रथान्योगा चरचनेरप स्तुहि । 

यशस्तमस्य साद्टहुषः ॥ १॥ 

भा०-जो अभ्नि रथों के प्रति अश्च के समान आचरण करने वालः 

तथा प्रचुर अन्न उत्पन्न कराने मे समं हो उस यज्चसी तथा जल वपने 
वाले अम्नि के अनुकूल अवसरो का बणैन कर | 
यः सुनीथा द्‌दाशुैऽज्ञयां जरय॑ननार । चारुभ्रतीक प्राहंतः ॥२॥ 

भा<-जो सूय दानशीरु मेव को उत्तम रीतिसे छनेमे समं 
होता है वह स्वयं भी नाश न होकर तीव्रता से जर को वाष्प के ख्प मँ 
जीणे करता हुआ, जठर मं अन्न के समान वायु मे बिकीन करता हुमा, 
भरदीष्ठ अभ्चि क समान उत्तम पराक्रम वाला दोता है । इसी प्रकार नायक' 
जर विद्वान्‌ मी कर ओर इत्ति आदि देने वाङे या आत्मसमर्षक पुरुष कोः 
सन्मागं मे ठे जाने बाला हो, वह ख्यं युवा, शरु का नाश करता डज, 
आहुति से तीव्र अभ्नि के समान उत्तम गुण, कस, सभावं से उत्तम रीतिः 
से काययारम्भ करने वाखा, उत्तम गुणों से प्रसिद्ध हो । 

य उ शिया दमेष्वा ढोषोषसिं भ्रशस्यते । 

यस्यं वरतं न मीय॑ते ॥ ३॥ 

भा०-जिस प्रकार अभ्नि, सू, विचत्‌ आदि धरों मे, गृहकार्यौ मः 
अपनी कान्ति से दिन रात उत्तम ही कं जाता दै, जिसका वत, कर्म 
मौर स्वभाव, प्रकाश, दाह आदि कभी नष्ट नहीं होता है, उसी भकार जो 
पुरुप गृहो मे,. गृहस्थो म दिन ओर रात उत्तम लक्ष्मी, धनेश्वयै सम्पदा से, 
रहता है, जिसका वरत, नित्य धर्माचरण कमी खण्डित नहीं होता है वह 
ही भ्रशषंसा के योग्य होता है । उसी प्रकार जो राजा श्रना ओर शवरुभों केः 
दमन कार्यो म शोभा, श्लान या बड़ी राजरक्ष्मी सित रहे ओर जिसकि 
आ्ञा या नियम, कानून न दूटं वह दिन रात अरशंसनीय है । 

श्रयः श्व'ण मादन चित्रो विभात्यचिषा । 

अञ्जाना अजरेरभि ॥४॥ 


३१४ ऋप्वेदभाष्ये द्रितीयोऽषटकः [ अ०६]व०२९।१ 
॥ ~. 
भा०-जिस भरकार असनि सूर्य के समान तेज से ओर अ्वाला से 
चमकता है, मौर अपने अविनाशी गुणों से चमकता रहता है, उसी प्रकार 
जो पुरुप सूयं के समान ही अति आश्वय॑कारी तेज से ओर प्रकाश से 
अपने स्थायी गुणों से अपने को प्रकट ओर सव के प्रति श्रिय रूपमे 


:अकट करता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है वह प्रशंसा योग्य है । 


शअ्रधिमनुं स्वराज्य॑सचिसुकथानिं वा्घुः। 
विश्वा अधि श्रियें दधे ॥ ५॥ 
भा०-जिस प्रकार आहति के भक्षक अधि को रक्ष्य कर यज्ञादि मँ 


वैदिक सूक्त वृद्धि को प्रा होते है ओर वह असनि शोभा कान्तियो को 


धारता है उसी प्रकार यह जो समस्त राञ्य लक्षिमियो को अपने वश्च 
-रखता है उस डी वेशय के भोक्ता, अपनी राजसत्ता के सवामी अग्रणी 
नायक को रक्ष्य करके नाना स्तुतिवचन वदते हे | 
अन्नेरिनद्रस्य सोम॑स्य दवानास्तिे्यम्‌ । 
अरिष्यन्तः सचमद्यमि ष्याम प्रतन्यतः ॥ द ॥ २६ ॥ ५॥ 
भा०-हम ज्ञानमय विद्वान्‌ देशवर्यवान्‌ , व्यापारी तथा प्रेरक राजा 
इन दानशीर तेज भ्यक्तियों की रक्षां से कभी नाश्च कोन प्रा्ठ होते 
इष, संघ बना कर सव कार्यौ मेँ समर्थ हों । जौर सेना की इच्छा वाले 
शजं को भी हम पराजित कर ठं । इत्येकोनव्रिशद्वगः ॥ 
[8] 
ृत्समद्‌ 'शऋषिः ॥ श्रभिदेवता ॥ छन्दः--१, ३ त्रिष्प्‌ । ४ विराद्‌ त्रिष्‌ । 
५, ६ नित्‌ तिष्ट । २ पक्तिः ॥ षट्च सूक्तम्‌ ॥ 
नि होता दातृषदंने विद्‌।नस्त्वेषो दीदिवो अ्रसदत्छदन्तः । 
अद्‌ न्घव्रतप्रमतित्रसिष्ठः सहस्नम्मरः शा जिद्धो अभिः ॥ १॥ 
भा०--द्ोता जादि ऋत्विजा के बैठने के स्यान वेदी मं चरु आदि का 
अण करने वारा अश्रि निस्‌ अकार भकाशित होकर विराजता है, उसी 
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भकार शासन के अधिकार देने ओर छेने वाले विद्वानों के विराजने के 
स्थान सभाभवन मं सव्र राञ्यभार को स्वीकार करने बाला ज्ञानी नायक 
तथा विद्वान्‌ तेजस्वी छुरुप भरकाश करता हुआ, उत्तम वल से ` युक्त 
कायेकुशल, अपने कत्तेग्य कर्मो ओौर उत्तम शीर आचार के नाश न होने 
से उत्तम उदि ओर जान से युक्त, रा्वासिर्यो मे सव से त्र ओर अन्यो 
को सुख से वसाने वारा, सदर्वो का भरण पोपण करने मे समर्थ, पवित्र 
सत्य वाणी बोलने हारा होकर, वेदी सें होता या अचि के समान यख्य 
आसन पर बिराजे । 


वं दृतस्त्वस् नः परस्पास्त्वं वस्य रा वषभ प्रयोता । 
अरे तोकस्य लस्तने तनूनामप्रयुच्छन्दीद्वोधि गोपाः ॥ २॥ 
भा०-सूयै जिस भ्रकार संतापकारी, वषेणशील, सव कार्यो का 
अवन्तक, दीपक के समान सन्मानं मे ठे जाने वाखा, किरणों ओर भूमियों 
का रक्चक दै, उसी भकार दे नायक ! तू ही हमारा परम पालन पोषण 
करने ओर रक्षा करने हारा है । हे समस्त सद्धिं की मेष के समान 
वर्षा करने हारे दयालो ! तू ही सव का वसाने हारा ओर सन्मागं मे 
भरजाओं को चलाने हारा है । हे अग्रणी! त्‌ ही हमारे विस्तृत राष्ट्र 
पारुकों के ओर ठमारे भी शरीरो का भरमाद्रहित होकर रक्षक ओर 
भकाशक हो, ओौर हरे कान प्रदान कर । . 
विधेम ते परमे जन्म॑न्नग्ने विधेम स्तोमेरवरे सधस्थे । 
यस्म्राद्ोनेख्दारिथा यज्ञतंभ्रत्वे हवाषि जुहुर सामेद्ध॥२॥ 
भा०--हे तेजस्िन्‌ ! हम तेरे सर्वोत्कृष्ट विद्यासम्बन्धी जन्म के 
निमित्त तेरा विकेष आद्र करं, ओर तेरे साथ रहते इए सभा आदि 
श्यानों मे तेरे उससे कम महत्व के जन्म अर्थात्‌ माता पिता से इए जन्म 
के सम्बन्ध छी मी स्तुतियुक्त वचनो से च्चा कें, उस सम्बन्ध मे भी 
सेरी मानहानि न कर । तू निस योनी अयात्‌. गृह या माठकल से 


३१६ ऋवेदभाष्य द्वितीयोऽषटकः [ अ०६।ब०१।६ 


उत्पन्न , हो उसका भी आदर करं । खव प्रदी अनि सँ जस भकार चर्‌ 
घृत आदि की आदति देते ह उसी प्रकार खव तेजस्वी तुश मे भजाजन 
अन्न ओर कर आदि उपादेय पदा अच्छी भकार भदान कई । 
श्न यज॑ख हविषा यजींयाञचरषठी देष्णछ्मि गणीहि राघः । 
सवे हयसि रचिपतीं र खीणां स्वं शक्रस्य वचसो सनोतां ॥ ४॥ 
भा०-हे नायक! तू दानक्षीर होकर अन्न आदि देने ओर विदानो 
से स्वीकार करने योग्य पदार्थो का दान दे ओरं उसके दारा अन्यो से 
मैत्रीभाव उत्पन्न कर । शीघ्र ही देने योग्य धन को देने का उपदेश कर । 
निश्वयतु. हीदेशर्योकास्वामीदै। त्‌. शीघ्र कायै कराने मे समथै जति 
तेजस्वी वाणी का आज्ञापक, भवक्ता है । 
उभयं ते न प्तीयते वस्यै िवदिंे जाय॑मानस्य दस्म । 
कृधि ज्मन्त जरितारमन्न कृधि पति खप्यस्यं रायः ॥ ५॥ 
भा०-हे ज्ञानवन्‌ नायक ! दानीय ! हे भ्रजाके दुःखों काना 
करने वाटे ! भतिदिन वदते हुए तेरा दोनों भकार का, इस प्रथिवी ओर 
आका का ेश्वयै कमी क्षीण नहीं होता है । त्‌ विद्वान्‌ उपदेष्टा पुरुष को 
अन्न आदि से युक्त कर ओर उसको उत्तम पुत्र बाले धन का स्वामी कर । 
४५ [अ 1 [9 > 
सेनानीकेन सविद्ञ। अस्मे यष ठेव आय॑जिष्ठः स्वस्ति । 
॥ = [+ 
अदन्धो गोपा डत नः परस्पा श्रं छ॒मदुत रेवद दीदि ॥६।१॥ 
भा०-हे सेनानायक ! तु वह इस सैन्यवर से उत्तम रीति ते प्रा 
धन की रक्षा करने हारा, सब से सत्संगति ओर मैत्रीभाव रखता इभा, 
विद्वानों ओर विजयेच्छुक वीर पुरषो को मिलाता ओर वेतनादि देता 
इभा, कहीं मी सित न होकर, हमारा, रक्षक ओर संग्राम आदि संक 


खे पार करने वार, एवं तेजस्वी ओर देशर्यवान्‌ होकर प्रकाशित हो शीर 
रेश्चय का दान कर । इति अथमो वर्मः ॥ 
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------~---------~ 
[{ २०] 
भिर्वा ॥ चन्दः--१, २,६ विराट व्रि्डप्‌ ३ त्रश । 
४ नचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ पक्तिः ॥ 
जोह धिः भ््॑मः पिितेतेनदस्पदे मणा यत्समिंदः। 
भिं वसनो ऋपरतो विचा मग्जनयैः श्रवस्य ^ स वाजी ॥९॥ 
मा०--अग्रणी विद्वान्‌, नायक नाना जानं ओर टेशर्यो का देने 
वाटा, चुद्ध मे शरभं को ल्लकारने वाला, वरिपत्ति-काों मे परजां दारा 
उत्सवो मं मित्रा हारा पुकारे जाने ओर निमन्त्रित किये जाने योग्यः 
सवश्ेष्ट € । जव मननशील गुरु, या मनन करने योग्य सचिवादि के 
गुश्ठमन्त्र द्वारा वल ओर ज्ञान में खूब प्रदीक्च होता है तव इस एथिवीं पर 
राजा, ओर अन्रादि के लाभ मं पिता, ओर वाणी विया से थाप कराने म 
मचाये, पालक पिता के समान हो जाता है | वह चिरजीवी राग्यरुमी 
को वखों के समान वाह्य शोभा ङ्प से धारण करता जा या लक्ष्मी को 
स्वयं आच्छादन अर्थात्‌ उसकी रक्षा करता जा, विविध ज्ञानां से युक्त, 
न्याय व्यवहा दवारा वरिवेकशौर, ओर दुष्ट से रट को कण्टकदल्य करता 
इभा, श्रवण करने योग्य, नवान्‌ ओर यश का पात्र ओर बलवान्‌ दो । 
शया अयिश्चित्रभानुहवं म विश्वांभिरगीर्भिरखतो विचेताः । 
शावा रथ॑ वहतो रोहिता बोताख्षा ह॑ चकते विरः ॥ २ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तृ मेरे ग्राह्य उपदेश का श्रवण कर । ज्ञानवान्‌ 
एरुप चित्तदीसि वाटे सूयं या असनि के समान तेजस्वी होकर संव भकार 
की वाणियों से विविध जनों का देने वाला, सिष्य ओर घतर परस्परा से 
नित्य, सदा अमर हो जाता है । वह विविध कानों को धारण करने हारा 
काय ; सस्पादन करता. है | उसके रमणीय उपदेशखूप ` ^रथ' को धारणं 
करने बाले, दोष से रहित, आदित्य के समान तेजसी, इद्धशीर या 
नवान्‌ खी। युरप्र धारण करते दँ । ए ॥ 


गत्समद ऋषिः ॥ 
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उन्तानायामजनवनटपुषृतं सविः पुरुपेशासु गैः । 
शिरिणायां चिदक्लना मह्यभिरपरीचरतो बसति प्रचेताः ॥ ३॥ 
भा०-- विद्वान्‌ लोग नायक को, ऊपर उठने वारी अथात्‌ अभ्युद्य- 
प्राणिन भरजा के बीच उत्तम रीति से रेश्वयैयुत्त ओर अभिपिक्त करते 
है । भौर वह बहुत वे सुवण वारी अथोत्‌. देश्वयै से सम्पन्न भरनाओं क 
बीच उनका भी वश करने हारा होकर रहे । शघरुभों द्वारा पीदित हु 
भरा म भी वह अपने तेज के कारण वहत वदे २ वलो ओर सहायकों से 
नधिरा रहकर भी स्वयं उत्तम चित्त या उत्तम ज्ञान वाला, तथा, अन्यों 
को उपाय बताने बाख होकर रहता है । 
जिध॑म्यै्ि हविषां घृतेन प्रतिक्षियन्तं सव॑नानि विश्वा । 
प्रथु तिरच्छा वय॑सा 


न्तं व्य्चिष्ठमन्ने खसं टशानम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-समस्त भ्राणियों मं रहने वाले, तिर्यग्‌ योनि मँ भी जाने 
बाठे, जीवन रूप से ओर भी अधिक विस्तृत, सदा वदने वाले, विविध 
खों से व्यापक, अन्नो द्वारा कार्य करने बाले दरषटदाक्तिरप जीवात्माख्पः 
अम्मिको ष्टम अन्न से ओर जर से पुष्ट करते द । 
श्रा विश्वतः प्रत्यञ्च जिधरम्यरक्तखा मनैखा तञ्जुेत । 
मयश्रीः स्पृहयदरो ऊच्िर्नाथिखसै लन्ा३ जध्रराणः ॥ ५॥ 
भ०--नायक जब्रणी पुरुष साधारण मनुष्यों से आश्रय कले 
योग्य, चाहने योग्य रूप रंग बाखा, अपने शरीर से खूव हट पुष्ट शु को 
कमी स्ट नदीं सकता । उस प्रतिदेय मं व्या. शक्तिशाली को सव 
अकार से मेँ भजाजन अभिपिक्त करता ह, जर वह राक्षसं से भिर उततम 
अद्वपुरुष के से चित्त से उस मेरे दिये. देशचय॑ का भरेम से सेवन करे । 
जेया भगं सदश्ानो वरे त्वादुतासो मनुवद्ध॑देम । 


अनुनमरन्मि जु वचस्या मुच घनसा जोहवीमि ॥६।२॥ 
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भा०--हे ज्ञानवन्‌ नायक ! त्‌ श्रेष्ट एवं शद के निवारण करने वाः 
वल से शवरुओं का विजय करता दुभा अपने सेवनीय अंश राको ग्राह, 
कर । हम दूतगण तुक्ञको विचारने योग्य मन्त्र के समान यह हित उपदेशः 
करते हँ । उत्तम वचनों से युक्त वाणी से ओँ तक्षको देश्वय॑ का बिभाग 
करने हारा, बहुत अधिक अन्न से सम्पकं रखने हारे भोग्य पदाथ काः 
भागी सीकर करता हँ | इति द्वितीयो वर्म; ॥ 
[११] 
गृत्समद ऋषिः ॥ इद देवता ॥ न्दः--१, =, १ ०५ १३, १६, २० पृक्षः । 
२५ € युरिकि पक्तिः । २, ४, ६, ११, १२, १४, १८ निचत्‌ पृक्तिः । ७ 
विर्‌ पक्तिः । ५, १६, १७ स्वराड्‌ हती भुरिक्‌ इती १५ गृदती ।» 
२१ व्रम्‌ ॥ पकर सृतम्‌ ॥ ध 
शरुधी हवमिन्द्र मा सिथरखः स्याम॑ ते दावने वखनाम्‌। 
इमा हि स्वामूजोँ उ्थय॑न्ति वसूयज्ञः सिन्ध॑वो न क्षरन्तः ।|२॥ 
भा०-े देशवर्थवन्‌ राजन्‌ ! तू. हमारी कार था निवेदन को सुन ।: 
इमे पीड़ा मत दे । हम ते देशरयो के दन देने के लिये सदा उद्यत रहें । 
निश्चय से वे परजाजन के वीच रहने वारे, अन्न जोर वल-पराक्रम से युक्तः 
थे धनो क स्वामी बहते हए महा नदो क समान तज्ञ को वदते है 
सृजो मदीरिनद्र या श्रपिंन्वः परिष्िता अहिना शूर पूवीः । 
अम॑त चिदं मन्य॑मानमवांभिनटुकयैवीवुधानः ॥ २॥ 
भा०--हे देशर्यवन्‌ राजन्‌ ! हे शूरवीर ! त्‌ जिन पूरव से विद्यमानः 
भर पजं से शासित भूमिय को माघ हुजा, ओर जिनकी मेष के समान 
करता रहा है, वे भूमियां यदि सकारे पर मारने योग्यः शतरुनेः 
खी हों तो उस न मरने हारे आत्मा के समान अपने को अमर भवि- 
चासी मानता हुमा ओर विचयोपदेशो से वदता इमा वु शतु को भवस्य. 
विकर भिर कर्‌, निचे गिरा दार । 


३२० ऋःेदमाष्ये द्वितीयो ऽषट 


: | अर ६।१०३।६ 
~~~ 
'उक्थाष्वन्न शुर येष चाकरस्तामराष्वन्द्र्‌ खद्भयषुच। 
त्ुभ्येदता याघ् मन्दसानः ध्र वायव ससत न शुश्राः ॥२३॥ 
आ०--हे शूरवीर सेनापते ! जिन उत्तम वचनो म ओर उपदे 
ॐ स्तुतिवचनं या उपदेशों मे तृ. कामनावाच्‌ ६, आर जिनं त्‌ सूर हष 
राभ कराह, वे छम फल देने वले वायु के समान वरशाली तेर 
उपकार के लिि ही विस्त होते दै । 
शभ जु ते शष्पं वधेयन्तः शुरं वज्ज वालोदैधानाः । 


शशरस्त्व मिन्द्र बाच्रधानो अस्मे दासीर्विशः सूस सह्याः ॥४॥ 
> आहे रेश्चयैवन्‌ ! तेरे अति तेजस्वी चमचमाते बर को बदृति 
ए ओर वाहं स खश्च चमचमातं शञ्घसः क] धारण करने वाह्‌ 
शूरवीर पुरूष उद्ष प्राक्च दा | आर च उनसे आ{ततजस्वा सूयक समान 
चद्ता हा मारी जाओ का नाश करने वाली शदयेनाओं को सुं क 
समान संतापदयी नायक द्वारा पराजित कर । अथवा दमारी मजाओं ओर 
.सेविका श्वव्याओं को भी श्रु बल को पराजित करने योग्य बना | 
गुद। हितं गै गूठदसप्खपीतं सायिने कतियन्धम्‌ । 
उतो अपो द्यां त॑स्तभ्वांखमहन्नि शर वार्थ ॥ ५॥ ३॥ 
भा०-हे निमय वीर ! त. अपने बल ` पराक्रम से, शहा अथोद्‌ 
:छिपने के स्थान म॑ स्थित, अपने को छिपा ठेने म कुशल, शृ ओर 
भजाभों के वीच टके मायावी, ओर प्रजां को ही क्षीण करते हए शा 
मजाओं म चर किये इए, दानशीक ओर व्यवहार शीर भाग को. स्तम्मित 
-अथौत्‌ विधो से काय करने मे असमथ बनाने वाठ अवदय हन्त्य श 
का विनाशं कर। ` 
स्तवाचुत इन्द्र पञ्यां समहन्यत स्तवा नृतना कृतानि। 
स्तत्रा बजे बाडाडगशन्त सुता हरी सूयेस्य केतू ॥ ६ ॥ 
मा०-दे देशव ! तेरे पठे कि बड़े कार्यो की हस स्ति 
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सौर नये कयि गये कार्यो की भी स्तुति करं । वाहं मे शब्राखसमूह 
धारण करना चाहते इुए' आप कीया वाहुभों मे चमकते इए शख कीं 
हम स्तुति करं । सूय की धारण बौर आकषण या ताप ओर भकाश दोनों 
अकार की किरणों के समान तेरे शौय को वतलाने वाले दोनों अश्वो की 
हम स्तुति करते. है । 
हरी नु त इन्द्र छाजयन्ता घृतश्चुतं स्वारम॑खार्णम्‌ । 
वि समना सृभिरप्रथिष्ठारंस्त पवतश्ित्सरिष्यन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--है सूयं या वियत्‌ के समान तेजस्विन्‌ ! संभाम म प्रयाण. 
करने की इच्छा वाटे तेरे दोनों अश्च, प्रताप को दर्शाने बाले शब्द या 
गजेन को करते दँ | तेरा रार वदे, वह खूब प्रसन्न हो । त शत्र पर चदाईं 
की इच्छा करता हुआ मेघ के समान प्रजापालन करने हारा संग्राम कर, 
ओर रार म रमण कर, उसका सुख से उपभोग कर । 
नि पवैतः खायभयुच्छन्त्सं साठभिंवोवशानो अक्रन्‌ । 
दूरे पारे वाशी वरधेयन्त इन्द्रेषिता धमनिं पप्रथन्नि ॥ ८॥ 
भा०-पर्वत के समान अचल, मेघ क समान शवं पर ओर 
अपनीं प्रजाओं पर शरो जर रेश्व्॑सुखों की वषा करने हारा, तथा पालन 
करने के साधनों मँ सम्पन्न पुरुष, सदा अश्रमादी रहता 'हुभा निरन्तर उच्च 
आसन पर यैढे । वह उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुपा से भौर माता के समान 
पाटन पोषण करने वाली ्रजाओं ओर घोर गजेन करने वाटे तोप आदि 
साधनो से राषटरको निरन्तर वश्च करता इआ एक साय अच्छे प्रकार 
भाक्रमण . करे | बहुत दूर २ तक वेदवाणी की दद्धि करते हए विद्वान्‌ 
सुरुष, परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट वेदश्ाख की वाणी का निरन्तर विस्तार करं । 
इन्द्र। सहां सिन्धुमाशयानं मायाविनं दूजम॑स्फुरन्निः 
ऋरेजेता रोद॑सी भियाने कनिंक्रदतां चष्णो अस्य वज्रात्‌ ॥६॥ 
¡ मा०-रेशर्यवान्‌ शचुहर्तां राजा, बदे भारी वेग से जाने वाछे अश्च 
२१ द्धि. 


~ 
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सैन्य का आश्रय लेकर, आरस्य प्रमाद मे पड़ हुए, मायावी, छली, कपरी 
बदते हुए शतु का सर्वथा विनाशा करे । ओर सिहग्जना करने वाले सः 
बलवान्‌ घुर के वन्न या शखाख घल से राजवगै ओर भजा ससैनय 
ओर शबुपैन्य दोनों भय से कप । (२) अध्यात्म मे सिन्धु ओर प्राणमय 
कोश मे ञ्यापने वाला मायावी अर्थात्‌ बुद्धि का स्वामी वर्वान्‌ मन वृत्र 
है। इसको अर्थात्‌ आत्मा हो प्रेरित करता दै । धर्ममेव समाधि म 
आनन्दुवर्पा करने वाटे इस आत्मा के ्ानवनच्र या चेतना से भाण अपान 
दोनो चरते है । 
असेरवीदष्णों अस्य॒ वजोऽमाुपं यन्मालुषा जिजूधीत्‌ । 
नि मायिनं दानवस्य साया भरपाद्यत्पणिवान्तछुतस्यं ॥१०।९॥ 
भा०-इस वर्वान्‌, शखवर्षणकारी पुरुष का श्खाखरवरु घोर 
गजेन करे, ओर जो मनन जानवान्‌ ह वह विनाश्च करे । दुटभापण 
करने वाले, बतादि का खण्डन करने वाले पुरुप की समस्त मायां को 
बह वीर विनष्ट करे, नीचे गिरावे | इति चतुर्थो वर्म; ॥ 
पिवापवदिन्दर शूर सोमं मन्द॑न्तु त्वा सन्दिनिः खतासः 
प्ृणन्तस्ते कृत्ता वचयन्त्वित्था सखतः पौर इन्द्र॑माव ॥ ११९ ॥ 
भा०-दे शररवीर ! जिस भकार सोम ओपधिरस या प्राणवायु का 
पान कियाजाता है उसी प्रकार तु. देश्यं का बरावर उपभोग कर। 
उन्न अपने घुं के समान अति ह्षजनक अभिषेक भाक्त अध्यक्ष जन 
दक्षे दित करं । कों प्रने वाटे भोजनं ॐ समान वे अभ्यक्चनन तेरी 
कोलो को पूणं करं । अर्थात्‌ दये वायि रहकर तेरे वर को बदा । इस 
भकार जनिप््त घुर का अध्यक्ष पुरुप राजा जर सद राज्य दोनों की 
रक्षा करे । 
त्वे इन्द्रप्य सूम्‌ विधा धिय बनेम ऋतया सप॑न्तः । 
अरचस्यवों घीमहि प्रशस्ति खचस्त रायो दावने स्याम ॥ १२॥ 
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भा०--हे टेशरयवय्‌ ! तेरे अधीन रह कर हम विविध विद्या ओर 
घनो को पूणे करने वाले तथा सत्य वागी से सम्बद्र होते हए रहे } 
उत्तम कर्म॑ ओर ज्ञान, का सेवन ओर आचरण क॑ । ज्ञान रक्षा ओर 
उत्तम आनन्द लाभ की इच्छा करते हुए हम तेरी उत्तम स्तुति को धारण 
कर ओर तेरे उत्तम शासन को बनाये रख । हम प्नाजन शीघ्र ही तेरे 
देशव दान के सत्पात्र हों । 
स्यास्रतेत॑ इन्द्र ये त॑ ऊती अवस्यव ऊ वधर्॑न्तः। 
शष्मिम्तसरं यं चाकना॑म देवास्मरे रयि रासि वीरवन्तम्‌ ॥ १३॥ 

मा०-हे देशर्यैवन्‌ ! जो हम लोग तेरे पालन सामथ्यै से रक्षा, 
ज्ञान, प्रीति, शतुनाञ, वृद्धि आदि की कामना करते इ वर पराक्रम को 
बदृते रहते दै, वे हम तेरे होकर रदं । जिस अधिक वर वाठे, वीर्यवान्‌ 
घुत्र भृत्य मिघ्रादि से युक्त देशवयै को हम चाहते ह, हे राजन्‌ ! त्‌ वही हमै 
भदान करता दै । 
राखि तयं रासि भित्रम्स्मे राखि शै इन्द्र मारतं नः । 
-खजोष॑खो ये च॑ मन्दसानाः ्र वायवः पान्त्यय्णीतिम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-दे ेशचर्यवन्‌ देव ! नु हमे निवास करने योग्य घर दे । हरम 
मित्र भदान कर, हमे वायुओं का सा प्रव बल दान कर । ओर जेः 
सव को हषदायक, समान रूप से परस्पर प्रम करने वाठे हँ ओर जे 
सरव्ष्ठ नीति ओर यदध मे आगे वदती सेना की रश्चा करते ह वे 
विज्ञानवान्‌ ओर बलवान्‌ होने से वायु" नाम से कहने योग्य दै । 
व्यन्तवन्लु येषुं मन्द खानस्तृपत्सोमे पाहि दर ्यदिन््र ।, 

॥ 1 ~ द, 

अस्मान्सछ परस्वा तसुजावचया चां वृह द्धिरकेः ॥ १५॥ ५ ॥ 

भा०- जिस पूं कहे विद्वानों ओर वीर पुरुषों के आश्रय होकर 
जाजन पेश्वयै की कामना करते ओर उसको भाघ करते ओर भोग करते 
दै, उन पर ही निर्भर रह कर हे रेश्यैवन्‌ राजन्‌ ! त्‌.मी पूणे ठ ओर 
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चद्‌ होकर उस देश्यः की रश्चा कर । हे संकटा जोर अतिया से परार 
उतारने हारे ! सूयं जिस प्रकार वद्‌ २ शकाश से ओर अन्नं से भूमि 
ओर आकाश को वदाता, सखद करता दै, उसी मकार त. हम संप्ामों के 
बीच वड़े उत्तम २ विचारों ओर तेजस्वी पूञ्य वीर पुरूपं से वदा । दूति 
पचमो वर्गः ॥ 
बृहन्त इन्यु ये ते तख्छोक्थेभिंव खुस्नाविव।सान्‌ । 
स्तृफानासों वर्दिः पस्त्यावस्वोलाः इदिन्द्ध वाजमग्मन्‌ ॥ १६॥ 
` भा०-े देश्वय॑वन्‌ ! हे दुःखों से पार उतारने बाठे ! जो पुर 
वेदोक्त वचनो से सुखस्वरूप तेरी सेवां करते, तेरी उपासना करते, तेर 
सुख का आनन्द्‌ अनुभव करते दै वे निश्चय से वहत वड़े आदमी हो जाते 
दै । वे तेरी रक्षा मं रहते हए, गूह के समान इद्धिशीर रा को विस्तृत 
करते ह । वे ज्ञान ओर देश्य को प्राच ठोते हे । 
उ्रेषविन्ड शूर मन्दघानखिकंदुकेख 1 सोम॑मिन्द्र 1 
श्र दाघुवच्छमश्चषु प्रीणानो याहि हरिभ्यां खुतस्य पीतिम्‌ ॥१५॥ 
भा०-हे शूरवीर पुरुष ! तू तेजस्वी वीर पुरुषों के बीच अति प्रसन्न 
होता हुआ तीनों लोकों मे सूय॑ के समान, देशय का उपभोग कर । ह 
विद्वन्‌ ! आचार्य ! व्‌. तीव्रः युद्धि वाठे शिष्यां पर प्रसन्न होकर शरीर, 
आत्मा ओरः मन तीनां की तपस्याओं, वा तेजस्िता, वेदवाणी ओर वीषै 
आयु इन तीनां के प्ाघ्ठ करने के लियि वीयै की रक्षा कर, अथवा सोम" 
अर्थ्‌ विद्या के इच्छुक शिष्य की रक्षा कर । हे शूरवीर ! तु. शरीर भँ 
स्थित बालं के समान अपने शारीर पर आश्रित जनों पर अति प्रसव 
होकर उनके दी बर पर अपने शत्रुओं को खव अच्छी प्रकार कपा; 
भयभीतः कर । ओर. अरो क द्वारा राष्‌ की अपने घुत्र के समान पाटन 
कर ओर अन्नरस के. समान भोग को भाघ कर । 
िष्वा-शवः शरः येनं कजस्वाभिनदालंमोरणवामम्‌ । 
अपञ्ोज्योकिरायौ निः संजयः सादि दस्युरिन्द्र ॥ १८॥ 
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भा--जिस भकार तीव्र वायु जर देने वाठे मेघ को आच्छादन 
करने वाटे कदी के जाले के समान दिक भिन्न कर देता है, ओर मनुष्य 
केच्वि सूयक ्रकाराको खोल देता दै, ओर वह पकाशों का विघ्र. 
कारक मेघ एक ओर हट जाता दै, उसी प्रकार हे बीर पुरुष ! जिस वक 
से जपने दन्य आदि काटने वाले तथा वदते हुए शतु को नाशकारी पुरुष 
मकदी के जारे के समान छन्न भिन्न कर नीचे गिरा दृता है त्रूउस 
बल को धारण कर | ओर त्‌ रेष्ठ पुरुष के लि परकाश्च को प्रकट कर 1 
हे देश्चय॑वन्‌ ! वह तु. संकटों का नाद करने हारा होकर दक्षिण हाथ भ 
विराज, अर्थात्‌ सवका पूञ्य होकर रह । 
सनेम ये त॑ ऊतिशिस्तरन्तो विश्वाः स्पृ श्राय दस्यून्‌ । 
स्स्मम्यं तच्छा विश्वरूपमर॑न्ययः साख्यस्य च्िताय॑ ॥ १६ ॥ 
भा०-जो पुरुप तेरे रक्चा आदि साधनों से समस्त सपधा करने 
वाली लकारने वारी शत्र-सेनाओं ओर दु्ट-पर्पां को पार कर जाते है, 
हम उनको प्राप्त करं । हे राजन्‌ ! तु. हमारे उपकार के ल्यि ओर तीनों 
पुरुषार्थो को प्राक्च करने वाले पुरुष के छियि, मित्रता के कारण, हम वह 
उत्तम शिल्पी रोगों से प्राक्च होने योग्य रुचिकर रूप प्राक्च करा । 
स्य स वानस्यं मन्दिनं सितस्य न्यधुदं वावृधानो भ्रस्तः । 
अवतयत्सूर्यो न चक्रं भिनद्‌ बलमिन्द्रो शर्खिरखान्‌ ॥ २० ॥ 
भा०- सूयं ओर विदयत्‌ जिस प्रकार तेज ताप से युक्त होकर मेष 
को छिन्न भिन्न करता दै, विचत्‌ यन्त्र के चक्र को चरता है, तथा वदृता 
इभा मेघ को उत्पन्न करता ओर कैकाता दै, उसी भकार शावुनाशकारी 
रुष अंगारों के समान दाहकारी वीर घरुधों का स्वामी होकर, समस्त 
फर्यो के उत्पन्न करने वाटे तथा अतिहपै से युक्त, संघ, सैन्यवर 
ओर धनव तीनों भकार के साधनं से सम््न्रराष्रके दित के रि, 
सकं सैन्य को वदाता इभा उसको लू विस्ठेत करे । वह सूयै के 
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समान द्वादशः राजचक्र को संचारित करे ओर घेरने वाठे शात -को छि 
भिन्न करे 1 
सूनं सा वे भ्रति वर॑ जरि दुदयदि्र दतिणा सधोनीं । 
शिक्त स्तोम्यो मातिं घग्भगो नो वृदददेम विदथं सुवीर; २१।६१ | 
भा०--हे रेश्चयैवन्‌ ! वह तेरी बर ओर उ्साह उत्पन्न करने वाली 
प्रभात वेला प्रकाश्षमयी होकर स्त॒तिकता पुरुष को श्रेष्ट तान प्रत्यक्ष 
मदान करती दै । हे देशवयैवन्‌ ! त्‌ हमारे बीच में देश्वयैवान्‌ होकर स्ति 
करने वाले विद्वान्‌ उपदेशकों को दान दे ओर उनको अतिक्रमण क्के 
दुःखित मत कर । हम रोग उत्तम वीर्यवान्‌ होकर ञान प्ाप्ठ कराने के 
छे बहुत उत्तम एवं वद छान वेद का उपदे करं । इति सकषमो वैः ॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ ; 
[१२] 
गुत्समद्‌ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-१--५, १ २--१५ निष्ट । ६! 
१०, ११ निचत्‌ त्रिप । & ञुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । पचदशर्च सूक्षम्‌ ॥ 
यो ज्ञात एव प्रथमो मन॑खान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 


यस्य शप्माद्रोद॑ली च्रभ्यसेतां नृम्णस्य॑ मद्वा स ज॑ना इन्दः ॥॥ 
` भा०-जो अपनी शक्तियों से मरकट होकर सवके आदि मे विमान, 
मननशील, सूयै के समान सवका ग्रकाशक, अपने ज्ञान ओर कर्म के बर 
से समस्त प्यिवी आदि पदार्थो को सव श्रकार सुशोभित करदा है 
जिसके बर से आका ओर प्रथिवी दोनों कंपते ओर चट रदे है, 
मनुष्यो ! देश्य की महन्ता से वह इन्द्र" कहलाता ह । 

यः पृथिवी व्यथमानामदैदय्ः पदैतान्धङकपि्तौ अरम्णात्‌ । 


यो ~ ~ श ॥। 

पो अन्तरिते विसमे बैयो यो दयामस्भभ्नात्छ ज॑नाख इन्द्रः ॥१॥ 
भा०-े विद्वा षुरषो ! जो चायमान, अति विरल ओर त 

पदार्थ से वनी, मूकम्पो से कोपती ` दईं प्रिवी को दद्‌ करता दै, गे 
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खूव भड्कते ए, जाग उगरते हु पवतां को रम्य बनाता हे, जो बहुत 
चदे अन्तरिक्ष को बनाता दै, जो सूर्यं आदि लोकों से मण्डित उपर के 
आकाश को भाम रहा दै, ब परमैशरथवान्‌ होने से परमेदवर ही "न 
कदाता है । 
या हत्वाहमस्सात्खत सन्ध्रन्यो गा उदाजदपधा बलस्य । 
या अश्मनारन्तराञ्च जजान सवृक्खमत्सु स॒ जनास इन्द्रः ॥२॥ 
भा०-जो सवत्र व्यापक प्रकृति के परमाणुमय स्वरूप को व्यापक- 
कर, उनसं आघात या गति या प्रथम स्पन्दन उत्पन्न करके उने गति 
या क्रया उत्पन्न करता ओर जो निरन्तर गति करने वारे प्रक्रत के 
त्रसरेणुमय अवयवो को चलता दै, जो वेदवाणियों को उत्तम रीति से 
अकट करता दै, या जो गो अर्थात्‌ सूर्यौ ओर प्रथिवी आदि लोकों को 
उपर आकाश म चला रहा दै, जो घेरने वाटे अ्ान आवरण को दूर 
हटाता, जो परस्पर उपभोग करने वाटे खीं पुरुष, नर मादा दोनों के बीच 
अभ्नि जथौत्‌ चेतना जीव को उत्पन्न करता है, जो दपावसरो म समस्त 
दुभ्खोँको दूर करतादै, हे विद्वान्‌ जनो ! वह इस समस्त संसार का 
संचाटक, दष्टा इ 
येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वणेमघरं गुहा कः 
शवघ्नीव यो जिगीवां लक्तमादंदयैः पुष्टानि स जनाख इन्द्रः ॥४॥ 
भा०-जिसने ये समस्त गतिशील सूयै आदि लोक बनाये या 
जिसने इन सबको गतिमान्‌ किया दै, जो नीचे ठे जाने वाठे तथा नाश 
उत्पन्न करने बाले स्वीकृत रूपों को दवा देता है, व्याध जिस प्रकार 
निशाने को नहीं चूकता उसी प्रकार सर्वविजयी, होकर पोपण योग्य 
खख दें का स्वामी होकर अपने वश मे रखता है, हे लोगो! बही 
परमेदवर है । व 
यं स्मा प्रच्छन्ति क सेति घोरसुतेम।हनषो श्स्तीत्येनम्‌ । 


श्च 
चर | 
सो अयः पु्ठीर्िंजं इवा मिनाति श्रदस्मे घत्त स जनाख इन्द्रः ५५७ 
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भा०-जिस परमेशवर के विषय सें प्रायः लेग पूछा करते है कि 
बतटाजो बह कटां है ओर इस परमेदवर को कछ लोग घोर, सवका हनत 
करने वाखा भयानक कार वतलाते द, ओर छ लोग इसके विपय सँ कहा 
करते है कि वह है ही नही, वह सवका स्वामी उद्वेगकत्ता रुप के समान 
समस्त पदार्थौ का विनाद्य करने से भी समर्थ दहै। इसके विषय मँ 
सत्यक्ञान भाच करो, विदवासपू्ेक यह सत्य जानो कि हे विद्वन्‌ 
रोगो ! वही “इन्द्र' सर्वैशवयवान्‌ परमेश्वर है । इति स्तम वगः ॥ 
यो रध्रस्य चोदितायः कृशस्य यो च्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः। 
युक्तघ्राव्या योऽविता खरिघ्रः सतसोमस्य स जनाख इन्द्रः ॥६॥ 
` भा०-जो उत्तम रीति से आराधना करने बारे उपासक का सत्‌ 
शाचखालुदर प्रणा करने हारा है, जो कृद, नियैल ओर स्वल्प धन ओर 
शक्ति वारे को साहसपूवंक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा करने वाटा 
है, जो वेद ओर वेदज्ञ को प्रेरने वाला है, वेद्‌ का छषियों के हदय भँ 
भ्रकाश करने वाखा, वेदक्त विद्वानों को उपदेश्च वारा अन्यो पर अनुग्रह 
करने के चयि प्रेरित करने वालादै,जो हृदयम पाप कमौकेलियि 
पश्चात्ताप करने वाले जो पुनः सन्मां मे सदाचार पूरक रहने की प्रेरणा 
करने हारा दै, जो स्त॒ति करने वाटे ओर उत्तम कार्य करने वाले को 
उत्तम काय कौ भरणा करता है, जो उत्तम ज्ञानो वाला तथा उत्तम 
शक्तिशाली होकर, शावा" अर्थात्‌ उपदेश करने वाछे विद्वान्‌ घरों के 
सत्संग करने वाटे का रक्षक ओर उत्तम देशय, ज्ञानो ओर उत्तम 
शिष्यो को उसन्न करने वाले वैशय, विद्वान्‌ , दिष्य जर आचायं इनका 
रक्षक, ओर उनकी इच्छापि करने ओर आनन्द्‌ देने हारा दै,.हे विदान्‌ 
पुरुषो ! वस्तुतः बह देश्वयैवान्‌ “इन्द' है । 
यस्याश्वासः ध्रदिशि यस्य गावो यस्य ब्ामा यस्य विष्ठे 
रथासः । यः खय य उषसं जजान यो अपां नेता स जनाद 
इन्द्रः ॥ ७॥ 
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भा०-जिस परमेशवरके निर्देश मे अश्च तथा शीघ्रगामी भौर 
व्याप्रक एथिवी सूय आदि भौर व्रि्यत्‌, आयु आदि द जिसके निर्वेश मे 
गौ वेद्‌ वाणियां, इन्द्रिया, उत्तम भूमियां ओर गतिमान्‌ सभी लोक दै, 
जिसके निदैश मे समस्त शाम" अर्थात्‌ संघ द, जो परमेश्वर सवके प्रेरक 
सू्॑ ओर उस समान उत्पादक वीर्यवान्‌ पुरुप को ओर जो कमनीय 
कान्तिवाली, प्रभात वेला को उत्पन्न करता है, जो समस्त नदियों, कृति 
के परमाणु, कारण दा में स्थित तत्वों, ठिन्ग, शरीरो, लोकों आदि का मीः 
नायक, संबालक दै, हे मनुष्यो ! वही न्द है । 
यं करन्द॑सी संयती विद्यते परेऽव॑र उभय अमि्।ः । 
खम्रानं चिद्धथमातस्थिवांखा नान। हवेते स ज॑ना इन्द्रः ॥ ८॥ 
मा०-ज्िसि परमेश्वर को इुःखों के कारण रोने वाले तथा उत्तमं 
माग मे यक्लशीर खी युरष विविध प्रकार से षुकारते है, निसको उत्तम 
कोटि के ओर निङ्ष्ट कोटि के वदे छोटे, ऊंचे नीचे सभी शवुगण भीः 
विविध भ्रकार से जुलाते द, ओर एक ही रथ पर वैठे इए खी पुरुष भी 
भिन्न २ नामों से याद करते दै, हे मनुष्यो ! बह परमेश्वर इन्द्र दै । 
यस्मान्न ऋते विजथन्ते जनासो यं युध्यमाना अव॑से हव॑न्ते । 
यो विश्व॑स्य प्रतिमान वभूत यो अ॑च्युकच्युस्स ज॑नास इन्द्र॑ः ॥६॥ 
भा०- जिस परमेश्वर के विना मनुष्य काम आदि शवओं पर 
विजय मा नहं करते, देवासुर-संराम मे एक दूसरे पर रहार करते 
इए रोग भी जिसको अपनी रक्षा के टियि एुकारते दै, जो समस्त विव 
का मापनेवाला दै, द्द्‌ से द्द्‌ पदार्थो ओर दुगं ओर शछुगण को भी 
गिरा देने ओर भय से विख कर देनेहारा है, हे घुरपो ! बह न्द" 4 
यः शश्व॑तो मद्यनो दध।नानमैन्यमानाञ्छवौं जघानं । यः शधेते 
नानुदद।ति शध्यां यो दस्यो्ै्ता स ज॑नास इस्‌ : ॥१०॥९॥ - 
`भा०-जो वड़ा मारी पाप करेवा को जर शासन न माननेः 
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`जौर उत्तम माग को न जानने वाले उच्छृ ओर जक्तानियों को सदा 
-बाणों ओर शासनख्प दण्ड से न्ट करता है । जो छत्सित वाणी वो 
ओर निन्दित कमं करनेवाढे की निन्दित वाणी को कभी फरने नही 
देता ओर नाशकारी दुष्ट रुप का नाशक द, हे विदान्‌ घुरपो | बह , 
एेश्वयैवान्‌ परमेदवर इन्द्र" पद्‌ से कहाता हे । दत्यष्टमो वर्मः ॥ 
-यः शम्ब॑रं पैतेषु कियन्तं चत्वारिंश्यां शरन्वविन्दत्‌ | 


ओजायमानं यो ग्रह जघान दानु श्वानं स ज॑नाख इन्द्र; ॥९१॥ 
भा०--४० वर्पो तक पणौ ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, परव 
-तपशचर्या करते हुए तथा शांति को वरने वाटे व्यक्ति को जो परमेश्व 
भ्ठ होता दै, अर्थात्‌ ८ वधे की आयु वे विद्याभ्यास आरम्भ कर ४८ 
व वप तक जो व्रह्मचयं तथा तपस्यापू्वक विदयाभ्यास करता है परमेदवर 
उसे अवर प्रा हो जाता है, ओर जो परमेश्वर वल पकड्नेवारे, सप 
के समान छटिल, मर्मच्छेदी, हृदय मे अग्यक्त खूप से रहने वारे अक्ञान 
को नष्ट करता है, हे एुरुषो ! वदी सदवर्यवान्‌ परमेदवर इन्द" है । 
यः सत्तररिमश्चणभस्तुविंष्मानवाखंजत्सतवे खत सिन्धून्‌ । 
-यो रोटिणमस्पुरदर्जवाहु्यामारोह॑न्तं स ज॑नाल इन्द्रः ॥ १२॥ 
भा०-जो परमेशवर सूय के समान सात रदिमयों वाला, मेघ के 
समान समस्त सुखो का वषैण करने वाखा, वाघ के समान बहुत बलवान्‌ 
दोकर, सवत्र गति करने तथा सव॒ जगत्‌ के संचालन करने के रवि, 
नदियों तथा भाणों के समान सात भ्कृति-विकृतियों को रचता है| जे 
सशख बीर एुरुष के समान आकाश म वट के समान कैरते इए संसार 
को जानवच्र से विनष्ट कर देता, हे घुपो ! वह परमेवर्ान्‌ 
-न्द' हे। 
चावां चिदस्मे पृथिवी न॑मेते शप्मचिदस्य पदता भयन्ते । 
यः सोपा निचितो वज॑वाहुयों वजंदस्तः स ज॑ना इन्द्रः ॥१२। 
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मा०-अआकाश् ओर थिवी दोनों खोक इसके आगे छकते दै, 
इसफे व से ही पवत ओर मेध भी भयभीत .से होकर कोपते दै ॥ 
जो समस्त जगत्‌ का पालक ओर समस्त देदवर्यौ का पारक, सर्वत्र 
उ्यापक, वञ्च के समान सव पापों को वजन करने म समर्थ, ओर उस 
वर्जनकारी बर से सबको दण्ड देने वाला है, हे मनुष्यो ! वही परमेदव्थ- 
-वान्‌ “दन्द्र' परमेश्वर दै । 
यः सुन्वन्तमवति यः पच॑न्तं यः शंसंम्तं यः श॑रामानमूती । 
यस्य ब्रह्म वर्ध॑नं यस्य सोमो यस्ेदं राणः ख जनाख इन्द्रः ॥९७॥ 

भा०--जो परमेदवर सवन, अर्थात्‌ यज्ञ, ्राथना, उपासना, ज्ञान 
सम्पादन, देदवरय बृद्धि आदि करते इए पुरुप की रक्षा करता है । जो 
चरमेदवर विचा ओर वर परिपक्त करने ओर तपस्या से आत्मा को परि- 
पक करने वारे की रक्षा करता है । अपनी र्वाकारिणी शक्ति से स्तति 
करने ओर अन्यो को जानोपदेशच करने वाटे की, ओर जो उंची गति 
करने वारे, अधर्मं को लांघकर धर्ममां मँ जाने वाले धमाौत्मा पुरुप की 
रक्षा करता है, जिसको वेद वदाता, या जिसके गुणो का महान्‌ स्वरूप 
कट करता दै, जिसकी महिमा को ओपधिवग ओर वीय वदा रहा दहै, 
जिसकी यह समस्त आराधना ओर दव्य दै, हे एर्पो ! वही परमेदवर 
“दन्द है । 
यः सुन्वते पचते दुध्र आ चिदा ददैषिं स किलासि सत्यः । 
जयं त॑ इन्द्र विश्वह भ्यास: सुवीरासो जिद थमा व॑देम ॥९५।६॥ 

भा०- जे परमेदवर दुष ओर अजेय होकर भी सबन, यज्‌, 
आर्थना, उपासना करने वाड के व्यि ओर बर, जान, ओर वीयैको 
ज्रह्मचथं ओर तपस्या से परिपक्त करने वाले णुरुष के छ्यि सब भकार 
का ज्ञान, भन, जन्न ओर ब श्रदान करता दै, वहं त्‌ निश्चय ते सत्य 
स्वरूप है, तेरी सन्त मँ वस्तुतः कोई संदेह नहीं । दे परमेदवर ! भ्रति 


३३२ ऋगवेदभाष्येदवितीयोऽ्टकः [अ०६।व०१ भर 


दिन, हम लोग तेरे भिय ओर उत्तम बीयैवान्‌ होकर तेरे विषयक ज्ञान 
का उपदेश करं । ( अथर्ववेद भाष्य काठ २० | सू० ३५।१-१८ ) इति 
नवमो वैः ॥ 

[१३] 
गृत्समद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ बन्दः--१, २, २, १०, ११, १२ गुण्‌ ॥ 
त्रिष्‌ ७, निचृलिष्डप्‌ । ६, १३ त्रष्ठ्‌ । ४ निचृञती ॥ 

५; ६ विराट्‌ जगती ॥ त्रयोदशर्च सृकतमू ॥ 
ऋतजेनिं जी तस्यां अपस्परि सन्त जात आविशदयास वधते । 
तद्‌।हना चमवय्पिप्युणी पणो ऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुकथ्यम्‌ ॥१॥ 

भा०-जिस ग्रकार ऋतुमती खी तर उत्पन्न करने हारी होती (द 
ओर उससे उत्पन्न हुआ त्र जिन जं के भीतर लिपट भा वदता ह 
वह उन जखों के मीतर भविष्ट होकर रहता है, वह प्रेममयी माता ही 
उस अपने से उत्पन्न पुत्र को दृध पिखाने वाखी होती है । किरण के 
समान सन्दर उस बालक के ख्य सवसे प्रथम वह दुग्ध ही पान योग्य 
होने से “पीयूषः दै जोर वह अति उत्तम, भरशंसा-योग्य होता है । टीक 
इसी मकार जानवान्‌ पुरुषों की वनी सभा ही रार के भोक्ता या तेजखी 
उद्रीयमान राजा को उत्पन्न करने वा है । उससे कट होकर वह उन 
आस पुरुपा ओर मजा मे प्रवेश करता है जिन कि बह वदृता है । 
भेम से भा होकर वह उत्पादक मातारूप रार भना ्टिकारक पदार्थौ 
कृ। पान करा २ उसकी दृद्धि करती है । सूयं के समान तेजस्वी राजा 
के छियि वह्‌ ही मजा का दिया सुटिकारक अदा या भाग सबसे उत्तम द । 
खध्वीमा य॑न्ति परि विस्र॑तीः पयो विष्वप्स्याय प्र भरन्त 
भजनम्‌ । खसरानो अर्वा श्वतामनुष्यदे यस्ताङृशोः प्रथमं 
सास्युक्थ्यः | ~ ॥ त 


भद्ध को स्तनोंमे धारण करती इद, सहवासिनी होकर “ 
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पेत्ी सर्व प्रकार से इस पति को पराच हो । प्रजा को पाठने के लियि 
भोजन उपरिथत करे । अनुद्ूल होकर चरने मँ उत्तम आचार' से रहनेः 
वालोका यही एकज्ेला मार्ग दै। जो उन नाना व्यवस्थां त 
बाककों की जननिये¡ या माताओं या देवियों को सवसे थम या यख्य 
खूप से जानता दै, वही प्रहंसनीय दै । 
अन्वेको वदति यदद्‌ तद्रुपा मिनन्तदंपा पक यते । 
विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्तांणोः प्रथमं सास्यु- 
कथ्यः ॥ ३॥ ॥ 

भा<--जो परमेश्वर समस्त पदां प्रदान करता है वही एक समस्त 
-पदार्थौ के अनु्लवेदनीय सुखकारी उपयोग का उपदेदा करता है । वह 
-नाना रूपो को मूत्तिमान्‌ ओर रुचिकर वनाता है, ओर उन २ कर्मो को 
करने वाला भी वह॒ अकेखा दी जाना जाता है ¡ उस अद्वितीय परमेश्वर 
की दी ये समस्त विविध प्रेरणा है, वही एक सव संसार-स्लन आदि 
की पीडाओं को सह रहा है । जो परमेश्वर उन सव क्रियाओं को पहले 
ीसे कर रहा है ओरं करता है वही सवसे अधिक स्तुतियोग्य है । 
शरनाम्य॑ः पु विभजन्त त्रासते रयिमिव पृष्ठं धमवं॑न्तमायते । 
असिन्नदंभरौः पितुरत्ति भोज॑ने यस्तारृरोः प्रथमे सास्चु- 
कथ्यः | ४॥ 

भा०--अपनी भ्रजाओं के दित के लिये गृहपति जिस भकार पोषण- 
कारी पञ, अन्न, भूमि आदि सखद्धि का विभाग करते हुए राजा कां 
आश्रयः ठेकर वैरते है, उसी भकार लोग जिस परमेश्वरं को भरनाभों के 
दित के चयि समूद्धिमय जानकर विविध प्रकार से भजन करते है, ओर 
जिस भकार आगामी कार के लिये रोग देशव को गाते दै भौर जिस 
मकर छोग॒ भविष्य के छियि अपनी पीठ या आधार को पक्ता मजनृत 
बनाने ई, उसी ¦ भकार जिस परमेश्वर. को धन के समान विद्यमान तथा 


द ऋछवेदभाप्य दितीयोऽष्टकः [अ०६व०११ ॥६ 
~~~ 
देह से पीठ के समान संसार भर को थामने वाखा, ओर मभावशारी; 
जानकर उसके साथ प्रेम बनाकर उसको अपने से जोढते ह । भर मनुष्य 
जिस प्रकार अपनी दाढों से भोजन चवाकर खाता है उती रकार जो. 
परमेश्वर सव संसार का पालक होकर भी दाढों से भोजन के समान हीः 
समस्तजगत्‌ को प्रख्य कालम प्रास कर जातादै, ओरजो तूहे 
परमेश्वर ! उन नाना कर्मो को सवसे पहले से दी करता आ रहा दै बह 
तु वेदं द्वारा.भ्ेसा के योग्य दै । 
्ध।ङणोः पृथिवीं संदशे ठिवे यो घोतीनाम॑दिढननारिंखकपथः ॥ 
तं त्रा स्तोमोभिख्दथिने वाजिनं. ठेवं ठेवा त्र॑जनन्त्लास्यु- 
कथ्यं; ॥ ५॥ १० ॥ 3 
भा०-दे मेष के नाशक सूं के समान अ्ञान-जावरण के नाशकः 
परमेश्वर ! तू सूयं के भका के द्वारा अच्छी श्रकार से देखने केलिये 
प्रथिवी को बनाता है। ओरजोत्‌ वेग से जाती ह भूमिय, नविरो 
ओर रोकोंके मार्गौ को भकट ओर वेरोक कर देता है | जल से सच 
कर निस प्रकार अन्न से युक्त क्षेत्र ओपधिवगं को उत्पन्न करते ओर 
बदृते द उसी भकार बिदवानू ुरुप उत्तम स्तुतियो से सर्वपरकाशक, वलवान्‌ 
तु्षको प्रकट करते है वह तु. वेदवाक्यों वे स्तुति के योग्यहै।' 
ति दश्ञमो वर्मः ॥ 


यो भोजनं च दयसे च 
सः वधि नि द॑धिषे 
क्थ्यः ॥ ६॥ 

भाजो परमेश्वर सूय के उपर निर्भर कर भोजन ओर शष्ट 
बृद्धि कर धन को भदान, करता है, ओर जो परमेश्वर गीली जओषधियों से 
सूखे ओर मधुर अन्न आदि को प्रा करता दै, वही परमेश्वर सूर्यँ दी 
अपार खजाना गु खूप से स्थापित करता है, ओर जो समस्त संसार का 
अकेला ही ईश्वर है बह त्‌ भदासनीय वचनों क योस्य हे । 


नमद्रादा श॒ष्कं मघुमहुदोदिंथ 


वस॑ति विश्वस्यैकं ईशिषे सस्थु- 


0 2 


अ०।स्‌९१३।१०] ऋगवेदभाष्ये दवितीयं मण्डलम्‌ ३३५ 
न ~= 
यः पुष्पिरी्च ध्रसवश्च घसेणाधि दाने व्य! बनीरध।रयः । 
यश्चासा ्रजना डिदयुतो दिव उररूवां अभितः सास्यकथ्य॑; ॥७॥) 
भा०-जो परमेश्वर अपने धारण सामध्य या ईश्वरीय नियमसे 
जगत्‌ को पाटन करने के हेतु कूरो वारी उत्तम फल उत्पन्न करने वाली 
नौर सव प्राणियों को रोगादि से बचाने वाली नाना ओषधि लताओं को 
धारण करता है ओर जो अन्तरिक्ष ओर प्रथिवी में एक से एक भित्र 
चमकने वाले पदां उत्पन्न करता टै ओर जो स्वयं महान्‌ होकर नाना- 
विनश्वर पदार्थो को रचता है वह वृ स्त॒ति करने योग्य है । 
यो नमरं खदव॑सुं निहन्तवे पृत्ताय॑ च दासवेशाय चाव॑हः । 
ऊजैय॑नत्या अप॑रिवि्सास्य॑ुतेवाच पुखकृत्सोस्युकथ्यः ॥ ८ ॥ 
भा०-जो परमेश्वर बहुत पदार्थौ ओर लोकों को वनाने हारा दै,. 
जो बसने बाले प्राणियों के साथ विद्यमान मनुष्यों को मारने वा घातक 
कारण का विनाश करने, अन्नादि से प्राप्च करने, ओर भ्राणनाशक पदार्थौ 
के नाश करने के लिय अन्न उपद्र करने वाली भूमि के सुख को सदा 
खुरा रखता है वह ही त. स्तुति के योपय है । 
शतं वा यस्य दशं खाकमाच् एक॑स्य ्चषटो यद्ध॑ चोदमाविंथ । 
अरजो दस्यृन्त्लमुनव्डभीतये खुभ्राव्यों श्रभवरः सास्युक्थ्यः ॥६॥! 
भा०-जिस परमेश्वर के दश गुणा सौ अर्थात्‌ सहस्रं साथी दै । 
निस अद्वितीय परमेश्वर के गुणश्रवण ओर आनन्दलाभ करने के चिवि 
वेद को तूने प्रेरित कियाद जो बिनारस्सी के ही दु्ट पुरुषां को अच्छी 
भकार वांधल्ता है, जो विनाश्च से वचाने के लियि उत्तम रीतिसे रक्षाः 
केरने भे कुश दै, वह त्‌ हे परमेश्वर ! सवसे प्रशंसा करने योग्य है । 
विश्वेदनु रोधना स॑ पौस्यं ठदुरस्मे दधिरे कृत्नवे घनम्‌ । 
पष्ठस्तञ्ना विष्टिरः पञ्च सन्दशः परि परो श्रभवः सास्यु-- 
कथ्यः ॥ १०॥ ११॥ 


२३९ ऋग्बेदमाष्य द्ितीयोऽष्टकः [ अ०६।१०१२॥ 


~~ 
भा०-इस परमेश्वर के महान्‌ पौरष के अधीन ही सव पकार स 


, नियम -च्यवस्थाए्‌ हँ । वे उसके युरुपतत्व को हम वतलाती दै । रव 


मनुष्य सव कर्मो को करने वाठे विशचलचष्टा की आराधना के निमित्त ही 
उत्तम देशवयै को धारण करते दे । वह परमेश्वर ही सूयं के समान च 
विस्तृत दिशां को या द्यो, एथिवी, दिन, रात्रि ओर भापः, ओषधि ह 
चों को, ओर पांच देखने वारी इन्द्रियों को धारण करता है, भौर जे 
नर.पालक, पूरक ओर सवते उक्ष दै, वट क सवते शर्ट प्रशंसनीय है , 
सुपरवाचनं तवं वीरः की +यदेकन कलना छन्दसे वसं । जातू, 
शिरस्य भ्र वयः सह॑खतो या चकर्थ सेन्द्र वि्वास्युकध्यः ॥१९१। 
मा०-हे वीर परमेश्वर ! तेरा वर पराक्रम उत्तम रीति से गुर जो 
से उपदेश किये जाने योग्य है । त एक ही महानु कमं ओर ज्ञान के ब 
से समस्त ववे जगत्‌ को अच्छी प्रकार धारण कर रहा है । प्रत्येक उल 
पदाथ म कारणरूप से स्थिर रहने वाला ओर वलवान्‌ जो व्‌ है उस ख 
ही छान ओर वरु सरवोच्छृ्ट है । वह तू जिन सव कार्यो को करतं दै 
वही तु प्रशंसनीय है । 
परमयः सरपसस्तराय कं लवौत॑ये च वय्य।य च स्ुतिम्‌। 
नीचा सन्तमुदनयः परावृजं परान्धं शरोर श्रवयन्त्सास्युकथ्यंः ॥१॥ 
आ०-हे परमेश्वर ! तू पापों से युक्त घुरपों को इस संसार गे 
कष्टम महासागर से सुखपूर्वक तर जाने के ल्यि, कर्मबन्धनो का नाए | 
करने ओर दीघर ही परम पद्‌ भराघ्ठ कराने के लियि ओर तन्तु के समत 
शिष्यपरस्परा ओर पुत्रपरम्परा बनाये रखने के रयि भी ज्ानमापौ मौ 
कममागै को रणमीय कर देता है । नीच पथ में रहते इए को भी ¶ 
उपर उडात है. वृर व्याग किये जिसको. बन्धु बान्धव जन छोडकर 
गये ते जनाथ. को मी ऊपर उता है | अन्ये अथौत्‌ जानहीन भैः ¦ 


हरे अथात्‌ उपदेशविहीन एरुष को मी वेदक्ञान के उपदेशच से युक्त का 
-दै । वह तू मशंसनीय है । 


४ आ) 
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अस्मभ्यं तद्धसां दानाच राधः सम॑थैयस ब॒हु ते वखब्यम्‌ । 
इन्द्र यच्च श्रवस्या ज्जन दन्वहद्धदम विदथे सवीराः । ।१२।१२ 
मा०--दे देशरयैवन्‌ प्रभो ! तेरा बहुत सा वसे प्ागिजनों जर 
लोकों केदितके ल्िधन है| जो बहत ही अदत्‌ धन दै, हे सवको 
वसाने हारे ! वह मे दान देने के निमित्तदो | हम यज्ञ कीत्ति भौर 
ज्ञान म कुशल, उत्तम वीयवान्‌ होकर, सव दिनों, यक्त, ज्ञानयोग्य शाखं 
का बहुत गुण कथन कर, कटे । इति द्वादशो वगः ॥ 
[१] 
देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४, ६, १०, १२ 
निष्‌ । २, ६, = निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ¦! ५ निचृप्यीक्तेः। 
११ सरि पंक्तिः ॥ दादशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


गृ्मदर ऋषिः ॥ इन्र 


१. 


व्र 16 । (1 ॥ 
अध्वयला भरतन्द्रा्य सोसमामत्रेभिः सिञ्चता मयमन्धः । 
कामी हि कीरः सदमस्य पीतिं जहोत ष्ठो तदेष व॑ष्टि ॥१॥ 
भा०--हे अध्वर अर्थात्‌ हिसारहित, परस्पर प्रम, सत्संग, रनापारन 
के कार्यो की इच्छा करने वाटे विद्वान्‌ घुरुपो ! पात्रों से जिस अकार 
`ओपधिरस निर्वलों को दिया जाता है ओर उसे उनको घुष्ट किया जाता है 
उसी भकार साथ रहकर रक्षा करने वाले या एक ही साथ रहकर देश्वयै 
का भोग करने वारे सहयोगियो दवारा देशवयैवान्‌ पुरुप या राट के ल्यि 
शवं को प्रास्त कराभो ओर दं ओर दृति को देने वाटे अन्न को नहरों 
ओर दृटिं से खूव संचो, अन्न की खूव खेती करो । वीर धुरष सदा ही 
इस रेश्वय, उत्तम अन्न, भक्षय पेय सामग्री की कामना करता रहता है। 
वप॑णकशीर मेघ या सूरय निसं भकार इस जर का पान करना चाहता द 
उसी भकार रार का भ्रवन्ध करने ओर उसको बदन वाठे राजा ,के 
उपभोग के णि इस देशव, ओर्‌ अन्न का , पान, उपभोग शरवान करो ॥ 
वही वह वाहता है 2 2 


ररद्धि 
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अध्व॑यंचो यो अपो व॑वरिवांसं वृं जघानाशन्येव चरत्म्‌ । 
तस्म पतं भ॑रत तद्रशा्थं एष इन्द्रो रंति पीतिम॑स्य ॥२॥ 
भा०-दे पूर्वोक्त विद्वान पुरुषो ! वियत्‌ जिस प्रकार वरश्च को भस्म 
कर देता है उसी प्रकार जो ज्ञान ओर परजा के कार्मो को धेरने वे शु 
का नाश करता दै, उन २ नाना प्रकार क टेशवरयो को चाहने वाले इसके 
चयि इस ेश्यै को लाओ, पूणं करो । यदह शबुहन्ता वीर छुरुप ही इस 
राष्ट्रका उपभोग करने के योग्य है । 
अध्वथवो यो दभींकं जघान यो गा उद्‌ाजदप हि वलं वः। 
तस्मा एतमन्तरिंजञे न वातमिन्दरं सोध्योरीत जूलं वचैः ॥६॥ 
भा०-हे हिसारदित श्रजापालन के कार्यो को चाहने वाले विदान्‌ 
युरो ! जो शचरुहन्ता वीर युरप रजा को त्रास देने बे का नाद्रा करता 
है, जो गौं को गोपार के समान भूमियो ओर भरजाओं को उत्तम मागं 
भ चखाता दै, नगर पुर आदि के वेर छेने वाछे शतु के मेध को वायु के 
समान चिन्न भिन्न कर दूर करता दै, उस॒घुरुप के छ्य अन्तरिक्ष मँ 
वायु के समान य॒ह समस्त देश्वयै दै । उत्तम वों से जिस प्रकार षृ 
या विदयोपदेष्टा गुर को आद्रपूवक सुशोभित करते ह उसी प्रकार उस 
शचुघातक देश्वयैवान्‌ पुरुष को अच्छी प्रकार उत्तम वखादि से आच्छादत 
कलंकृत करो । 
अध्वयैवो य उरणं जघान नव॑ चखूवां स नवतिं च॑ वाहन । 
यो अटमवं नीचा .व॑वाधे तमिन्द्रं सोम॑स्य भ्रथे हिनोत ॥॥ 
भा प्रना का. हिसा काथं न हो ेसा प्रवन्धं करने वाले हे वद्‌ 
शासक पुरषो ! जो वीर युरुष दूसरे के माक को या सत्य को चषा 
बाले ओर प्रतिघातं करने वाख शत॒ कां भी ना करने म समर्थं टै 
जो सौ के वीच म अकेला रदकर भी शेष ५९ शखधांरी हाथा छो रण 
पाड सके, जो अरवों शक्गण को नीचे दबाकर पीदिति करं सके, 
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सेनापति को देये के धारण ओर राष्ट पाटन करे के लि आगे 
बदा । उसको राज्य का सू्वोत्तम पद धदान करो | 
च्रध्वयदा खश्च जघान यः शुष्णस्रश्ुषं यो व्यसम्‌। 
यः पिचुं नुच या र्थिकरां तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत ॥ ५॥ 
भा०~पमरजामं परस्पर के नाश कोन चाहने वाटे हे व्यवस्थापक 
रोगो ! जो भजा को खा जाने वाटे दष्ट पुरुप को दण्डित करता है जो 
भ्रला का रत्त्शोपण करने वाले को ओर स्वथं किसी को श्रोपण या 
निवन क्रिया जा सकने योग्य अद्म्य श्रुको भीमार सके, जो 
विगिध अंशो अथात्‌ मजापीदित उपायो वाले दु को दण्डित करता है 
जो अपना हीं पेट भरने वाले ओर अधमं को न त्यागने बाले को दण्डित 
करे, जो रुधि अर्थात्‌ प्रजाओं को पाप करने से रोकने वाली नियम 
मयादाओं को छंघ जाने वाले का नाश करे, उस शत्ुनाशक वीरपुरुष के 
लिय समस्त अन्न आदि नाना उपभोग योस्य पदार्थं श्रदान करो । 
अध्वर्यवो यः श॒तं शम्बरस्य पुसं विमेदाद्मनेव पूर्वीः । 
यो व्चिन॑ः शतमिन्द्र॑ः खदस्॑मपाव॑पद्भता सोम॑मस्मै ॥६।१३॥ 
भा०--हे चुद्धयज्न के सिद्ध करने मे शल पुरुषो ! जो भ्रजा की 
शान्ति ओर सुख को रोकने बले दुष्ट पुरुप की पहले से ही विद्यमान 
सेकदों नगरियो या पटने के स्थानों या अङ्कं को पत्थर के ठेर के समान 
अपने शखवल से तोद्‌ डरे, ओर जो पुरुप अति तेजस्वी शखाखों से युक्त 
भतिदन शत्रु के सेकं नगर तोडे ओर हजारो को चरे से वालों के 
समान काट र कर साफकरदे, देसे बहादुर घुरुषके षयि रा्रका 
फेरवर्थ श्रदान करो । इति ्रयोदशो वरैः ॥ 
श्रष्वर्यव्ो यः शतमा खहखं भूम्या उपस्थेऽव॑पज्ञघन्वान्‌ । 
इत्संस्यायोर॑तिथिग्बस्यं वी रान्यदैकाग्भर॑ता सोमेमस्मे ॥ ७॥ 
भाद युद्धयक्ल के कचं ओर राष्ट्र की दसा न चाहने वाले 
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विद्वान्‌ पुरुषो ! जो भूल पर॒ स्वयं शबरुहन्ता होकर, निग्दित आचरण 
करने वाटे, अतिथिवत्‌ अपने से ऊंचे पद्‌ पर स्थित पूर्य पुरो पर 
आक्रमण करने वाले, मनुष्य के सेकं, हजारों वीरो को एक द्म दूर 
करे, यह देशव या अभिपेक योग्य पद्‌ उसको प्रदान करो । 
अध्व॑यंवो यन्नरः कामयाध्वे शष्ठ वर्हन्तो नशथा तदिन्द्र 
गभ॑स्तिपूतं भरत श्चुतायेन्द्र॑च सोम॑ यज्यवो जुहोत ॥ ८॥ 
भा०-हे प्रजापालन आदि उत्तम काम करने े अभिरापी जनो! 
नायक पुरषो ! आप लोग जो ङु भी स्वयं प्राक्त करना चाहें, उसे शप्र 
धारण करते ए, उस टेदव्थवान्‌ पुरुष के अधीन होकर रहो ओर उपे 
भी पराप्च कराओ । ओर जगत्‌ परसिद्ध सेनापति या राजा के लिये बाहुबल 
से पवित्र इआ टेदवयै राओ । हे उसे साथ संगति ओर मैत्री करने था 
ेश्बयै॑देने बाठे पुरुषो ! उसको उत्तम प्रकार का देदवय निःस्वाथै भाव 
से प्रदान करो । 
अध्वर्यवः कतैना शुषटिमस्प वने निभतं वन उर्यध्वम्‌ । 
जषारो दस्त्य॑ममि वावशे च इन्द्र॑य सोम मदिरं जोत ॥ ६॥ 
भा०-ह पूर्त प्रकार के विद्वान्‌ छुरुधो ! आप रोग उसके एमि 
पक्त अन्न ओर सुखकारी समृद्धि उत्पन्न करो । वन मे अच्छी प्रकार 
पवित्र कयि. पदाथ के समान सैन्यद्क के आधार पर प्राच पुदवथै सेवन 
करने के निमित्त उत्तम रीति से लाओ | वह प्रेम से सेवन करता हा 
तुम्हारे हार्थो से तैयार कयि ेदवथ॑को सब प्रकार से चाहता दै । 
इसल्यि इन्द्‌ पद्‌ पर स्थित सभापति के लिये अतिहर्षननक ओषधिर 
ॐ समान बुिपरद एवं स्वच्छ पवित्र दवय पदान करो । 
ऋष्यैयेवः पयसोधयेथा गोः सोममभिरी पृणता ओजमिन्दर॑म।. 
वेदादम॑स्य नितं म पतदित्ख॑नतं भूयो यजतङचिकेत ॥ १०॥ 
भा०-हे भजापाखन्‌ रूप यज्ञ की, इच्छा करने हारे शासक विद्र 
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छर्पो ! जिस पकार दृध से गौ का थान पू रहता है उसी भकार 
वर्यो ले एथिवी के पारक राजा को सूत पूणं करो । मँ इस भजाजन 
के भरण पोपण के सामथ्यै को जानता ह| राषटयज्ञ का करने बाला 
राजा भी इस देने वारे को जाने | 
अध्व॑यंवो यो दिव्यस्य वस्तो यः पार्थिवस्य क्षम्य॑स्य राजां । 
तमुद्धैरं न परता येनेदं सोमरभिस्तदं बो श्रस्तु ॥ ११॥ 
भा०--हे प्रजापालन को चाहने ओर परस्पर हिसा को न चाहने के 
इच्छुक णुरपो ! जो भ्यवहारयोग्य व्यापार से आघ्च धन का जौर जो 
प्रथिवी से भरा होने वाठे अन्न सुवणं आदि का जर क्षमा अर्थात्‌ भूमि 
से प्रा हने वाेकषतर, सेना, पञ हस्ति आदि का भी राजा है, उस देरवय॑. 
वान्‌ घुरुषप को, यव या अनाज से भङोठे के समान, नाना देदवरयो से पूण 
करो । दे नायको ! नाना अध्यक्ष जनो ! त्हारा कर्म ही वह रहे । 
श्स्मभ्यं तद्धसो दानाच राधः समर्थयस्व वहु ते वसव्य॑म्‌ । 
इन्दर यच्च श्रवस्या अनुचन्वृदठदेम विदथे खुवीर।; ॥१२।१४॥ 
। भा०-म्याख्या देखो सू० १३ । मन्त्र १३ ॥ इति चतुदैशो वभः । 
[ ९५॥ 
गृत्समद, ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ युषि परिः । ७ स्वराट्‌ 
पृक्तिः। २, ४,५, ६, 8, १० त्रप्‌ । ३ निचत्‌ त्र्धप्‌ । 
८ विर्‌ तरष्डम्‌ । पंचदशार्च सुक्तम्‌ ॥ 
भर घा न्व॑स्य महतो सहानि खल्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌ । 
धिकद्ुकेष्वपिवत्सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रो जघान ॥ १॥ 
भा०--उस महान्‌ सत्यस्वरूप परमेदवर के बडे २ सच्चे २ कार्यौ 
ओर साधनों का अच्छी प्रकार वणैन करता ह| वह॒ परमेदवर तीनों 
लोकों मे अथवा सूं आदि ओर ए्यिवी मादि ` लोकों ओर मलुष्य आदि 
आणि म उत्पन्न जगत्‌ सर्वपरेरक वर, ओर भाणो की रक्षा करता है । 
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अपने अति आनन्दमय स्वङ्प मे प्रकृति के भ्यापक सूक्ष्म खूप को वह्‌ 
देदवर्थवान्‌ प्रभुः िनष्ट करता अर्थात्‌ विकृत करता दै । 
अवंशे द्याम॑स्तम।यद्‌वरहन्तमा रादसी श्रप्रणडन्तरित्तम्‌ । 


स घारयसपृथिवीं पप्रथच्च सोम॑स्य ता मढ़ इन्द्रश्चकार ॥ २॥ 
भा०--वांस चास्तम्भकेविनादही जो द्ूल्यं म वडे भारी नक्षत्र 
आदि से भरे यलोक को स्थिर कर रहादै। इसी ध्रकार विना आश्रय 
= ९ > १ 1 न = ८ 
के दी सूयं ए्रथवी दोनों लोक, अन्तरिक्च आर परथिवी को भी धारण 
कर रहा है] ओर प्रथिवी को विस्तृत करता है । टेदवर्यवान्‌ परमेश्वर 
यह सब जगत्‌ के सज्चारुक बल के कारण ही करता है । 
सद्व ्राचो वि मिमाय मानेर्वज्रै लान्य॑तण्नदीन।म्‌ । 
चथांखजत्पथिभिदीं्याथेः सोमस्य ता अट इन्द्रश्चकार ॥३॥ 
भा०-माप २ कर निसं रकार घर वनाया जाता है उसी प्रकारं 
परमेश्वर अपने निर्माणसाधनों से ओर विज्ञानयुक्त नियमों से अति वेग 
से चरने वारे या प्राचीन ओर वर्तमान के भी समस्त रोको को विशेष 
रूप से रचता है । वह मानो वन्न से नदियों के खुदे मार्गो को काटता 
है । ओर दूर तक जाने वाटे मार्गो से जाने के खि उन नदियों को अना” 
यास दी सचता दै | वह सर्वभेरकं ओर उत्पादक वर्‌ को अपने वशँ 
रखने के कारण ही ये सव फमं करता दहै । 
स प्रबोचदृन्परिगत्यां दभीतिरविश्वमथागायघमिद्ध चमा । 
सं गोभिरभ्वैरसजद्रथैशिः सोम॑स्य ता मट इन्रश्चकार ॥ ४॥ 
भा०--समस्त पदार्थ क संयोग जर विमाग करने म समर शकृति 
के परमाणु २ तक को छिन्न भिन्न करने हारा . वह “इन्द्' परमेदवर 
विनाश या भख्य को अच्छी धरकार कराने वाले अस्मि जलादि, तो 


उ्यापकर, अभ्नित्व के खूब प्रज्वकिति हो जाने पर एक दूसरे पर आधात 
अतिघात करने वारे समस्त संसार को भस्म कर देता -है.। ओर वदी 
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परमैश्व्वान्‌ प्सु इस जगत्‌ को गौं अवो ओर रथादि साधनं से 
रन देता है । उत्पन्न होने वाले जगत्‌ के उन २ नाना कर्मो को वह 
परमेदवर अति आनन्द्‌ म मग्न रहता ही करता द | अथवा उन २ कमौँ 
को वह परशु उत्पादक ओर प्रेरकं वल के हपैया उत्कर होने सेही 
करता द। 
सइ यहा घु(नमताररम्णात्सा त्रस्नातनपारयतस्वरस्ति। 
तत उत्स्नाय रयिस्नमि पर तस्थुः सोमस्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार ५।१५ 
भा वह परमेदवर चलने वाटे जल ओर चरने वाली इस बडी 
भारी प्रवी को मी वराबर्‌ चरते रहने के दिये प्रहार करता है, उसको 
गति देता रहता है । ओर वह इस वढ़ी भारी नदी के समान वरावर्‌ 
चरने बाले प्रवाह से अनादि संसार को यात्ृष्णाखूपनदी को पार 
होने के ख्य इस नदी का नाश कर देताहै। उस भोगतृष्णा से पूणे 
नदी मे स्नान न करने वालों, उसमें न इवने वाल्छो को वड कल्याण ओर 
सुख के साथ पार कर देता है। बे उस नदी से पार निकल कर महान्‌ 
रेदवथै को लक्ष्य करे आगे वदते ह । देवर्यैवान्‌ शरस ये सव कायं 
अपने महान्‌ उत्पादक साम्यं के सवांतिद्यायी होने के कारण करता है । 
सोदञ्चं सिन्घुमरिणान्महित्वा वज्रणान उषसः स पिप । 
अजवसो जविनीभि्विवश्चन्त्लोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ £ ॥ 
भा०-वह परमेशवर अपने महान्‌ सामथ्यं से बन्धन मे पड़ तथा 
उन्नत मागं पर चलने वाले जीव को स्वयं प्राक्च करता, उस पर अनुग्रह 
करता है | अपने ज्ञानवन्र से प्रभात वेला के समान कान्तिमती चेतना 
के शकटरूप इस देह को अच्छी भकार नष्ट कर देता दै अर्थात्‌ विदेह 
सक्ति प्राक्च होती दै । स्वथं वह परञु मिववँग, निष्कि रहकर भी वेग बाली 
ज्ञान क्रियाओं से छेदं को काट. दारता है । यह सव वह धस सोम 
मर्थ उत्पन्न ` होने वारे एवं परु के उपासना करने वाले जीव के 
आनन्द्‌ के निमित्त दी करता दै । ५ 
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अ ~~~ 


स विद्धो अपगोहं कनीन माविभवन्वुदंतिष्ठत्पराचर्‌ । 
भ्रति श्रोणः स्थाद्वथनःनग॑चष्ठ सोम॑स्य ता मड इन्द््चकार ॥५॥ 
भा०-वह विद्वान्‌ परमेश्वर दीक वाले लोकों था प्रकाशं क 
आच्छादक घोर तम को दूर करता दै | ओर प्रकट होकर उच्च पद्‌ प्र 
स्थित होता है । वह परमेदवर सबकी श्राथनाओं को सुनने वारा होक 
भल्यक स्थान मे विद्यमान है । वह विविध शक्षियों के रूप म ध्रकट होता 
है ओर विविध जानां को प्रकाशित करता दै] वह विविध कमौका 
उपदेश करता दै । महान्‌ ददव्यं के अति उत्कर्षे के कारण यां उस्न 
संसार ओर जीवगण के आनन्द छाम के निमित्त परमेदवर यह नाना 
कायं करता है | 
शिनद्वलमङ्गियोभि्यनो वि पदैतस्य दंहितान्धेरत्‌ । 
रिर्रोधासि कृत्रिमाएयेषां सोम॑स्य ता मढ़ इन्द्र॑श्चकार ॥ ८॥ 
भा०-परमेदवर विद्वान्‌ ऋषियों द्वारा ओर तेजस्वी सुर्य भादि 
लोकों दवारा, जगत्‌ के ज्ञान को घेरने वारे अज्ञान को ओर चष भादि 
को वेरने वाटे अन्धकार को नष्ट करता है । वह स्तुति किया जाता है 
भौर वही पोरु पोल से बने इष देह के दद्‌ अंगों को विविध शाक्तो त 
संचाछित करता है । इन प्राणियों की भिन्न २ निमित्तो से उत्पन्न रुका 
कोद्र कर देता है । वह भरु जीवों को आनन्द्‌ देने या सर्वैरव्ैवान्‌ 
होने सेये सव कायं करता हे | 
खभनाभ्युप्या चसु धुनिं च जघन्थ दस्यु श्र ठभीतिंमावः। 
रम्भी चिदं विधिढे हिर॑णयं सोम॑स्य ता मढ इन्द्र॑श्चकार ॥६॥ 
भा येदवयेवान्‌ परमेदवर आलस्य के द्वारा दूसरों के देश्यं 
पर अंह गाने वाठे ओर अन्यो को त्रास्‌ देने वाले दुष्ट छुप को उवाद 
कर नष्ट कर देता है । इसी भकार दिसक पुरुष का भी नाश करता है । 
वह समस्त विदव का बनाने वाखा भरसु इस खोक मे हित ओर रमणीय 
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वस्तु को भाषठ कराता है । सोमस्य मदे० इत्यादि, पूर्वत्‌ ! शावः! 
अवधात्रत्र हिंसाथैः । भ्वादिः ॥ 
सूनं स वे भति वरं जरि उंहियर्दिन्ड दक्िणा सरधोनी। 
शिक्तं स्लोतभ्यो माति घरग्भगों नो वृहददेम विदथे सुवीर:१०।१६. 

भा०--ग्याख्या देखो सू० ५ । १ । २१ ॥ हे टेदवर्यवन्‌ ! तेरी वट 
उत्साह उत्पन्न करने वाली धनैवरयवती दानक्रिया उत्तम उपदेश करने 
वाले विद्वान्‌ को निश्चय से श्रेष्ट अभिरपित फल प्राक्च करावे । तु हममे 
दद्वथैवान्‌ होकर क्तानोपदे् लोगों को दान कर, उनका अतिक्रमण या 
तिरस्कार करके उनको दग्ध या संतप्त न कर | हम उत्तम पुत्र ओर 
भृत्यवान्‌ होकर ज्ञानादि के अवसर पर बरद्धिकर वचन ओर स्त॒ति केः 
ओर उपदेश करं । इति पोडशो वर्गः ॥ 

(| 
गरप्तमद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ७ जगती । निराड जगते) ४, ५१. 
द र निचृ्नगती च । २ सपि त्ि्डप्‌ । 5 च्ि्डप्‌ ॥ नवर्च शुक्तम्‌ ॥ 

भ्रव॑ः छतां ज्येष्ठतमाय खु्टतिमञ्ाविव समिधाने हविर्भरे । 
इनदरमज्ञयं जरय॑न्तमुक्तितं खनाटवांनमव॑से हवामहे ॥ १॥ 

भ०--यज्ञ म अघ्नि के भजित हो जाने पर जिस भकार सर्वोपरि" 
स्त॒तियोग्य परमेश्वर के छिये उक्तम स्तुति ओर असनि म अन्रादि चर्‌ 
दिया जाता है उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरो ! मै आप समस्त सल्युरुपां के 
बीच मे सवते अधिक स्तुतियोग्य, विद्या, देदवयं ओर आयु मेँ सवते 
बदे के छियि यज्ञ में उत्तम स्त॒ति ओर उत्तम अन्नादि पदाथ प्रस्तुत करं | 
कमी नाश्च न होने वाले, कभी जरावस्था को माक्षन होने वारे, 
परिणामी, नित्य, कालक्रम से स्थावर ओर जंगम सवको जीणे करते 
इए, मेव के समान सबके सेचक, सदा से युवा परमेदवर को हम रक्षा 
आदि कार्यो के छ्य घुकारं । । 
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[~ ॥ क + ॥ [3 
-यस्मरादिन्द्राद्‌ बृहतः क चनसरृत ववश्वान्यर्सन्त्सम्मृताघधि 
खीयौ । जठरे सोम वन््रीश्हो महो हस्ते वज्ञ भर॑ति शौषणि 
क्रम्‌ ॥ २॥ 
मा०- जिस महान्‌ “इन्द्र!, परमेदवर से भिन्न छ भी अन्य पदु 
नदीं । इसके आश्रय मे दी समस्त बल वीये एक स्थान पर एकत्र हए 
है । बह परमेदवर अपने पेट मे ओषधिरस के समान समस्त जगत्‌ ओर 
एेश्वयं को धारण करता है| अपने विस्तृत व्यापक खूप म वद भारी 
बर को धारण करतादै। वद हाथ मेँ खङ्ग के समान ज्ञानवन्र को 
धारण करता ओर शिर या मस्तक भागो मे सर्वोपरि यज्ञा ओर उत्तम्‌ 
विज्ञान धारण करता है । 
न जोणीभ्या परिभ्वे त इन्द्रियं न समुद्रैः पशतरिल्दर ते रथ॑ः। 


न ते वज्नमन्व॑स्चोकि कश्चन यदा्युभिः पत॑खि योज॑ना पुरु ॥३॥ 
भा०-जिस प्रकार तीव चरने वाटे अश्वो द्वारा कोई पुरुष बहुत 
से योजनो तक चरा जाता है उसी श्रकार हे परमेश्वर ! शीघ्रगति करने 
वाठे तत्वा से तू. बहुत से योगो से बने पदार्थौ मं व्यापता वा उन्द बनाने 
म समर्थं हे तेरा रेश्वयै आकाज्ञ ओर एथिवी दोनों से भी नहीं नापा जा 
सकता । वह उन दोनों से कदीं अधिक दै । ओर तेरा रथ अर्थ्‌ रमण 
करने योग्य आनन्द्रस मी मेघो से कम नहीं, उनसे भी कीं बढ़कर है | 
वह सखुदं से भी कम नहीं है । सयुदरों भौर मेधो का जकखूप रस्‌ भी 
उस आनन्द्रस से कदीं न्यून दै । तेरे बलवीयै को को पा नदीं सकता 
विश्वे द्यस्म यजताय धृष्णवे कतं भरन्ति बृणभाय सश्चते । 
दष यजख हविष विदुरः पिदर सोम वप्रं आनन ॥४॥ 
दानशील, आद्र सत्कार, सत्संग, मान ओर पूजा के योग्य, 
सवरको पराजित करने हार, सुखो की बृष्टि करने वाले, सर्वत्र व्यापक 
उस परमेश्वर के पाक करने ओर जानने के खयि सथ. ही यच्च, करत, 
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अपनी द्धि ` को दौढाते जर यत्र करते ह । दे म्भो ! त्‌.सव सुखो का 
-वपैण करने बाला, सवे वड़ा विदान्‌ , विशेष रूप से अरंघनीय, है । तु. 
अन्नाद पदार्थो से हमे समस्त सुख प्रदान कर । वर्षां करने, वारे भरकाश्च- 
मान सुथ॑ ओर विचत्‌ द्वारा हे देशर्थवन्‌.! इस जगत्‌, का पाटन कर । 
वृष्णः कोश॑ः पवते मध्व॑ उरि पमान्नाथ वणमा पात॑वे । 
वृषणाध्यू ंपभासो अद्रयो वृषं सो वृषमाय॑ सुष्वति ५।१७ 
भा०- वेदमय ज्ञानकोश, तथा सुखो ओर आनन्दो के वर्षक मधुर 
ज्ञान की दीषि, ये दोनों सुक व्क प्रमु के आनन्द कोञक्रके 
समान उपयोग करने वाले वलवान्‌ आत्मा के पाटन करने के रि है | 
यज्ञकील ची पुरुप अखण्डित ब्रह्मच के पालक हो । रोग भी बलवान्‌ , 
द्द्‌ ओर क्षानजल्रं के वर्षक दों । वे पुशटिकारक ओषधिरस को तथा क्ञान 
ओर टेश्वयै को उत्पन्न करं ओर भदान करं ॥ 
वृषा ते वज्ज उत ले वृणा रो वृषणा हरीं वृषभारयायुचा । 
वृष्णो मद॑स्य वषभ त्वभींशिष इन्द्र सोम॑स्य वृषभस्यं चप्णहि ॥६॥ 
भा०- दे टेश्र्यवन्‌. राजन्‌ ! तेरा वन्न सुखो का वर्क ओर शवां 
की शक्ति का प्रतिवन्थक दो | तेरा रथो का वल शबरुओं पर शखाखवर्प 
हो । तेरे दोनों अदव वलवान्‌ हो । तेरे शचाख द्द्‌ हों । हे सर्वोत्तम ! 
बलशाली दमन का ओर सुखो के वर्पक देशव का त्‌ स्वामी हो । उससे 
तसदा व दहो। 
भरते नाघं न समने वचस्युवं ब्रह्मणा याचि सवनेषु दाधरूषः 
कुवित्त स्य वयसो निवोधिषदिन्दरमुत्छं न वनः सिचामदे।७॥ 
ष भा०-ेशवयों या शसानकाया के बाचम भरतिपक्षियों के पराजय 
करने म समर्थ होकर मै, संम्ामों मे ल्लको नाव के समान तारक तथा 
आाज्ञावचन का स्वामी जानकर लुकतको ही धन सहित भ्रा होता है 1 त्‌. 
मारे इस बचन .को. ही बहुत समक्ष हे । हम देडवयैवान्‌ लपतको जं 
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ल 
के कूप के समान दवय का अक्षय दप जानकर रात दिन जपते क्षे 
सींचते है, अपना कारवार पुष्ट करते दै । परमेदवर भी जीवन-संमराम्‌ भ 
नाव के ¦ समान है । वेदवचनों का स्वामी होने से 'वचस्थु है । मै काम 
क्रोध आदिको दवा कर उपासना के अवसरों मँ वेद्‌ मन्त्र से उसकी 
भरथना करं | वह हमारे इस थोडे से बचन को बहुत करके ठेता है | 
उसको हम परमेश्वयै का अक्षय कूप जानकर उससे अपने चेत्र आत्मा को 
निरन्तर संचि। 
| ॥ ५: ~ [+ 
पुरा सम्बाधादभ्या व॑वृत्ख नो घेन उत्सं यवसस्य पिप्युषी । 
2. = 1 छ (2 
खरृत्ु ते सुमतिभिः शत॑क्रतो सं पलीिनं वृषणो नसौ 
महि ॥ ८॥ 
भा घास चारे के उपर परिपुष्ट होने वाली गाय जिस प्रकार 
बच्डे के पासप्रेमसे उस पर संकट आने के पूरं जा आती है, उसी 
भकार पीड़ा या विपत्तिहोने केपूर्वहीतु हमे प्राच हो| हे अपरम 
ज्ञान जर क्रियासामय्यं से युक्त ! खियों से जिस प्रकार उने इच्छुक 
घुरप मि जाते है उसी प्रकार तेरे उत्तम क्तानां से हम एक वार जच्छ 
मकार उ्याप जाये | 
= म, + ५ [र क क +. ~) ५1 
नूनं सा ते प्रति वर जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा सधोनीं । 
श ॥ ~| = [3 ~ _ =| । 
शिता स्तोठभ्यो माति धम्भगे। नो वददेम विदय सुवीराः ६।१ 
भा०--व्याख्या दोखो सू° २॥। १५।१० ॥ अष्टादशो व॑ः ॥ 
[ १७ ] 
गृत्समद ऋभेः ॥ शदो देवता ॥ चन्दः--१, ५, ६ विर ड जगती । २,४ निवृ 
उनगती । २, ७ युच्‌ मिष्ट । = निचः ५ नच सक्त ॥ 
| नद ॥ ॥ € 
तदस्मे नव्यमङ्गिरस्वद चेत शुष्मा यद॑स्य प्रल्लथोदीर॑ते । 
गो द, ति \ 
विश्वा यद्गोजा सह॑खा परीवृता मे सोभ॑स्य उंटितान्धेश्यत्‌ £ 
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भा०-दे विद्वान्‌ रुपो ! इस सूर॑ की पेरकदाक्ति के अंश जो कि 
पुरातन कार से वन्तेमान रहते इए उद्य को मरा होते है, भकट होते है 
उनको ओर जो भी समस्त वीज भूमि भे सुरक्षित र्ते दै बे जव पक 
साथही अकर खूप में परिवतित होकर वादं जौर भी घुट हो जाते 
उन सवको वह परमेश्वर आनन्द्‌ विकास के लिये, या जगत्‌ के हर्ष के 
लिगि बाता, प्रेरित करता है । इसलिये परमेदवर के उस साम्यं को 
भ्राण के समान स्तुति या वणेन योग्य जान कर उसकी उपासना करो । 
स भूूतुयो हं प्ममाच्च धाय॑ ओजो मिमानो महिमानमातिरत्‌। 
शूरो यो यल तन्वं परिव्यतं शीषि दयां महिना भ्तय॑सुखत ॥२॥ 

भा०-वह परमेदवर दी होना सम्भव है जो निश्चय से सवसे प्रथम 
इस संसार के धारण पोषण करने क खयि वड़ा वर पराक्रम प्रकट करता 
इभा अपने महान्‌ साम्यं ओर स्वरूप को सर्वत्र मकट करता है । युद्धो 
में शूरवीर निस प्रकार अपने शरीर को सव तररू से कवच आदि से 
सुरक्षित कर छेता है उसी प्रकार मानो जगत्‌ मे भ्यापक परमेश्वर भी 
अपने आप को सव ओर से ठंक सा रेता है । जिस रकार सिर पर बीर 
पुरुप उजली पगद़ी या जुकटादि परता है उसी प्रकार परमेश्वर अपने 
मदान्‌. सामथ्यै से तेजस्वी सूर्यं या नक्षत्रादि मण्डित आकार को धारण 
कयि इए दै 
्रघकखे6 प्रथमं वीय महधदस्यग्रे बहौफा शप्समेस्यः । 
रथेषठेन हर्यश्वेन विच्युताः प्र॒ जीरयः लिखते खधथभक्‌ 
पृथक्‌ ॥ ३॥ 

भा०--जौर हे परमेदवर ! त. सवसे थम सबसे आदि म, वदे 
, जगत्‌ को उत्पन्न करने ओर चराने मे समथ वर वीयं को प्रकट करता 
ह, ओर जो त्‌ इस जगत्‌ के भी पूवं अपने जान के अनुसार व को 
अकट करता है तव॒ जिस अकार रथ में स्थित तीव्र अश्वो के संचा्क 
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सारथि दारा विक्ेष रीति से चलाए गमे वेगवान्‌. अदव एक साथ ओर 
पृथक २भीवेग से दौदते दै, उसी प्रकार सृथैरथ में स्थित आकषक 
उ्यापक शक्ति से विविध दि्लाओं मँ चलाय गये वेगवान्‌ मरह एके स्थान 
आकाश मे रहकर, धर्‌ २ जपने २ गतिमार्गो चा क्रान्तिमागौ पर सू 
वेग से दौढ्‌ लगा रहं । 


श्रधायो विश्वा भवनाभि सज्मनशानङत्छवया च्भ्यव॑रघेत। 
आद्रोदखी ज्योतिषा वह्धिरातनोत्ीव्चन्तमौसि दुधिता 
समन्ययत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-जौर जो समस्त उत्पन्न खोकों जौर पदार्थो मे मी व्यापक 
अपने महान्‌ बर से अपने को सवका दरवरं प्रकट करता हुआ, सवते 
उत्कृष्ट वश्चाी होकर बहुत वड़ा हो जाता है, अञि जिस प्रकार तेज पे 
आकार जर एथिवी दोनों को व्याप छेता है उसी प्रकार वह परमेश 
भी अपनेतेज सेया सूर्यादि द्वारा आका्न ओर थिवी दोनों को दो 
पक्षो के समान मानो सीकर फैखा देता या व्यापता है | ओर दूर रत्तक 
स्थित अंधकारों को सूय के समान अच्छी प्रक।र नष्ट कर देता है| 
स .प्राचीनान्पवैतान्‌ रंहदोज॑ साचराचीन मरणो पामप॑ः। 
श्रधरयत्पृथिवीं चिश्वघ।यखमस्त॑भ्नान्मायया दा॑मठलसंः ५।१६ 

भा०-बह परमेश्वर अति पुरातन, पव पर्वं अर्थात्‌ तह पर तहं 
जमने से बने पवतो को काल क्रम से ओर भी दद्‌ करता है, ओर नलो 
भी सार भाग अन्न को नीचे भूमि तर पर उत्पन्न करता है | वहं समस्त 
जगत्‌ का पोपण कटने वाटी प्रथिवी को धारण कर रहा द्वै | ओर भपनी 
निमात्री व्यापक शक्ति से आकाशमण्डल ओर उसमे स्थित ग्रह तारां सूं 
` जगत्‌ को नीचे गिरने या स्थानच्रष्ट दोन से थामे रहता है । 
सास्मा अर बाहुभ्यां थं पिता्गोद्िश्यस्मादा जणो वेदः 


` खस्परिं । येनः पृथिव्यां नि करव शयध्यै : व्ण इव्यव 
ष्वः ॥द॥ ` ` 
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न 
भा०-परमेदवर जगत्‌ के जन्म होने से लेकर इसे सव भरकर से 
घुत्र को पताक समान खृध्र अरकृत. करता दे । बह परमेश्वर बहुत 
टेदवयं के देने से (तुविष्वनि" है । बह दिंसाकारी दुष्ट पुरुप को नीचे गिरा 
कर प्रथक्‌ करता दे । 
अमाजूरिव पिचरोः सचा सती स॑मानादा सदंसत्वामिये 
भग॑म्‌ । कथि प्रकेतमुष॑॑खास्या भ॑र दद्धि भागं तन्बोध्येनं 
भामहः ॥ ७॥ 
भा०-गृदमे वदी दो जाने वाली कन्या जिस प्रकार माता पिता 
के साथ सदा रहती इदं एक ही घर से दद्व को प्रा करती है उसी 
श्रकार हे प्रभो ! तुश्च अपना गृह जानकर त्न म ही आश्रय पाकरं जीण 
होने वाखा मै, सर्वसाधारण मे रहने सहने के स्थान से उखकर वहां से 
हटकर लुञ्च देश्वयैवान्‌ को पात होकर याचना करता टँ | त्‌ उत्तमं ज्ञानं 
भदान कर, रतिमास उत्तम वस्तुएं उपस्थित कर, जिससे सवको तू तृक्त 
करता है उस शरीर के सेवन करने योग्य भाग को हमें दे । 
भोजं त्वाभिन्द्र वयं हुवेम ठदिष्वासन्द्रापखि वाजान्‌ । 
अवि डीन चित्रय। न ऊती कथि उषननिन्द्र॒ वस्यसो नः ॥८॥ 
मा०-हे रेशवर्यवन्‌ ! हम रोग तुक्षको ही सवका पालक ओर 
र्यो का भोक्ता कते दै, वैसा नान कर तक्षको एकारते ह । हे 
रशवय॑वन्‌ ! तू समस्त कर्मो का फल देने वाला ओर त समस्त देश्रयौ का 
देने वालाहै। हे देशर्यवन्‌ ! तू नाना भकार केरक्षा आदि कार्यो से 
हमारी रक्षा कर । हे ेशवयैवन्‌ ! हे सव सुखो के वपंक ! तु. हम खूब 
श्वय॑वान्‌ कर । 
गूनं सा ते भ्रति वर जरित्रे दु्ीयदिनद्र दक्षिणा मघोनीं । 
शिक्त स्तोतभ्यो.माति धग्भगो नो बृहद्वदेम विये सुवीरा; ९।२० 
भो०-ज्याख्यां देवो सू० १७। ९ ॥ इति विंशं वगः 
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` 
[श्न | 
गृसमद ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ पङ्क्तिः | ४, ठ भुरिक्‌ पैः । 
५, ६ स्वराट्‌ पंक्तिः । ७ निचत्‌ पंक्तिः २, ३, ९ त्रिष्डप्‌ ॥ नवर्च स्तम्‌ ॥ 
भ्राता रथो नवो योज्ञि सरिन्चतायुंगलिकशः सतर मः। 

"दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः स इण्टिथिशरतिभी रदो मृत्‌ ॥ १॥ 
भा०-जिस पकार नया रथ, ेसा जोड़कर वनाया जाय जो कि | 
सव सुखो का देने वाला हो जिसमे घोडे के जोडने के चार स्थान हों, तेन 
मध्यम ओर मन्द तीनों प्रकारो की गति से चरने वाला, तीनों गतियो 
पर शासन या वश करने के मन्त्र से युक्त हो, घोड़ों के सुखो मँ टगने 
वारी सात रासोंके समान सात वश्च करने के साधन रगे हो, निसु 
-द धामने ओर चलाने के यन्त्र हों, जो सुख का देने वाटा हो, पसा रथ 
-जिस प्रकार साथ जडी स्तम्भ करने वाली खटियों से प्रभात मँ वेग पे 
चलाने योग्य होता है उस प्रकार यह जीवात्मा प्रभात काल मेँ इच्छा 
से ओर भजन क्रियाओं से रमण करने योग्य होता दै । वह रमणकारी 
होने से “रथ है । सदा नित्य होनेते “नवः दै । संगदोप से रदित दै। 
-धर्म, जथ, काम ओर मोक्ष चारों मे संलगन रहता है । जथवा चारों वेवं 
से संदेह समाधान करने वाखा या चारो अन्तःकरणं से युक्त दै । बह 
“तीनों वेद बाणिर्यो को धारण करने हारा, मन, वाणी, काया, तीनों एर 
शासन करने वाला, मूर्थागत सात प्राणों से सात रदिमि वाख दै। 
नेन्द्रिय जोर कर्मेन्द्रिय दशा साधन नाव मे रगो चस्युओं के समान 
जीवन यात्रा करने में साधन दै, वह मनुष्य का आत्मा परम सुख का 
जभमिलापी होकर, यज्ञादि साधनों ओर उक्तम विचारयोग्य बुद्धो वे 
भाघ होता है। परमात्मा पश्च --परमात्मा रसरूप -एवं रमण योग्य 
“पेन से “रथ) दे । स्ति, योग्य जोर अदत्‌ हे से “नव द । शद ह 
-से (सतिः है । अन्तःकरण चतुय से, समाहित, होकर जानने योर ह 


नि 


अ०रासू०१८।२] वेदभाष्ये द्वितीयं मण्डलम्‌ ३५३ 


से वतुंग' है । तीनों लको पर शासक होने से या वेदत्रयी तीनों भकार 
की वाणि को धारने दारा होने से परिकद" है । स्तलोकों का शासक 
होने से “सक्ररिम' दै । दयो दिशां के स्वामी के समान त्राण करने 
वाला दोने से “द्षारित्र' है । वह सुख देने वाला होने से “सवै है । वह 
यञो जौर उत्तम मननों दारा भ्रा करने योग्य है । बही योगाभ्यास दवारा 
एकाभ्रचित्त से पराच किया ओर ध्यान किया जाता दै । 
सास्रा अर प्रथमं स द्वितीयसतो वतीं मषः स होता । 
अन्यस्या गभरयन्य ॐ जनन्त सो श्न्येभिः सचते जेन्यो 
वृषं ॥ २॥ 

आ०--वह परमेश्वर पहले, दूसरे ओर तीसरे, भूमि, अन्तरिश्च भौर 
यौः तीनों मे समवेत है । वह॒ मननीर एवम्‌ मजुष्यो के हितार्थ का 
देने वाला है । सवते उच्ृ्ट, सवसे अधिक वरवान्‌ होकर पनेतेभिन्न 
श्ङृति के गर्भै, दिरण्यगभं या त्रह्माण्ड आदि विकारो को उत्पन्न करता, 
धारण करता है, उस संसार को फिर अन्य अथात्‌ उस परमेश्वर से भिन्न 
महत्‌ आदि एवं प्रध्वी आदि अ्ति.विकृति पदाथ ही भकट करते दै; मौर 
बह परमेश्वर अपने ते भिन्न उपासक जीवो से साक्षात्‌ भ क्या 
जाता है । ; 
हर जु कु रथ इन्द्र॑स्य योजमायै सुकते वच॑छ्ा नवेन । 
मो शु स्वाम बदलो दि विश्रानि सींस्मन्यज॑मानासो अन्ये ॥३॥ 

भा०- सदा वेद्बचन या गुर उपदि ्ान के भलुसार निस भकार 
शिव्पीजन रथ भरं वेगवान्‌ बायु अभ्नि दोनों को वेग से जाने के लियि अशो 
के समान जोड़ ठेता है उसी प्रकार ञँ नये से नये स्तुति करने वाले उत्तम 
रीति से कथितः वेदमन्त्र से उस देश्यैवान्‌. परमेश के रमणयोयं 
परमानन्दमय ` स्प म आनि या सुख को पास करन ॐ रिथ खो 
बूर ; करनेवाले, भन. भौर ˆ आतमा दोनों, को रोग दार जोढ- द्‌. 

यदद, 


५४ छम्बेदभाष्य द्वितीयो ऽकः 


[अ०द६।०्‌५ 
न 
परमेश ! इस छोक मे तके भा करे बहुत से विद्धान्‌ जन रमण कलत 
दै, ओर दूसरे केवर यज्ञ करते हुए भी तदधे अच्छी भकार प्न क्‌ 
आनन्द राभ नदीं कर पते | 
आ द्वाभ्यां हरिंभ्यामिन्द्र याद्या चतुशिरा पङ्मिद्हयमानः। 
आ्ामिदैशाभिः सोमपेय॑सयं सुतः खमख भा सूध॑स्कः ॥ ४।॥ 
भारे परमेश्वर ! त. स्तुति द्वारा अभ्यर्थना किया जाकर भाग 
अपान रूपदो साधनों ते, चार वेदं से, चार अन्तःकरण ओर भन 
सहित इन्दियों से, आढ ममाणो ओर दश्च यमो ओर नियमों से हमारे 
बरह्मा्वाद्‌ मे हमे मच हो । हे उत्तम धनेशं के स्वामिन्‌ ! समस्त पाष 
रेशवयै लक्षे ही दिया जाता है । दम संमाम करने वाठ न कर ॥ 
आ विंशत्या सिशत याह्यर्वाङा चत्वारिंशता दसिभिथंजानः। 


आर प॑न्चारातां सुस्थैभिरिनद्रा पण्या सप्तत्या सोमपेय॑म्‌ ५।्‌ 
भा०-दे रेश्यैवन्‌ ! व्‌ वीस, तीस, चारीस तीन बुद्धि बाे 

विद्वानों के द्वारा हरमे पराघठ हो| ओर इसी प्रकार पचास, साठ शौर 

सत्तर रमण करने के सुख साधनां से देशव पारक के पद्‌ को भा हे। 

इत्येकविंशो वगः ॥ 

आशत्या नैबत्या याहार्वाङा शतेन हसिंभिर्यमौनः । 

खयं हि तें शुनहोत्रेषु सोम इन्र तवाया पिविङ्ो मदय ॥ ६॥ 
भा०--दे देयैवच्‌ ! ८०, ९० , १०० तीव्र बुद्धिमान्‌. विदानो से 

भरण किया जाकर चु हमे साकात्‌ रा हो । यह देश्य सुख देने बरे 

कार्यो -मं तेरी ही कामना से है ओर आनन्द लाभ के लि बदाया 

गया दै | 

मस बन्दर याच विश्वा हरी रि चिप्र रथस्य । 

शुख्तरा दि विहव्यो वमूषासिमजर॑र सव॑ने माद्यस ॥ ७॥ 

“ ^ भागः पर्मेषर ! चर, शास स्ततो स्वीकार कर} रस 
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करने योम्य आनन्दं के धारण करने के कां मे खी पुरुष को 
लिुक्त कर । । 
न श्न इन्द्र॑स ख्यं वि योषटस्मस्यमस्छ द्िणा दुहीत । 
1 जिगीवासं 
उप ज्येष्ठे वरूथे गभस्तौ ध्रयेघ्राये जिगीवांसः स्याम ॥ ८ ॥ 
भामे देश्वभैवान्‌ परमेश्वर से मैत्री भाव कभी न ट्टे । उसका 
दिया धन त्तान हे गौ के समान नाना सुख प्रदान करे । सवसे महान्‌ , 
दुवो को इर करने वाटे, सूर्यरद्िम के समान भरकाशक तथा वाहु के 
समान अवलम्बदायक, उत्तम २ फर्दायक, उपाख प्रु के अधीन रहकर 
इम विजयी होवें । 
शूनं सा ठ भरल चरं जरिते दंीयदिन्द्र दक्षिणा सोनी । 
शिकत। स्वोदठभ्यो माति र्भगों नो वृहद॑देम विदथं खवर; ६।९२ 
मा०--ञ्याव्या देखो सू १७ । ९ ॥ इति द्वावि्ो वगः ॥ 
[ १६1 
गृसम्द ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ .चन्दः--१, २१ ६१ ८१ विराट्‌ त्रिश्धप्‌ । 
६ वरिषडय्‌ । ३ पक्तिः । ५, ७ सरित्‌ पक्तिः । ५ निचत्‌ पाकः ॥ 
अराच्छस्यान्ध॑खो मद्‌।य मनीषिणः खुवानस् प्रय॑सः । 
यरिमनिन्द्रः शरदि विं वारान ओकं दधे वाएयन्त्॑च नरः ॥९॥ 
भा०- हे मन को वश करने वारे विद्वान्‌ एरपो ! हे वेदान, अन्न 
खर ठेदवभ ॐ चाहने वाठे नायक पुरुषो ! जिसके श्रय मे रेदवयैवान्‌ 
आत्मा शक्ति म यदृता इजा उत्तम कानमय भकाश मे स्थान माष करे, 
इस जीवन धारण करने वाठ ज्ञान ओर शक्ति उसन्न करने या दत बाले 
ज्ञानमय मु के आनन्द्‌ र्न॒ का आव्मसंतोप परा करने के ल्यि पान 
क्रिया करो । ौ 
छस्य म॑न्दानो मध्वो वजदस्तोऽहिमिन्द्रो अरणौनृलं वि छत्‌ । 
श्र यद्वयो न खसख॑राण्यच्छा पर्यखि च त्रदीनां चक्रमन्त ॥ २ ॥ 


३५६ ऋर्वेदमाष्ये द्वितीयोऽश्टकः [अ०६ ।व०र# 


भा०-इस मधुर आनन्द्रस को खूव भाक्त करता इभा, जानवत्र 
को धारण करता हुआ विदान्‌ पुरुष, विर्व के महासागर से विद्यमान 
विघ्ठकारी प्रवर अज्ञान खूप शतु को, विविध उपायों से कुखार से कृ 
के समान काट गिरावे । तवर सश्दध॒ ओर प्रसन्न ओर उत्साहित प्रजा $ 
अन्नादि दवै, घोंसलों के पक्षियों के समान ओर दिनोंको सूचकौ 
किरणों के समान, आप से आप प्राक्च हो जाते द| 
स माहिन इन्द्रो अणौ अपां परस्यदटिदाच्छ ससुद्रम्‌ । 
अजनयत्सु्य विदद अष्कुनाह वयुनानि साधत्‌ ॥ ३॥ 

भा०-बह परमेदवर रेदवयवान्‌ , गुणों ओर क्मौं मे महान्‌ होकर 
अभ्यक्त तम, प्रख्यद्श्चा मे अविकृत प्रकृतितत्व में व्याप्त होकर, आकात्र 
में प्रकृति के सुष््म परमाणुञों के वीच मे विशेष वेग या स्पन्दनक 
अच्छी प्रकार उत्पन्न करता है | तव ` वह महान्‌. आकाश्च को जर सूय 
या आकाशश को प्रकट करता है। जौर सव पदार्थौ को प्रकट करने वारे 
तेजस्तत्व से सव॒ फिरणों को भ्रदान करता, दिनों के समान नाश होक 
भी पुनः उत्पन्न ओर अस्त होने वाठे जीवों के कानों ओर कर्मो भे 
साघतादै। 
सतो शरध्रतीनि मन॑ परूणीन्र दाशदाणे हन्ति वत्रम्‌। 
खो .योः नृभ्यो अतसाय्छो भूत्प॑स्पानेभ्यः खथैस्य सातो ॥५। 

भा वह परमेदवर अपने को उसके अधीन सेवक ओर उपासक 
सूप से सोप देने वाले मनुष्य को, जदवत्‌ २ ओर अनुपम बहुत से ५८4 
अदान करता दै, बह सूयाद के समान जगत्‌ के आच्छादक अन्धकार 
अकान का नाश करता है 1 वह सूय के समान तेजसी पद्‌ सा प्रकाशवान्‌ 
आत्मस्वरूप क भास करने के छिये, एक दूसरे से अधिक तेजस्वी हेत 


म स्यौ करने वाटे मलयो के दि नो. सव दिन समान खर से मश 
ऋ प्रर ओौद-निरनतर सदावरकृ होता द|. , , ` ४ 
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स सन्यत इन्द्रः सूमा देवो रिङ्‌ मत्यौय स्तवान्‌ । 
आ यद्रयि गुहव॑वयमस्छ भरदेशं नत॑शो दशस्यन्‌ ॥५।२३॥ 
म०--परमेदवर उपासक जन के थि सूयं के गुणो ते भी वद्कर्‌ 
तेजसी है । वद उपासक के दुं को हटाकर निष्पाप धन प्रा करा 
देता है । जो रप अपने धन का नाय कर ठे वह उस्‌ व्यापक प्रयु को 
नहीं, ाघ् कर सकता । स्तुति किया गया मभु सूय से वदृकर ह । वह 
दानशील सूर्य या मेव के समान उसको योग्य ओर पविन्र देदवयै परा 
+कराता है । इति त्रयोविंशे वगैः ॥ 
स रन्बयस्सदिः साथमे य्॒॑रशं कय॑ कुत्साय 1 
दिवोदाखाय नवतिं च नवेनद्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य ॥ ६॥ 
० सू जिस रकार धान काट खाने वाले कषक के दित के 
यिः न सुखे सामान्य जौ जादि को सुखा करं देता दै, ओर भकाशं देने 
के दिषु आवरण करने वाले मेघ के ९९ खण्डो को विदोपखूप से 
संचाटिति करता है, उसी प्रकार वह परमेदवर कामनावान्‌ होकर, स्तति 
करने वाले एवं समान खूप से ररः अथात्‌ रमण साधन आत्मा को 
तन्मय करने वाठे उपासक के दित के ठिष, सदा हरे भरे, कदन्न के 
समान कल्सित आचरण वाठे वर्यारी कामवेग को विनष्ट कर देताटै। 
ओर इच्छानुसार दानशील पुरुप के लिये वह परमेश्वर शान्ति के नाशक, 
आत्मा को वेरने वाठ अक्ञान ॐ पारन करने वाली बासनाओं या 
वासनां के उद्य होने की नादिोंको विषेपरूप से छिकनमिन्न 
करता ह । | 
{पवा तं इन्द्रो चथमदेम श्रवस्या न त्मना वाजयन्तः । 
अच्याम तत्सादमाशुणाणा जनमे वधरदेवस्य पीयोः ॥ ५॥ 
'भा०- हे दे्वयैवन्‌ परमेश्वर ! हम स्यं अपने आत्मा से अपने 
+य को बवान. ओरं जानवान्‌ करते इण, रे श्रवण करे योस्य ुणो 
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के समान ही तेरे कहने योग्य स्ततिवचन को भी भात क । ओर 
तेरे उस मे्रीभाव का सुखपू्वकं उपभोग कर, ओर जभमादी रहकर हम 
अदानज्ीर हिंसक पुरुप के टिसाकारी त्य का विनाशा करं। 

एवा तं शत्सम्दाः शर भन्वांचस्यतरो न कयुनानि तचुः। 
छृहमरयन्त॑ इन्द्र ते नवीय इषमूर्जं खत्तिति ुश्लभश्युः ॥ ८॥ 

भा०--गमन करने वारे निस॒पभरकार मार्गो को वना छेते दै, भौर 

निस प्रकार अन्यो को ज्ञान देने की इच्छा करने वाले पुरुप नाना क्ञानों 
को मकट करते दै, उसी भकार हे र पुरुप ॐ समान सव संकटों से बचाने 
हारे प्रभो ! ज्ञान ओर शरण के इच्छुक, तथा नन्द्‌ को चाहने वाले, 
सवकी आकांक्षा के पात्र परम मेधावी परमेदबर दी मेँ हषै पराप्त करन 
वाटे, योगिजन, तेरे ्ानमय स्वरूप ओर नाना जानो, करमो, उत्ता 
आचरणों का स्वयं आचरण करते, ओर उनका अन्यो को उपदेश करते 
है| वे बदयज्ञान या बह्मसाक्षातकार की अभिलाषा करते इए, हे 
परमेरवर ! तेरी नदं से नईं अनुपम प्रेरणा, सर्वोत्तम वर, ओर तरेम 
उत्तम निवास, ओर तेरे परम सुख को आघ करते है । 

सूनं सा ते भ्रति बरं जरि दंीयदिन्छ ददतिा सधोनीं । 
शिक्तं स्होदभ्यो माति शग्मो नो वृददेम शय 
सुवीराः ॥ ६ ॥ २५ ॥ 

` भा०-ञ्याख्या देखो सू० १८ । ९ ॥ इति चतुर्वि वर्मः ॥ 

[२० ] 
॥ श्द्रो देवता॥ चन्द--१, ६, = विराट्‌ त्र्य । 
९ निष्‌ । २ इती । ३ पंक्तिः । ४) ५ ७ सुरिक्‌ पक्तिः ॥ नघ्चं सक्तम्‌ ॥ 
वयं ते बयं इन्द्र विद्धि घुर प्र भ॑रामहे वाजयुनं रथ॑म्‌ । 
विपन्यवो दीध्यतो मनीषा छम्नमिय्॑न्तस्त्वाव॑तो नृन्‌ ॥ १॥ 
भा संमाम की कामना करने वाला वीर पुरूष जिस श्रकार रथ 


गृत्मद्‌ ऋषिः 
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कको शालो से खव पणौ कर ठेता है, ओर अन्न को दोना चाहने वाला 
मलुष्य निस परार शक्टादि को भरता है, ओर वह वेग घे या शीघ्रता 
खे जाना चाहने वाखा जिस धकार रथ का आश्रय ेता है, ओर पेदवयै 
चाने वाला जिस प्रकार "रथः अर्थात्‌ युद्धविजयी रथ को चाहता () 
उसी प्रकार हस रोग हे देदवयैवन्‌ ! तेर स्तुतिकत्तौ, काित दोते हए 
ओर द्धि ले तेरे जैते या तुक्षे अपनाने वबाठे नायक पुरुषों से सुखयाचना 
करते हुए, तेरे जान देदवयै को यु कर| तू हमे भली प्रकार जान । 


लवं न॑ इन्र व्वाभिंङूती त्वौ य॒तो ऋमिष्टिपखि जनाय । 


लमिनो कुषौ वडतेत्थाधीरमि यो नक्तति त्वा ॥ २ ॥ 
आ०--हे टेदवर्वन्‌ परमेरवर ! वु. रक्षा, कान, बर आदि खे 
मरे वीच मे विमान अपने प्रमी भक्तं को आने वाली विपत्तियो से 
बचाने वाका दे । तू. अपने को तेरे तदई' समर्षण करने वाठे को विपत्तियो 
से वचाने बारा, अपनी शरण में खवीकार करने वाली, उसके प्रति 
सत्यबुद्धि. भौर सत्यकम वाखा है, जो कि सत्यबुद्धि होकर तज्ञे ही अपना 
एकमात्र जान तेरे पास आता दै । 
ख नो युवे जोद्टरः सखां थो नरामस्तु पाता । 
यः शंख॑म्तं यः शशमानमूती पच॑न्तं च स्तवन्ते च र रेष॑त्‌ ॥३॥ 
भआ०--जो देश्वयैवान्‌ परमेदवर ओर राजा हमारे वीच उत्तम 
उपदेशा करने वाके ओर स्ठृति करने वाले की रक्षा कै दवारा उसे उत्तम 
माग ते छे जाता दै । धर्मं मर्यादां क रघकर चरने वाटे ओर अन्यो 
को सन्ताप देने वाञे को दण द्वारा उत्तम माम मे जाता दै, अथवा 
जं प्ठुताति जरभौत्‌ सब धर्मो को रधिकर संन्यास मा मेँ जाने वाठे 
जौर जपने आस्मयरं को तपस्य द्वारा परिपक करने वाठ को सन्मारौ से 
ले जाता है, बह सुखो ते जोडने ओर दुःखो से द्र करने वाला, नित्य 
तरण निरन्तर उत्तम पदै देने वाला, अथवा भक्त भमी जनां से नित्य 
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स्मरण किया ओर, पुकारे जाने बाला, मित्र, कल्याणकारी ह, बह हमर 
सुरषों ओर प्राणों का भी पालक जौर रक्षक हो । 
तमु स्तुष दतं गृणे यामन्पुरा वावृधुः शांशङ्॑ 1 
स वस्वः काम पीपरदिखानो व्रह्मरयता नूत॑नस्यायोः ॥ ४॥ 
भा०--हे मनुष्य ! त्‌. परम रेदवर्थवान्‌ रयु की स्तुति कर, उसी 
की चचां कर, जिसकी शरण मे रहकर पदे भी लोग इदि पाते ह, 
मौर, कामादि शधो. का नाश करते रहे । वह ज्ञान, धन जर दि 
की कामना करने बाठे, नये श्रण मे आये, जपने आश्रय भँ बे भक्तकी 
कामना को स्वयं परा होकर पूणं करता ह । 
सो बर्गिरसाखचया। जुजुप्वान््ह्य त्‌तोदिनद् गातुभिष्रन्‌ । 
मुष्णन्नषखः खयर स्तवानदन॑स्य चिच्छिश्चथत्पुन्यांसिं ॥५।२५॥ 
` , भा०-वह परमेश्वर ज्ञानवान्‌ घुरपों को ओर तेजस्वी अभि, सूयं 
आदि दिन्य पदार्थो गौर लोकों को, उनके उत्तम सा म भररणा करता 
इजा उनके कथन सोग्य. बडे २. देशयोः ओर वरर को धारण करके, सू 
के साथ प्रमातवेलाओं को ओर स्तृतियों कौ चाहता हुआ, सबको खा 
जाने वाढे लोभ, मोह या अज्ञान सम्दन्धी पूर्वजन्म के बन्धनो को भी 
किथिर कर देता दै । इति पञ्चविंशो वै; ॥ 
स हं श्चुत इन्द्रो नाम॑ देव ऊध्वो सुबन्मनैे दस्म॑मः । 
व॑ श्रियमेशौलानस्यं खाहाञ्छिो भरदूासस्य॑ स्वधावान्‌ ॥६॥ 
` भा०-वह शति अथात्‌ वेदो से श्रवण करने योग्य देवर्थवान्‌ 
परमेदवर सव पदार्थो का भकाशक है । बह मननशील ज्ञानी पुरुप के 
सब कष्टा का सर्वोत्तम नाश करने वाला ओर सबसे उपर, सवे जधिक 
पूञ्य ओर शक्तिशाली है । बह सव वि को परास्त करने हारा संसार 
भरको धारण पोषण करने वाठे सामथ्यं का स्वामी है । वह शरणम 


भाक् इए सेवक के भरिय शिर के समान पूजनीय, सिर आखों पर रहकर 
अपने अधीनस्थ का भरण पोषण करता, पाता है । 
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॥ न्द्र 1. = ६ 8: 
ख वृचहन्द्रः कृष्णयानाः पुरन्दरं दासीरेरयद्धि । 
अज॑नयन्मन> क्ता मपश्च सत्रा शंसं यजमानस्य तूतोत्‌ ॥ ७॥ 
भागस्य जिस प्रकार काले अन्धकार की उत्पादक रात्रिया को 
-दृर करता है उसी प्रकार वह परमेदवर विरो भौर आवरणकारी मोह 
आदिका नाशक, देहरी के बन्धन का तोडने वारा होकर, ङृष्णा अयात्‌ 
-पापयुक्त कर्मो को उत्पन्न करने वारी लोकिक सुख के देने वाली ओर 
ज्ञान ओर पुण्य का नाशा करने वाली चिक्तदृत्तियो को तितिर वितिर 
करता है । जिस प्रकार सू्ै मनुष्य को भूमि भौर जक मदान करता ह 
उसी प्रकार परमेश्वर भी मननशीर मनुष्य के भोग ओर उपकार के णियि 
भूमि ओर जल दोनों दी उत्पन्न करता है । ओर बह दानश्नीठ मनुष्य की 
स्तुति या कीति को सत्य के वर से वदता है। 
, तस्त तदस्य मज दायि खजे््राय देवेभिर्रखातौ । 
शरवि यद॑स्य वचं बाोथुहत्वी दस्यनपुर आय॑खीनिं तारीत्‌ ॥८॥ 
भ०--जल पराच करने के छियि जिस कार्‌ सत्र अर्थात्‌ यज्ञ मै 
जरप्रद्‌ मेध की बृद्धिकेलियि दृ्टिकारक वल को वदने वाला चर ही 
-निरन्तर दिया जाता दै, उसी प्रकार जमी अर्थात्‌ पाने योग्य फल प्राच 
करने के लिय सत्याचरण ओर मिध्याचार से रहित सस्य उपासना द्वारा 
उस परमेशव्वान्‌ भसु के निमित्त विदान्‌ घुर दवारा आत्मा की शक्ति 
को दाने वाला दान, स्तवन आदि कर्म फल निरन्तर देते या त्यागते 
-रहना चाहिये । इस जीव के ज्ञान को वाने वाले ज्ञान ओर कम॑ रूप 
दोन वाहुओं से अक्ञान नाशक बल को धारण कर रेते ह तव वह मात्मा 
के नाशषकारी अन्तःशावुभों का नाक करके आवागमन सम्बन्धी देहवन्धनों 
-को पार कर जाता है । अध्यात्म य --आावागमन का बन्धन आत्मा के णि 
आयसी घुर या फौटादी गद हे । वही चहं भौतिक देह दै । मराणमय, 
विज्ञानमथ मनोमय कोवा तीनो “राजसी घुर" है, ओर जानन्दमय कोश 


३६२ . ऋम्वेदमाष्ये द्वितीयोऽ्टकः [अणव०२५्‌ 


दिरण्ययीघुर या हिरण्ययकोदा है । सभी कोदा भाणो पर आश्रित होनेसे 
आसुर कहाते है । 

नूनं सा छे प्रति वरं जरित्र ठंहीयदिन्ट दद्विणा सघोनीं। 
शिक्तं स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो वृवदेम विद 
सुवीरः ॥ ६॥ २६॥ 

` - दा देलो प॑सक्त । म० ९ ॥ इति पठविंशो वै, ॥ 


[ २९] 
गृत्समद ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ बन्दः--१, २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६ 
विष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ जगती । ५ निचृञ्जगती ॥ षड्चं सुक्तम्‌ ॥ 

विश्डजिते घनजिते स्रजि सजाजिते नाजिते उ्रामिते । 
अश्वजिते गोजितं ऋब्नितै अरेन्द्र।य सोम यजताय हतम्‌ ॥१॥ 

भाजो समस्त विश्च को जीतने वाला, सवसे उचछृष्ट है, जो 
घन, देशव दवारा भी सबको जीतने वाखा, सवसे अधिकं धनी है,जो 
सुख भे भी सबको जीतने वाला, आनन्दमय है, जो सत्य के वल से सबको 
जीतने वाला हे, जो समस्त मनुष्यों को जीतने वाला सवते बड़ा म्रधान 
नायक दै, जो सत्यादि उतपन्न करने मे शरे भूमि को अपने वक्ष कने 
बारा है,जो अश्च अर्थात्‌ व्यापक पदार्थौ ओर भोक्ता जीवों को भी 
अपने अधीन रखने वाला दै, जो गमनशील परथ्वी सूय जादि काभी 
जीतने वाखा दै, जो जो, मारणो, भजाओं जोर कृति ॐ सूम परमाणुं 
का जेता दै, ेसे देवान्‌ सर्वोपास्य दानी परमेश्वर के भाच करने 


कै लिये, अति कमनीय आत्मा को उसके समीप तक ठेजा शौर 
अर्पित कर । 


अ०२।स्‌०२६।४] ऋग्वेदमाष्ये द्वितीयं मण्डलम्‌ २६२ 


भा०-दे विरच्‌ पुरुपो ! जो सर्वत्र व्यापक, समस्त जगत्‌ का भग, 
नाष, भरुय करने य वाखा समस्त देश्चयै को उचित खूप से विभाग करने 
वाका, किसी से ओर कमी भी उर्टवन न करने योग्य, सवका सहन 
करने वाला, विश्च का विधाता, वहत ज्ञानोपदे्ा करने वाला सव जगत्‌ 
को उठने श ओर संचालन करने वाटा, दुस्तर, 
अपर सामथ्यं वाटा, सस्य से विजयक्षीर है उस देशवयैवान्‌ पु के लियि 
सदा नमस्कारथुत्तं वचन का प्रयोग करो | 
खजराखादो जन्तो ज॑नखदश्च्यवैनो युध्मो श्नु जोष॑सुच्ितः । 
वृतन्यः सहुरिर्विच्छारित इन्द्रस्य वोचं ध कृतानि वरीय ॥३॥ 

आज सत्य से श्तु का पराजय करने वाला, सव मनुष्यों को 
सेवन करने योग्य या सव भ्रजाजन का भोक्ता, सव जन्तुजों को अपने 
अधीन रखने मे समथ, दु को च्युत करने वाखा, दु पर वच्च चा 
भहार करने वाला, प्रेम ओर सेवा को देखकर मेध के समान वरसने 
बारा, चत, सत्य का एकमात्र ज) सहनशील, परजाओं मै भ्यापक- 
शासन वाखादहै, मँ येखे परमेश्वर के किये गये वर पराक्रम आदिकाः 
अन्यो को उपदेश करं । 
छनानुदो वुंषभो दोध॑तो वधो म॑स्भीर ऋष्वो श्रस॑मष्टकाव्यः । 
रचोदः श्चथ॑नो वीकितस्पृथरिनद्रः सुवश्च उपः खंजंनत्‌ ॥४॥ 

भ०-पेशचरयवान्‌ परमेश्वर किसी अन्य से प्रेरितन होने बाला, 
काम्य सुखो की वर्पा करने वाला, हिसको का हिंसक, गम्भीर, अपार 
साम्यैवान्‌ , महान्‌, तथा करान्दिता ओर उद्धम म निसुका कोद 
पारं नकष पा सकता देखा वह द । हिस को दर करने ओर उत्तम 
रशरयवान्‌ सखद रपां को ्ेरणा करने बाया छ दर्भे को श्षियिर करे 
वा दै, बवान दै, महान्‌ ओर उत्तम उपास्य है| बह ही उपा कोः 
ओर सुख को उत्यन्न करता है । ॥ 


३६४ ऋगवेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ० ६०२८१ 


यकेन गात॒मप्तुरो विविद्रिरे धियो दिन्वाना उशिज मनौ. 
"षिण: । अभिसर निषट गा श्र॑वस्यव इर दिनवाना द्वि. 
 णान्याशत ॥ ५॥ 

भा०-उपासना, सत्संगति ओर दान आदिष्रेष्ठ क्से भौर , 
उपास्य परमेश्वर, कर्मा ओर उदधियों को प्राक्च करने वाले, कामनावान्‌ , 
मेधावी पुरुप, अपनी बुद्धयो ओर उत्तम कर्मो की बृद्धि ओर उन्नति 
करते इए उत्तम ज्ञानमागं को प्च कर रेते है । देचय॑वान्‌ के अधीन 
अपनी दद्धि ओर उन्नति करते इए, सव प्रकार कां उपदेश्च देने वारी 
वेदवाणी को समीप वैखकर प्राक्च करने से अपनी रक्षा, ज्ञान, सद्गति, 
आत्मवति जादि की आकांक्षा करते इए, उत्तम वाणि्यो ओर उत्तम 
-रयौ बलं ओर कानों को करते ई । 
इनदर श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चिच्ि दतस्य सुमगत्वमस्मे । 
"पोषं रयीणामरिि तन्नौ स्वाद्मान वाचः खदिनत्वमहाम्‌ ६।२७ 

भा०-हे देश्र्यवन्‌ ग्रमो ! आप हम में सर्वोत्तम जान ओरं धन 
बर वीय धारण करो, भदान करो, वलवान्‌ सामभ्यैवाद्‌ पुरुष की 
सचित्तता, चेतना, सावधानता ओर उत्तम देशव दान करो । रेशर्यौ 
-की बृद्धि, शरीरो की रोगरदितता, ओर वाणी की मधुरता, दिनों का 
-सुदिनपन भदान करो । इति सविद वर्मः ॥ , 

[२२] 

गृत्समद ऋषिः ॥ सद्र देवता ॥ छन्दः- १ अषि, | २ निचृदतिराक्षरी । ४ 
द अ । २ स्वराट्‌ शक्वरो ॥ चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 
चकु मदधिषो यवाशिरः तुविशुप्म॑स्ठपत्सोम॑मपिवदवि- 
चना इत्‌ चथावशत्‌ । स इ" ममाद महि कमं क्ते महामुखं 
सेनं सच्चदेवो देवं सत्यमिनद् सत्य इन्दुः ॥ १ ॥ ४ 

भा जल अकर श्म्वी को कारा देने जोर उसका स॒ केने 


अ०र।सू९२२३] चऋछवेदभाष्ये द्वितीयं मण्डलम्‌ ३६५ 


~~~ 
बाला महान्‌ सूर्य बहुत व वाला होकर, प्रथिवी वा ओर चरोक मेँ 
स्थित ओर ओषधि अक्नादि प्राप होने वाले ज का व्यापक तेज से पान 
करता दै, ओर वाथुमण्डल को जल से वृक या पूणे कर देता दै, उत्पन्न 
चर अचर जगत्‌ को भली प्रकार वश्च करता दै, उसी प्रकार महान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों लोकों सं भ्यापक अपने सामथ्यं से यबादि 
ओपधियो पर आश्रित रहने वाटे जीव जगत्‌ का पाटन करता दै, उसे 
खूब त्च कर देता ६ । ओर उत्पन्न ए जगत्‌ को भली प्रकार वश्च करता ` 
है। जिस प्रकार सूय जर से जगत्‌ को हपित करता है उसी रकार 

परमेश्वर इस जीव संसार का पाटन करके जीव जगत्‌ को हपित ओर 
सुखी करता दै ओर उसको वदे २ मारी काम करने मं समं करता 
है। जिस प्रकार चन्द्र सूर्यं को प्राक्च होता, उसी के आश्रय वदता ओर 
गति करता ह उसी प्रकार वद भक्त सत्याचरण करने वाटा महान्‌ होकर 
इस विशाल, संवैशचयैदाता सत्यस्वरूप परमेश्वर को प्रा होता है, उसी 
मँ समवेत या जध्रित होकर रहता दै । 

श्रध त्विषीर्मो अभ्योजखा क्रिवि युधाभवदा रोदसी ऋषृरणद्स्य 
मज्मना श्र वावृधे । त्रधन्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत सेनं सञ्चदेवां 
देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥ २॥ 

भा०~-सव कान्तियों ओर दीसियों का स्वामी परमेश्वर अपने बक 

से दिसाशीर को दवा देता ह । वह प्रयु चौ ओर प्रथिवी दोना को पूण 
कर रहा है । उस परमेश्वर के वल से यह संसार बदृता है । वह परमेश्वर 
जगत्‌ के एक अंशा को अपने जटर मँ प्ररीन कर धर छेता है, एक अंज्ञ 
को ग्यक्त प मेँ उत्पन्न करता है । चन्द्र समान जाहादक दन्य गुणो वाल | 
तथा सत्याचरण वाला व्यक्ति उस परमेदवर को म्रा होता है । < 
खाकं जातः कलतुना खाकमोजसा ववत्िथ खाक वृद्धा वीयः 
साखदिर््॑ो विच॑षणिः। दाता राधः स्तुवते काम्य वच सेन 
सश्चदेवो देवं खत्यमिन्दरं खत्य इन्दुः ॥३॥ .; “` र 


-गृरसमद्‌ ऋषिः ॥ देवताः 


ज्येष्ठराजं बरह्मणां बह्मस्यतत शा न॑शन्त 


~ 


३६९ ऋ्वेदभाष्ये द्ितीयोऽषटकः [अर्हव०२९।१ 


~ 
भा०--हे परमेदवर ! तू. व वीय, पराक्रम के साथ ही मसिद्ध है। 
जो कममशक्ति ओर कानशक्ति के साथ ही मरकर इजा है, वल, दिके 
साथ ही समस्त संसार को धारण कर रहा दै । त्‌ संसार के उत्पादक 
सामर््यो सहित महान्‌ दै । सहनशील, सवका द्रष्टा, अभिरपित देव्य 
भन स्ततिक्नीर पुरुष को देने हारा दै । ( सः एनं० इत्याद ) पर्ववत्‌ ॥ 
( १-३ ) देखो अथर्व ° भाष्य का० र | सू० ९५।१-३ ॥ 
"तव त्यन्नयै नृतोऽप॑ इनदर प्रथमं पूव्यं डिति शरवाच्य कृतम्‌ । 
यद्देवस्य शव॑सा प्रारिणा ज्र रिरान्नपः । 
खवदिश्वसम्यादेवमोज॑सा विद्‌ शतक्लुर्चिदादिषम्‌ ४।२८।२ 
भा०-हे परमेश्वर ! हे समस्त संसार को अपनी शक्ति से नचान 
हारे ! हे सवैशर्थवन्‌ ! तेरा ही वह नरो का हितकारी, सर्वश्रेष्ट, सव से 
पूं का काय है जो कि जान म अच्छी भरक्तार वणन करने ओर भवचन 
हारा शिष्यो को उपदेश करने योग्य है । वह यह कि देदीप्यमान सूयं 
या अ्नितत्व के बल से प्राण या वायुतत्व को राति देता हुआ तू. जल्तत्व 
मे गति उत्पन्न करता है । तथा भकाशरदित समस्त संसार को अपने 


पराक्रमसे व्यापलेताहे। त्‌. सेकढों क्मौ भर ्ानों का स्वामी होकर 


बज देता ओर भरणा भी भवान करता दै 1 इत्य्टाविशो वर्म; ॥ 


[२३] 
"१ ५५ ९, ११, १७, १६ वृह्मणतिः । २-४, 
87, १०, १२१६, १८ इ्सपतिश्॥ चन्दः--१, ५, ५, १० ११ 
१२ जती । २, ७५ =, ९, १३, १४ विराट्‌ जगती । ३, ६, १६, 
१८ निचन्नगती । १५, १७ सरक त्रिस्‌ । १९ निचत्‌ तिष्टप्‌ ॥ 
एकोनपिशा्च सूक्षम्‌॥ 


छान स्वा गाति हवामदे कवि कलानासुपमवस्तभम्‌ । 


: सड साद॑ंनम्‌।१ 


अ०३।य्‌०२३।३] छभ्बेदमाप्ये दितीयं मण्डलम्‌ ३६७ 


~ 
भा०-दे वेदक्ञान के पालकं परमेश्वर ! गणनायोग्य ग्रघुखों म 
सवक ध्रखुख ओर उनके पाक, कविय मं महाकवि ओर सरवोपमायोग्य 
तथा श्रवण करने योग्य कीतति म सवैशरष्ट, वदं २ के भी राजा तुञलको 
हम पुकारते ह । तु. हमारी स्तुति श्रवण करता हुजा रक्षा आदि शक्तियों 
-सहित विराजने योग्य पर्येक स्थान पर विराजमान है । 
देवाश्चित्ते ग्रं परचेतसो बृह॑स्पते यज्ञियं भारमानश॒ः । 
उस इ खां ज्योतिषा सहो विग्वपामिजलिता व्रह॑सामखि ॥२॥ 
भा०-- हे बल्वानों सँ ब्वान्‌ ! दे वदे २ लोकों ओर वेदवाणी के 
.पारकं प्रभो ! सवे उच्छृष्ट॒ सान वाटे विद्वान्‌ जन तेरे यज्तसम्बन्धी 
अर्थात्‌ उपासना करने योग्य, परम भजन करने योग्य स्वरूप को भ्रा 
करते है । आप किरणों समेत सूर्य के समान परम ज्योति से तेज ओर 
समस्त वड २ रोकं ओर वेदमय कानों के उत्पादक एवं कट करने 
वले दो । ( २ ) राजा महान्‌ रार्‌ का पालक होने, से वदे २ देशर्योका 
खामी होने से वरदस्पति" ओर श्रह्मणस्पति' है । 
आ विवाध्या परिणणस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्वं 
तिष्टसि । बृह॑स्पते सीमम॑मिज्दम्म॑नं रोद गोजनभिदं 
-स्वर्विदम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-_ हे मदान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ ! पापो से पूं कम को ओर 
अज्ञानमय अन्धकार को विविध उपायों से नष्ट करके, जाप, क्योतिर्मय 
स्य केरथमं स्थित होते हो, जो कि दु पुरुषां को भय देने बाख, 
शुभां का नाच करने वाखा, राक्षस स्वभाव विघ्रकारी रपां का नाशक, 
दुम बाधां का नाश करने वाखा, सुख देने वाखा तथा श्रकाश् स्वरूप 
कै । (२) राजा पापों, अकां को दूर करे ॥. तेजसी, भू्यक्र, 
शवुनाशक, दुनार, भना सुवकारक, सामान्य जर भन्‌ ॐ उत्पादक 
रथ पर्‌ विराजे । । जकार †ः ड 


३०।६ 
~~~ 
सुनीतिभिंनयञि जाय॑से जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहो पर्नवत्‌ | 
बरह्द्विपस्तपनो मन्युमीर॑चि बृह॑स्पते मद्धि त्तं मदितछवम्‌ ॥५॥ 
` भा०-दे वदे व्रतो गौर वड़े रोको के पालक परमेश्वर ! तू. उत्तम 
न्याययुक्त मार्गो, नीतियों से सवको सन्मार्गं पर॒ चलाता जओौर उनकी 
रक्षाकरताहै। जो तेरे प्रति अपने को सौप देता है उसको पाप, कट, 
कमी नहीं व्यापता । तु वेद्‌, वेदज्ञ ओर ईर के विरोधी पुरषो को 
तपनि वाला, ओर क्रोध आदि अन्तःशु्ो जोर अभिमानिों कानाक्न 
करने हारा दै । तेरा वह परसिद्ध वदा भारी महा सास्य ह| 
न तमंहो न ठ॑रितं छुतशछन नार॑तयस्तितिरुनं इयाविनः । 
विश्वा इदंस्माद्‌ध्वरखो वि वा॑घखे यं खंगोपा रक्तसि ब्रहम- 
णस्पते ॥ ५॥ २९॥ 
भा०--हे वेद ओर महान्‌ विश्च के पालक परमेश्वर ! तू उत्तमं 
रक्षक होकर जसकी रक्षा करता है उसको किसी भी कार ते न कोई 
पाप, न दुरति, न शबुनन ओर न दोनों पश्च के मेदू. रोग मार सकते 
दै । तृ. उसके समीप सव नाशकारी कारणो को दूर कर देता है । 
इत्येकोनव्रिशो वैः ॥ 
ववं नो गोपाः प॑थिरृदिचक्षस्तवं व्रताय॑ सतिभिंजरामहे । 
बृह॑स्ते यो नो छम दर| दधे सा तं ममु दुच्छुना दर॑सती ॥6॥ 
भा०--े महान्‌ विर्व के पालक प्रभो ! तु. हमारा रक्षक, उत्तम 
साग बनाने वाला, विविध सत्योपदेशो का उपदेष्टा, सवका विदरोष ङ्प 
से सर्वोपरि दा है। तेरे महान्‌ बत के छियि हम उत्तम मनन करने 
बाली छुद्धि्यो भौर नत्र सहित तेरी स्तुति करते है। हमपरजोभी 
कोई टिकता या कोच जादि करे उसको उसकी अपनी ` हप्वदायिनी 
अछृति वेगवती तर्चार होकर नष्ट करे । मनुष्य की जपनी इटिरुता हीः 
उसकी नाकारी होती है । 
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इत छ्ा यान जचयादनागसोऽरार्तावा मतैः सानुको चकः 
। वृहस्पते श्रए तं च॑तंया पथः सुगं ने। अस्यै देववीतये रुषि ॥५॥ 
भा०-दे परमात्मन्‌ ! जो पुरुप हम अपराध रहितो को पीडितं 
करता है, ओर अदानशील पुरपों का संगी है, पव॑त शिखरो में विचरे 
वलि क' भेदिये के समान दिसक दै, उसको हमारे माम॑ से दूर कर 1 
विदानो ओर उत्तम गुणो को प्रा करने के लवि हमारे दिये सुख से 
गमन करने योग्य उपाय ओर मागं वना | - 
छातार्‌ त्वा ठनून्‌। दवासरहेऽवस्पतराधिचक्तार॑मस्परयुम्‌ । 
बृहस्पते दवानेढा नि वहय मा दुरेवा उत्तरं सुस्नसुदयशन्‌ ॥८॥ 
भा०--हे बडे लोकों के रक्षक परमेश्वर ! हम तुन्ञको अपने शरीरों 
का पारक मानते ह । हे अपने शबुनाशक वल से संकटों से पार उतारने 
चारु | हम तुक्च सव पर अध्यक्ष खूप से आक्ता देने वाखा, हमे चाहने 
चाखा स्वामी स्वीकार करते हँ । तू. दिव्य गुणों ओर उत्तम विद्वान ओर 
परमेश्वर की निन्दा करने वाटो का तिना करता है, जिससे द्ट आचरण 
बले दद्धि लोग भविष्य में प्राच होने वाटे या उच्ृष्ट हमारे सुख को न॒ 
विनष्ट कर । 
त्या वयं खुच्रघा ब्रह्मणस्पते स्पाहां वसु मनुष्या ददीमहि । 
पानो दूरे तछा या श्ररातथोऽभि सन्ति जम्भयाता 
अन॒प्तसः ॥ & ॥ 
भा०-हे महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! उत्तम उद्धिः करने 
बाय तुत सहायक से, हमं मननशील पुरुप के हितकारी रोग, चाहने योग्ध 
धन को प्राघ्ठ के | आधात करने वाकी, गदानशीट तथा उत्तम कर्मौ सै 
रहत जो इट परजाएं हमपर आक्रमेण करती हे उनका तुना कर| 
प्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो वरह॑स्पते पप्रिणा सस्निना  यर्जा। 
ती दुःशंसो अभिदिषप्छुरीशत भ उशंलां  मतिभिस्तारिषौ 
॥ १९ ॥ ३०५ ~ ~ 
ह ॥ ॥ 
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भ०-हे परमात्मन्‌ ! पालन करने ओर देयं से पूणे करने वारे, 
दध पवित्र आचारवान्‌, तथा सहायक से हम उत्तम ज्ञान, वर ओर 
दीैजीवन धारण कर । ऊल्याति वाला, ओर दु शासन करने वाल, 
रे २ उपदेशा देने बारा हट युरप, तथा सको मारने ओर ठगने वाला 
वञ्चक युरुष हम पर कमी भ्रसुता न करे । हम रोग उत्तम कीति वारे, 
उत्तम उपदेष्टा होकर उत्तम बुद्धियों से युक्त होकर स्वथं तरं ओर अन्यो 
को संकटों से पार उतार । इति त्रि वर्मः ॥ 
अनानुदो वुंणभो जग्धिरवं निशा शचं परत॑नाखु सासहिः । 
श्मसि सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उरस्य चिदखिता वींटुहिंरंः॥१९॥ 
भा०-दे महान्‌ वेद्वान के पारुक ! तू अनुपम दानशीरदै।त्‌ 
बलवान्‌, पुकार पर पर्हैवने वाखा, कामादि श्रु को खवर पीडित करने 
बाख, देवासुर संग्रामो मे शत्रु को पराजित करने हारा, न्यायश्ची पितृ 
घरण आदि के चकाने में सहायता देने वारा, ओर तीव्र खभाव कै 
तथा जपनी वीरता मं हषै अनुमव करने वारे गर्वि शवं का भी, 
"दमन करने हारा है । 
अदेवेन मन॑खा यो रियति शासामुग्रो मन्य॑मानो जिधासति। 
बृह॑स्पते मा भ्रण्क्तस्यं नो वधो नि क्म मन्यु दुरेवस्य शधेतः १९ 
आ०- जो व्यक्ति उत्तम भावनाओं से रहितं चित्त से दूसरे कौ 
हिसा करता दै, ओर अन्य शासन करने वालो मे या शख हथियार क. 
कारण अतिभयंकरं होकर भरना का उद्रेजक तथा गर्वी होकर हनन करना | 
चाहता दै, हे वेदवाणी के पालक न्यायकारिन्‌ ! उसका हथियार हम | 
स्पशौ न करे । उस दुखदायक चेष्टा वाऊे बबान्‌ पुरुष के कोथ भौर । 
अभिमान को हम तुच्छ सम ओर नदीं सा कर द । | 
मरु हवो नमरसेऽसो मन्ता वाजु सनिता चनैघनम्‌। 
विश्वा इदां अभिदिस्वो$सधो वृस्पतिविं धवरहा सरथ इव १९ 
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भा०-वह च्रहस्पति परमेश्वर प्रजा के पालन पोपणके कार्यौ 
सदा आद्रपुवैक स्तुति करने योग्य, विनय ओर आदर से प्राच करने 
योय, जानो ओर वलो सं व्यापक, बहुत भकार के ओर बहुत से धनेशं 
को परजाम विभक्त करने वाला, म्रजाओं का स्वामी, नाश करने 
की दच्छा वाले समस्त देवासुर संमामों काश्व के रथों के समान 
संहार करे । 
तेजिंषठया तपौ रक्तस॑स्तप ये त्वां निदे द॑चिरे दृवींथम्‌ । 
श्राविस्तत्ष्ड यदत्त उक्थ्यं? बृहस्पते वि. परिरापो अदैय १४ 
भा०-हे वड २के मालिक ! जो दुष्ट पुरुप, प्रसिद्ध वरु वाङे 
से निन्दा का पात्र बनाते दै, अथात्‌ तेरी निन्दा करते हँ तू. उन विघ्र- 
कारी दुष्ट घुरुपों को अति तेजस्िनी ओर संताप देने वाली व्यवस्था से 
पीडति कर । जो प्रशंसा करने योग्य छान ओर वल है उसको भकट 
कर । ओर पाप से परिपू रुप को विव्रिध उपायों से पीडित कर । 
बृहस्पते अलि यद्यो ्रहमद॒मद्धिभाति ऊठुमजनेु । 
यदीदच्छच॑स ऋतप्रजान तदस्मास दर विर धेदि श्चितम्‌ १५।३१ 
"भार हे ब्डोंकेभी पालक! जिस तेज को सर्वश्रेष्ट .स्वामी 
एने योग्य है, जो भरकाशयुक्त, मनुष्यों के वीच कमं जर ज्ञान उत्पन्न 
करने हारा होकर विङेष रूप से प्रकाशित होता दै, जो अन्य को भी 
नमकाता दै, हे वेदज्ञान, सत्य, न्याय जौर धर्मं मे मसिद्ध ! वू हम मे 
वही सर्वोत्तम अति अदत्‌, अलौकिक व्रह्मतेज, स्थापन कर । 
इृदस्पते ! अति यदर्यो अहात्‌ इत्येतया चा परिदध्यात्तेजस्कामो 
बहमवचसकामः अतीव वा अन्यान्‌ ब्रह्मवचैसमरहति । थमदिति धमदिब वै 
बह्वचसं विभाति । यद्‌ दीद्यत्‌ शवस ऋत भजातेति, दीदायेव वै 
बह्वचसम्‌ । तदस्मासु दरविणं धेहि चित्रम इति । चित्रमिव वै बरहमवचचसम्‌ । 
वचसी व्रह्मयशसी भवतीति । देतरेय बाहमणे ४।११ इत्येको वैः प 


३५२ ऋछगवेदमाप्ये द्ितीयोषटकः [ अ०न०३२।१६ 
मानैः स्तेनेभ्यो ये श्चमि द्रदस्पदे निरामिणो रिपवोऽन्ष 
जागृघुः। आरा देवानामोदंते वि. वथो हृदि वृहस्पते न एर 
साम्नो विदुः ॥ १६॥ 

भा०-हे बड़ोंकेभी पालक प्रभो} जो द्रोही, प्च करने योगब 
भ्त्येक स्थान मे नित्य रमण करने वाले होकर अन्न आदि भोग्य पदार्थौ 
म आक्रमणः करके पदाथ हर टेना चाहते है, उन चोर पुरुपां से हमे भय 


नदो] जो.विद्वानों ,के वीच मे भी व्याग, या विश्चवजेन के वलको 


हृदय भँ धारण करते, हे वदं २केभी पालक ! वे शान्तिमय, 

सुखकारी वचन से भिन्न दूसरे उपाय को नहीं जानते । वे त्याग्ीर जन 

शसामः उपाय को ही सर्वश्रेष्ठ जानते ह । 

विश्वेभ्य हि त्वा सुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्लाम्नः साम्नः काविः। 

स ऋगचिदंपया ब्रह्मणस्पतिंद्रहो हन्ता सह तस्यं धतेरि॥१७॥ 
भा०-िषम दशाओं के उपस्थित रहने पर भी साम के ही उपाय 

को उत्तम कटने बाला जो ध्रसु है वदी सर्वोत्पादक तुक्नको समस्त रोको 


" मँ सवश्रेष्ट वना देता है । वही धनां को संह करने वाटा, वही धनों को 


ठेने ओर देनेमे समथ है। वही बडु राजैश्वयै का पालक, वही द्रोही षुर्पो 
को नष्ट करने जर दण्डदेने मे समं है | वही वदी न्याय ज्यवस्था 
के धारण करने बाले के पद पर स्थित होने योग्य.है । 

तव श्चिये व्यजिहील पवतो ग्व गोजसुदसजञो यदं ज्गिरः । 
इन्द्रेण यजा तम॑खा परीतं बह॑स्पते निरपामोऽजो चरपेवम्‌ ॥१८॥ 
„ मान्दे वदे राषटर्‌-के पालक ! हे तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार मेघ 
किरणों के समूह को मथम रोक ठेता है ओर फिर छिन्न भिन्न होकर जक 
त्याग देता है तो यह सब सूय की शोमा के व्यि ही होता है, इसी भकार 


पाठन्‌. साम्ये से युक्त भासक जो भूमिय के समूहों या क्षेत्रो को विरोष 
रूप से भाघ करता, ओर किर तेरे स्थि कर रूप से अन्न भदान करता 


श्म०३।तु०२४।१] = ऋवेद्भाष्य द्वितीयं ण्डलम्‌ ३७३ 
~ ----------------------------- ~ 
है, तो वह तेरी ही लक्ष्मीक बद्धिके्यिहो। मौर वियत्‌ के योगसे 
बन्धृकार य्‌ा रयामपन से धिरे हए जल के सागर अर्थात्‌ ग्रचुर जल. को 
जो द्रहस्पति अर्थात्‌ प्राणों का.पालक वायु एुन; नीचे गिरा देता है उसी 
रकार रा्-पालक वीर सेनापति कै साथ मिलकर दुःख शोकादिसे धिरे 
सैनिकों के महासागर के समान अपार सैन्यवल को नीचे गिरा देता 
मारकर भूमिम शिरा देताडै। 
्रहमणस्पते त्वस्य यन्ता सुक्कस्यं वोधि तन॑यं च जिन्व । विश्वं 
तद्भद्रं यदवन्ति देवा वृद्धदेम विदथ खवीराः; ॥ १६॥२२॥६॥ 
1=--हे ,व््माण्ड, प्रकृति ओर ज्ञानमय वेद्‌ के पालक परमेश्वर ! 
(हे वदे राज्य के पालक राजन्‌ ! त्‌ इस संसार ओर रा का नियामक है | 
तु. हमे उत्तम वचनां अर्थात्‌ वेदों का ज्ञान करा | हमारे पुत्र पौत्र आदि 
को कान रेश्र्यादि से तृक्च जौर पूणं कर । विद्धान्‌ गण जो पदा प्रदान 
क्रतं ह बह सव कल्याणकारी होता दै । हम उत्तमं वीरपुरूपों से युक्त 
होकर संम्ाम मे ओर जान सभाओं मँ बहुत उत्तम वचन कें | 
इति द्वत्रश वगः ॥ 


इति पष्ठोऽध्यायः 
सक्तमोऽध्यायः 
२८४ | 

गृत्समद ' ऋषिः ॥ १-- ११, १३--१६ ब्रह्मणस्पतिः । १२ वृह्मणस्पातिरिनद्रश्च- 
देको। ॥ चन्दः--१, ७, &, ११ निचृज्जगती । १३ जुरिकि जगती । ६, 
०.१४ जगती । १० स्वराड्‌ जगती । २, ३ व्ि्टुष्‌ । ४,.५ स्वराट्‌ विष्टप्‌ । 
` १२, १६ निचत्‌ तष्ट । १५ भुरिक्‌ कर्प ॥ षोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
सिः 
मामविड्दि प्रभति य इशिषेऽया विघेस नवया सहा गिरा। 
यथा नो मौद्वा्स्तवते सखा तव वृहस्पते सीषधः .सात नो 


स॒तिम्‌ ॥ १॥ 


== 
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भा०- रहती नाम वेदवाणी के पालकं हे विदन्‌ ! तु. इस नवीन 
अथात्‌ शिष्यो ने जिसको पहले नहीं जाना षेसी, या सदा नवीन सदा 
स्य महाबाणी दवारा उत्तम आजीविका को मास करने स अधिकारी है| 
चहत्‌. इस को प्रा कर ओर हम तेरी भरण पोपण की सेवा करं | 
जिसते तेरा मित्र, तेरे समान नाम वाटा दृसरा अध्यापक भी मेषके 
समान कान का वर्षेण करने वाटा होकर, हमारी स्वत्पमति को बाता 
ओर सधाता है | उसी प्रकार त. भी हमारी यद्धि को सिद्ध, निधित, 
ज्ञानवान्‌ , परिपक्त कर । 
यो नन्त्वान्यन॑मन्न्योन खोतादं्न्युा शास्वैराणि वि । 
भ्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविंशद्र मन्तं वि पतम्‌ ॥२॥ 
भा०-जो दवान योग्य भीतरी जौर॒बाह्य, शबरुओं को बर पराक्रम 
से द्वा ख्तादहै, जो क्रोध या ज्ञान से श्ान्तिनाशक श्रुओं के विननोंको 
मेधो के जलों को सूयैया विद्यत्‌ या वायु के समान छिन्न भिन्न कर देता 
है, जो स्थिर अविद्यादि शुभं को अच्छी कार नट कर देता है, बही 
श्रह्मणस्पति" वेद्‌ का पालक हे, ओर वही वसु अर्थात्‌ २४ वधै तक 
बह्मचयै के पारक दिष्य के भीतर भी अवेश्च करता है । 


तद्देवानो देवतमाय कत्वेमश्रथ्नन्द्यहात्रदन्त वीद्िता । 
उद्वा ्रज्ञदाभिनद्‌ ब्रह्मणा वलममगूहत्तमो व्यचक्तयत्‌ खः ॥२॥ 
भा०-- तेजस्वि भे जो सबसे अधिक तेजस्वी होता दै उसका यह 
अलोकिक कमं होता है कि उसके समक्ष द्द्‌ पदा भी शिथिल हो जाते 
ह, ओर बसाली भी कोम होकर चचक जाते हे । बह विद्धान्‌ ओर राजा 
बड़े बर से भूमियों जौर भूमिवासी भरजाओं को उत्तम माभ मं चलाता 
ओर उत्तम २ ज्ञानवाणि्यो का उपदेदा करता है | आत्मा पर आवरण 
डाखने वाडे को भेद डालता भौर अक्तानान्धकार को छिपा देता, ओर 
सकाश के समान सुख ओर तेज को भरकट करता है | 
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मा स्यमवतं ब्रह्मणस्पतिमशचुघारभि यमोजसाठंएत्‌। 
तमेव विभ्वं पपिर स्वरों जह साकं सिखिचरत्संसद्विम्‌ ॥४॥ 
भा०--वडे भारी वल का पालक सूय जिस प्रकार जल के भारसे 
रीचे को छक हए, सीे जर को धारण करने वाटे, भ्यापकं विचत्‌ को 
कने वारे मेघ का वल से आधात करता है, उस मेघ को सव आदित्यः 
कै किरण पान किया करते है, ओर वे किरण जल से भरे दरूप के समान 
जकसे पूं मेय को एक साथ दी बत सा सींच र्ते है, इसी भकार 
“बडे वल का पालक शक्तिमान्‌ पुरुप अपने आगे के हुए, शख-वरु से 
गिराये हृष, अन्नादि सुखजनक भोग्य पदार्थो को धारण करने वाञे जिस 
पररा को अपने वरु से छिन्न भिन्नकर देता दै, उसका सव सुख 
भ्रकाश्च के देखने वाले विद्वान्‌ जन उपभोग ओर पाटन करं | जल वाले 
कूप के समान बहुत बार सच । 
खनाता का चिद्धवना भवीत्वा माद्धिः जरद्धिटुंरो बरन्त वः। 


श्रय॑तन्ता चरतो अन्यदन्यद्विद्या चकार वयुना ब्रह्मणस्पतिः ५।१ 
=- वेदविद्या रूप धन का पारुक परमेश्वर या विद्वान्‌ घुरुष, 

जिन ज्ञानां ओर कर्मो का प्रकाश करता दै, वे सव सनातन है । उनमें से 
करयो के द्वार वर्तमान में खुल जाते दै, कयो के भविष्य मे, क्यो के 
सम्बन्ध मे महीनों ग जाते है, ओर कयां के सम्बन्ध मेँ वपै खग जाते 
है । कदं वार स्ी पुरुप विशेष प्रयज न करते हु मी, अनायास नाना" 
फलो का उपभोग करते दह । इति प्रथमो वमैः ॥ 
ञभिनचन्तो शमि ये तमानषाभिधि प॑ीनां प॑रमं गुह हितम्‌ । 
ते षिद्ध: प्रविचद्यागरता पुनर्यत ड श्रायन्ततदुदींयुरावि- 
श॑म्‌ ॥ ६॥ 

भा०-ज्ञानवर मँ पवते इए जो विद्याभिलापी पुरुष शुष स्थान 
स रखे व्यापारी-धनाव्यो के धन के समान उदधि मे स्वे विचोपदे, 


५ भा वड राषट्का पालक राजा, वेदविद्या का पाक विद्वान्‌ पुरुषः 
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घुस्पां के उस सर्वो ्ानकोश को माक्ष कर छेते है, वे खोग अनतः 
}अधौत्‌ असत्य वातं का परित्याग करके फिर वे जहां से उस रुर्गृ् 
आए थे उसी अपने पित्शृह मेँ चले जाते ह । । 
तावान प्रतिचच्याता पुनरात आ त॑स्थुः कवये दस्प्थः। 
ते बाहुभ्या घभितमभिमश्मनि नक्िःचो असत्यरफो जहर्दितम्‌॥५॥ 
"भार ~ सस्यक्तान अर्थात वेद्‌-का सेवन करने वाले कान्तदर ज्ञानी 
कग. ऋत अथात्‌ सत्यज्ञान से अविद्या के कायौ को विवेकू्वक त्याग 
करके, फिर इस ल्मेक से बडे मार्गो को भस्थान करते है | वै बाहुं के, 
वृ घे.जलाई गई तथा पत्थरों रहने वाखी संयुख मे स्थापित ओर अघ्नि 
का परिप्याग्‌ कर देते दै, यह जानकर कि यह ङछ. नहीं दै, यह रमण, 
के योर नहीं । त 
ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह॑णस्पतिर्थत्र ५1 


तस्यं स्ाष्वीरिष॑वो याभिरस्य॑ति नृचक्तंसो दृशये करयोनयः ॥८॥ 


जिस प्रदेश या, पदा्थ॑कोभी चाहता है उस भदेश को या उस पदरथ 
को वह सस्यवचन ओर व्यवहारखप डोरी से कसे, विना बिटम्व के काय | 
करने वाले -जलानख्प धनुष से, उस २ अभिरम पदाथ को प्राकर 

खेता है । वहां उसकी उत्तम इच्छाएं ही उत्तम बाण के समान है | जिनवेः 
बह अपने सव संकटो ओर दु्ट भावों को उखाड़ फेकता दहै । वे कानमे 
स्थान माल करके अर्थ्‌ वे : दूसरे के कर्णगोचर होकर मनुष्यों को उत्तम 
उपदेश्च.कहते इए उनको सन्मां दिलाने के च्वि होते हे। 

स सन्नयः ख वरिनयः पुरोहितः सखुदुतः स धि वरह॑णस्पतिः। 
चाम यद्वाजं भर्ते सती घनादित्व्स्तपति तप्चुब्रैथां ॥६॥ 
१. भाजो बडेराष् भ .पारुक, वड विद्याविक्तान, का पाठक विद्वन्‌ 
है.वह, उच्च भौ खे भजा.को ठे जाने बाला, उत्तम नीतिमान्‌ हो । बदहः 
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विनीत, 'विनयशील हो । वह यज्ञ म एुरोहित के समान सवके सामने. 
अध्यक्ष मागैदशेक दो । वह उत्तम स्तुतियुक्त, सुशिक्षित हो । वह युद्धः 
मै. कशल हो । वह सबको स्पष्ट आक्ता देने वाटा, उत्तम वाणी से. 
उपदेश देने वाला जव अपनी मनन शक्ति से श्ानयज्ञ करता है तव वह; 
सूर्य. के समान तेजस्वी होकर निष्प्रयोजनं को सन्तक्च करने हारा होकर 
तपता दै। 
विसु प्रथु प्रथमं सेदनावलां बृहस्पतः खुविद््राणि राध्य।। 
हमा खातानि वेन्यस्य जजिनो येन जेना उभय सञ्जते 
विशः ॥ १० ॥ २॥ 
भा०-सव सुखो की वृष्टि ओर शद्धि करने. वाङे वदे बर ओर 
, ज्ञान के स््रामी के रद्‌ान किये उत्तम देश्य ओौर उत्तम ज्ञान सव कार्य 
को.सिद्ध करने वाठ ठोते ह । सवके चाहने योग्य ज्ञान देश्य के स्वामीः 
भ्रु केये सव दिये दान है, जौर उसका देश्यं भी व्यापक, सर्वोपरि 
सामध्यैवान्‌ सर्वश्रेष्ट, सरवपसिद्ध दै, जिसते दोनों भकार के विद्वान्‌ जन 
नाना धनों का भोग करते ह । इति द्वितीयो वैः ॥ 
योऽवरे लृजनें विश्वथा तरिसुमहासुं रणवः शवसा वव्तिय । 
स देवो उेवान्धरतिं भ्रपथ प्रथु विश्वेदु ता प॑रिभूवैहयणस्पतिः ॥११॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! जो त्‌ वाद्‌ मँ उत्पन्न अनित्य का्यजगत्‌ मेः 
सब भकार से व्यापक साम्यं वाटा होकर सर्वत्र रमनेदारा अपने बल 
से इस महान्‌ संसार को धारण कर रहा दै, वह तू सवका भकाशक, 
सुवेभ्यापक, बह्माण्ड का पालक ह । वह त ही सब प्रकाशमान सूर्यादि 
को ओर उन समस्त वड़े २ ठोकों को ्वयक्ष में विस्तृत करता है भौर 
भ्रकंट करता हे | ॥ 
विश्व खत्यं मघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति तरतं वाम्‌ । ६ 
श्रच्छेन्द्रब्रह्मणएस्पती ह विनो ऽन्नं युजेव वाजिन। जिगातम्‌ ॥१२॥४ 


र 
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"~ ~ 
भार--हे उत्तम धन वाले तथा टेश्र्यवान्‌ ओर ठृहत्‌, राज्य के 
` पालक राजा भौर सभापति ! तम दोनों का सव ङढ सत्य होना चाहिये । 
ओर तम दोनों के कतव्य ओर नियम को समी आ अजाद्‌ कमी नष्ट 
नही करतीं | रथ मेँ रगे दोनों वेगवान्‌ अश्च जिस रकार देशान्तर भः 
पर्हचाते हँ उसी भकार आप दोनों भी हमारे स्वीकार करते योग्य अन्न 
-को प्राप करो | 
उताशिष्ठा गरल शरएवन्ति व्यः सथेयो विपः भरते सती घन।। 
वीहृदेषा अननु वशं ऋणमांडदिः स ह॑ जाजी समिथे वरह्मण- 
स्पतिः ॥ ६३॥ 
भा०--ओौर शीघ्र वेग से जाने वाछे, रथ को ढो ठे जाने वारे धोद 
-के समान राज्यां को धारण करने वाले उत्तम २ शासक भी जिसकी 
आज्ञा को विनय से श्रवण करते है, जो सभा सं उत्तम पद्‌ पर स्थित, 
-राषटरको विविध देश्व्यौ से पूर्णं करने बाला होकर, उत्तम बुद्धि से नाना 
"केश्य को धारण करता ओर प्रप्र फरता दै, जो बलवान्‌ शुभं को 
: भी दवान वारा होकर अपने वश इं प्रथ्वी के अनुसार ही करण या 
कर छेता है, बह निश्चय से वलवान्‌ ओर टेशव्यवान्‌ होकर संग्रामः 
भी बड देशव ओर ज्ञान का या वद भारी सेनावल का पारक होता है। 
बहाणस्पतरभवथावशं सतस्यो स॒नयुमेहि कमौ करिष्यतः । 
यो गा उदाजत्स डवे वि चाभजन्महव॑ रीतिः शन॑सासर- 
तपृत्थ॑क्‌ ॥ ?६॥ 
भा०-वड़ा काम करने की इच्छा करते हुए तथा वदे मारी धन, 
जन्‌, राट्‌ के स्वामी का क्रोध मी उसके अपने वश्च, अधिकार ओर विदोष 
जितेन्द्रियता के अनुसार ही सस्य अथात्‌ उचित फर्दायकं हुआ करता 
है । नो एरुष किरणों ते सूयं ॐ समान अपनी वाणियों या आज्ञां को 
`न के उपर चडाता है या जो मूमियों पर शासन करता हे वह उन 
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-अधीनों को ज्ञानपका्च ओर ज्यवहारकज्ञान, विजय के टियि विभक्त करता 
भ्या प्रदान करता है | ओर उसकी रीति, गति या नीतिया आक्ञाबदी 
भारी वहती नदी के समान वड़े अदस्य वल से ख्वतन्त्र ही निकरुती है । 
ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वह रायः स्य।म रथ्यो भवय॑स्वतः । 
वरेषु वीरय उप॑ प्रङ्धि नस्त्वं यदीशानो ब्रह्म॑णा वेदिं मे दवम्‌ १५ 

भा०--दहे वड देश्वयै के पालक ! उत्तम नियमभ्यवस्था के करने 
वारे हम दीरधैजीवन ओौर वर के उत्पादक रेश्वय॑ के सव दिनों स्वामी 
हों । त्‌ हम वीर युरूपों को वीर पुरषो के वीचर्मे जोड़कर रख। त्‌ 
सवका स्वामी होकर वेदद्तान के अनुसार मेरे आवेदन को भ्रा कर । 
चह्मरस्पतर त्वस्स्य यन्ता सू्घस्यं वोधि तनयं च जिन्व । 


विश्वं तद्ध यदव॑न्ति देवा वृढदेम विदयें खवीराः ॥१६।३॥ 
भा०-दे कान ओर टेश के पालक ! तू उत्तम नियामक, व्यव 
स्थापक है । त्‌ इस वेद्‌का ज्ञान कर ओर पुत्र ओर दिष्य को सुखी 
कर, जिसकी विद्वान्‌ जन रक्षा करते है वह॒ समस्त जगत्‌ सुखकारक 
होता दै । उत्तम वीयैवान्‌ होकर यक्त ओर संभ्ामादि मँ हम वत उत्तम 
उपदेश करं । इति तृतीयो वर्मः ॥ 
[९५] 
त्ममद ऋषिः बृह्मणस्पति्ैवता ॥ बन्दः--१, २ जगता । ३ निचृञजगती 
४, ५ विाड्‌ जगती ॥ पन्वचं सक्तम्‌ 
इन्धानो श्रनि वन॑वदलस्यतः कृतवर्मा शद्रा तदव्य इत्‌ । 
ज्ञातेन जातमति स ध्र संसत येयं युज॑.छृणुते वरह॑णस्पतिः॥९॥ 
भा०- वैद काज्ञाता पुरुष जिस २ को जपना रिष्य' बनाता है 
उस २ शिष्य दवारा वह दूसरे दिष्य को प्रा करके शिष्य परम्परा से 
आगे बदृता है | उस समय वह अस्चि को जलाने वाटे के समान'ही 
होता हे । जेते मनुष्य न चमकते इए काठ को मज्ज्वहिति करता है उसी 
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प्रकार जानी.खुरुष भी अंग २ मे विनयदीर रिष्य को विद्या की दीिषेः 

चमकाता इभ, वेदक्ञान का संस्कार करके, याचनाक्षील शिष्य को उत्तमः 

तहक्लान का दान करके स्वयं ही बदृता दै । इस भकार वह पुत्रस पौत्र, 

ॐ समान दिष्य भरिष्य को विद्यावान्‌ करके गुरुपरम्परा ओर वंशपरम्परा, 
, से आगे बदता है । 


~~~ 


। जीरेभिवीरान्वनवदवुप्यतो गोभी रथि पपरथदवोधीके त्मन।। 
तोकं च तस्य तनयं च वर्धते यं यं युजं छरते ब्रहमस्पति॥२॥ 
' भा०--सद्ध -राटरका पालक राजा जिस २ को अपना सहयोगी 
या' नियुक्त मृत्य॒वना केता है उसके पुत्र जोर पौत्र को भी वदाता है 
ओर हिंसाकारी शतु की भूमियों से अपने देय की दृध करता ह, 
अथवा याचनाशील रजाजन के देश्यं की भूमिय से बदाता है । जौर 
स्वथ सवका ज्ञान रखता है | स्वथं भी मसिद्ध दोता दै, स्वयं मी 
बद्ता है । ५ 
सिनधुने तोदः शिम्बा ऋधायतो वृचज वश्वारमि वशथोज॑सा । 
क्नारे प्रसितिर्नाहन वरवे यं यं युजं कराते बरहम॑एस्पतिः ॥ ३॥ 
भा०-घनेश्चयै का पालक राजा, जिस २ को अपना साथी वनाः 
खेताहै, जाग की ञ्वालाके समान उस अग्रणी नायक सुरुप की उत्तम 
पद्‌ पर नियुक्ति फिर निवारण करने या टन योग्य नहीं होती | वह 
स्थिरता से नियुक्त कर दिथा जाता दै । नदी या सुद्र जिस भकार जल 
को अपने भीतर छे लेना चाहता है, ओौर निस भ्रकार बलवान्‌ साड 
नि्वीयै बधिया वैल को.ध॑र दवाता है, उसी भकार वह उत्तम कायै. 
शर जर अपने पराक्रम से सस्य के. हनन करने वाले, या शख से 
आधात करने वाङे शरुजनों को मी खकाबला करके अपने वश कर टता. 


हे। (२) अथवा नकारोत्रैवाथस्तदनुवादी । वेदविज्ञानी जिसको अपना 
कषिष्य बनाता है उसका गातय अनि के ज्वाखा के समान ही गुररिष्य 
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-का बन्धन मी स्थिर वनाये रखने के रियि ही होता है । वह कर्मनि 
॥ विद्वान्‌ जलो को नदी के समान, निवैलो को वली के समान, सत्यज्ञान 
क्च करने के इच्छुक पुरां को सव प्रकार से चाहता है | 

तस्मा ्रषेन्ति ठिन्या ्रखञ्चतः स सत्वभिः प्रथमो गोषु गच्छृति। 
श्रनिशर्रतचिषिहन्त्योजसा यं यं युजं छृणुत ब्रह्मणस्पतिः ॥ ४॥ 

भा०-महान्‌ राञ्यका पालक राजा जिसको राज्यकार्ये 

-नियुक्त करता दै उसे कामनायोम्य अन्यो से अग्राक्च बिभूतियां प्राक्च होती 
है| वह वीर पुरुपों ओर वलों सहित सवे श्रेष्ठ दोकर सवकी भूमिथों 
मै परमण करता है, वह सेना से कमी च्युत नदीं होकर पराक्रम से, शवर 
कानाश् करतादहै। (२) इसी प्रकार आचार्यं जिसको दिष्य बनाता 
है उसेःअन्य मूर्वो से अप्राप्य वेदवाणियां पर्त होती है, वह वीर्यो से 
शुक्त होकर वेदवाणियों से विचरता है | यल से कमी शर्ट न होकर जज 
से पापों का नाश्च करता है । 

तस्सा इद्धिश्वे घुनयन्त सिन्धवोऽच्चिद्रा शमे दधिरे पुरूणि । 
देवान सम्ने सुभगः स पधे यं यं युजं छणते ब्रह्मणस्पतिः ५।४ 

भा०-महान्‌ देश्वयं ओर बल का पालक राजा निस २ को.अपना 

सहयोगी वना ठेता जौर राज्यकायै मे नियुक्त करता है उसके लिय 
-समस्त समुद्र, नदी, जर आदि चरते ह । वे सव नदी आदि, उसे बहुत 
| निदोय सुख भदान करते है । वह विद्वानों ओर विजयी र्पो के योग्य 
`सुख म उत्तम देश्वर्यवान्‌ होकर बदृता है । इसी रकार गुर का जिस पर 
अनुग्रह होता है उस पर प्राणगण सुख बरसाते ह । वह दिभ्य पुरुष 
इन्दियों के सुख मेँ भी सौभाग्यवान्‌ होकर संवित्‌ आदि सिद्धियो मे इद्धि 
को भाष होता है । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[२६] 
गृत्समद ऋषिः ॥ वृह्णस्पतिर्देवता ॥ चन्दः--4, ३ जगती २» ४ निचन्नगती 1) 


चत्व स. 
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ऋलरिच्छंसो वनवदनुष्यतो देकयन्निदेदैवयम्तसनभ्य॑सत्‌ । 
सुश्वावीरिद्वनवत्पृत्छ दरं यज्वेद यज्छोविं भ॑जाति मोजनम्‌॥१॥ 
भा०--सरल, कार्यो के साधन करने मे शर, कर्मण्य, उपदेष्टा 
घुरुष कायं के नाशक वित्तो को, अन्धकार को किरणो के समान, या बन 
को कटार के समान दूर करे । देवतुस्य उत्तम रुणो का इच्छुके पुष 
उत्तम गुणों के विरोधियों का तिरस्कार करे । उत्तम रक्षक, संमरामों म 
दुःख से विजय करने योग्य कठिन शानु का विनाशन करे । ओर यज्ञ शी, 
दानशील, जर सत्संतगशी पुरुप अदानी असंगति के योग्य कुसङ्गी; 
युप के भोग्य देयं को दिविध रूपों भे विमक्त कर दे | 
यजस्व वीर भरविंहि मनायतो भद्रं मन॑: छृरष्य छञतुभ 
हविष्करुष्व खभगो यथास॑खि त्रह्॑णस्पकेर आ दुंीमहे ॥२॥ 
भारे वीर तथा विविध विचाओं को कथन करने हारे विद्‌ ! 
तु. उत्तम सत्संग कर, विद्या आदि दान दै | मननक्षीर सुरुष से उत्तम 
शण ओर कान पाक्ष कर । वित्त का नाशा करने के लिये अपने नित्त को 
कल्याण विचार वाका वना । उत्तम अन्नादि उपादेय पदाथ उत्पन्न कर | 
जिससे तू उत्तम ेशर्यवान्‌ हो । हम सब महान्‌ यज्ञ के पालक भ्रमु, 
ओर आचाय की रक्षा, को प्राप्च करं । 
ख इनेन स विशा स जन्मैना स पुरवजै भरते घना गरभिः। 
देवानां यः पितराविव सति आद्धम॑ना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥३॥ 
भाजो पुरुप श्रद्धा से युक्त मन वाला होकर, देने योग्य जजन 
रादि ओर अहण करने योग्य जान देशव्यादि के हेतु, विद्या के अभिरापी 
शिष्यो के पिता के तुल्य आचाय की, ओर वेद के पारक ग्रु की, सवः 
भकार से सेवा करता है बह ही जन से, वही मजा खे, वही उत्तम जन्म 
जन्म से, बड यत्रो गोर अ्यादि मर नायक शुरपां से शक्ति को शषः 
करता ओर नाना धनां को भाप करता ह | 
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यो श॑स्त इ्येधृतदद्धिरविंधत्म तं श्राचा न॑यति अह्मणरूपतिः 


(1 


१ | ल. 
उरुष्यतीमंद खो रती रिपोंश्दोश्िद स्मा उख्चक्तिरद्धतः ॥४।५॥ 


भा०-जो मनुष्य धन का स्वामी होकर, धृतो से युक्त अन्नं से 
उस भरु की सेना करता है उसको वह ब्रह्माण्ड का पालक ग्रसु ले जाता 
है, उसको पाप से वचाता, महापातक तथा हंसाओं से मी वचाता ह | 
बह परमेश्वर वड़ा भारी कारीगर अदत्‌ तथा आश्वयैजनक है |, 
इति पञ्चमो वगः ॥ 

[ २७ ] 

कूर्मां गात्सैमदो गृतमदो वा ऋषिः ॥ श्रादित्यो देवता ॥ छन्दः--१, ३, 80 
१३१ १४२ १५० निच त्ि्म्‌ । २, ४, ४१८, १२, १७ तरिषधष्‌ । १९, . 

१६ विराट्‌ त्रिष्‌ । ७ सरक्‌ पक्तिः । ६, १० स्वराट्‌ क्तः ॥ 

स्तदश्चं सक्तम्‌ ॥ 

दित्येभ्यो घृतस्नूः खनाद्राजभ्यो जह्यां जुहोमि 1" 
) अयमा भगो नस्तुविजातो वर्णो दन्तो तरशः ॥१॥ 

भा०-परकाशमान्‌ सूर्य की किरणों के स्यि जिस प्रकार शह" 
नाम चमाच के द्वारा घत चुआते हँ, जरथात्‌ जर वर्षाने वाली आति दी: 
जाती है, उसी भकार मँ तेजोमय ज्ञान ओर वर वीय प्रदान करने वाली 
वेद्वाणियो का, तेज से चमकने वाटे तथा वीैरस को अहण करने वाले, 
उत्तम विद्याधियों के छ्यि, वाणी द्वारा कथन करता हँ । लेही मित्र, दुं 
को बाधने वाला न्यायकारी, देशव्वान्‌ आक्षनन, हममे से जो बहुत से 
गणो मे प्रसिद्ध, यवहार कशल, क्रियावान्‌ जर शवुनाशक, इनमे से; 
भरत्येक हमारी शिक्षाप्रद बाणियों का श्रवण करं | 
इमं स्तोभं सक्र॑तवो मे अदय भियो अयमा वख्णो जुषन्त ॥ 
आदित्याः शच॑यो धारपूता अदंजिना अनवद्या अरिष्टाः ॥२॥ 


॥ 
र 
जि 


2द८४ ऋम्वेदभाष्य द्वितीयो ऽष्टकः [अण्जव०् 
ह ---~----~-- 
भा०-लेह करने बाला, न्यायकारी ओर श्रेष्ट, ये सव उत्तम | 
ओर भरज्ञा वाख होकर, तथा सूय की किरणो के समान परकायाक ओर 
` वारहों मासो के समान नाना सुखो का देने वाले होकर, शुद्ध पवित्र 
आचार वाठ होकर वाणी से पवित्र होकर, वेद्‌ व्याञ्य पाप कमते 
रहित तथा अनिन्दित आचार वाठे होकर, अन्यो की हिंसा न करने वाठे 
दयोकर, मेरे इस स्तुतिवचन को मरमपूरव॑क सु । 
त ्रादिव्यास उरवो गभीरा गरदई्चाखो दिप्छ॑न्तो भू्त्ताः। 
उषतः प॑श्यन्ति वरृजिनोत साधु सर्वं राज॑भ्यः परमा चिदन्ति ॥३ 
भा०-जो पुरुष सूर्य की किरणों या स्वतः सूर्यं के समान प्रकाश 
मान, मनां से जलोँ के समान करो को ठेने वाठ महान्‌ सामथ्यै" वारे, 
गम्भीर खभाव वाटे, अखण्ड शासन करने वाटे शत्रुं से न मारे जाने 
वाले, स्वयं दुं को दण्ड देने वाठे, वहत खे दूतादि खूप चषुओं वाठे, बा 
वहते से अध्यक्षों क स्वामी होते हे । वे पापां जर साघु कमं को जपते 
भीतर ही देल छेते द, उन भकाशमानं तेजस्वी पुरुषों के खयि दर रकी 
वस्तुं भी सव समीप के समान ही हो जाती है । ¦ 
(वासयन्त श्रादित्यास्तो जगत्स्था देवा विश्व॑स्य॒ भुवनस्य 


ज 4 १५ | 
{पाः । दीघोधि्ो . रक्षमाणा त्रसुमृतावानश्चय॑मानूा 


ऋणानि ॥ ४॥ 
भासु की किरणों के समान प्रजां से कर रेने, वाले उनके 
भदित के वि करो को उनः उन पर बरसा देने वाठे, .अत एव 1 
खवन के रक्षकः, जंगम जर स्थावर सवका धारण पोपण' करते इषु, 
दीष, भाणो के समान रमण .करने योग्य उत्तम अज्ञ, जर तथा धन 
की रषा करते इष, ससय जान, सस्य आचरण, धन शौर नल अप 
जादि ते सम्पन्न होकर, जलं को मेयो क समान रश्यो ओर कर आदि 
ˆ का शनैः २ संग्रह करते हुए, अपने भीतर ही सव पाप भौर पुण्य का 
विवेक कर छेते हे । 5 ध 
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विचयमादिल्या अव॑सो वा शरस्य यदुयमन्य चरा चिन्मयोभु ॥ 
५ >. ~प „3 = । „ष ~ 
युष्माकं मिघावरुणा भररीतो परि श्वैव दुरितानि वृज्याम्‌ ५॥६ 
` भा०- दे सूये के समान कान-म्रकाश करने वाटे ओर राट म कर 
आदि केने वाले अध्यक्ष पुरुषो ! जौर हे श्रेष्ट युरपों के मान करने ओर 
दुष्टो का नियमन करने वाटे न्यायकारिनू ! जाप लोगों के इस पारन 
ओर करादान का जो भी सुखकारी परिणाम हो उवे ओँ भय या संकट के 
अवसर पर अवदय प्राक्च कं ! हे मजा को मरण से वचाने ओर दुष्टो के 
निवारण करने वाले अध्यक्षो ! तुम्हारे उत्तम म्याय-लासन मे दुराचारो 
ओर दुःखदायी संक्टों को गदं के समान दूर से ही त्याग वुं। 
इति षषः वगेः ॥ 
सगो दि च| श्रयेमन्मि पन्थां अचलनरों व॑रुण खाधुरस्त । 
तेनादित्या च्रधि वोचता जो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शम ॥ ६॥ 
भा०--हे न्यायकारिन्‌ ! हे दुष्टा के वारण करने हारे ! हे उत्तम 
जानवान्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ घुरपो ! भौर कर आदि ठेने वाले राजगणो ! 
भाप रोगों का मागे सुख से जाने योग्य, कण्टकरहित, उत्तम ओर कायै! 
साधने वाला है। उसी मासे हमें अध्यक्ष खूप से आ्तादो। हम 
कभी नाश न होने बाला सुख भ्रदान करो । 
पिपत नो अदिती राजपुत्राति द्वेषस्ययंमा सुगेभिः । 
बृहन्मिस्य वरुणस्य शमोँप॑ स्याम पुरवरा ्ररि्टाः ॥७॥ ` 
भा०-राजा के पुत्र के समान अपने अधीन रखने वारी राजसभा, 
'भ्यायसभा ओर जनसभा, अखण्ड श्रासन शक्ति वारी भौर न्यायकारी सुगम 
उपायां से हमे परस्पर के द्वेष के भावों भौर द्वेपकारी पुरो से पार करं । 
सखा के समान परजा के खेही, भौर रात्रि के समान सव दुःलोँ के वारण 
करने वाले श्ासक का सुखदाय. शरण भी बहुत वडा ओर भ्रा. 
च्थद्ि, 


~ न 


२८६ वेदभाष्ये हितीयोऽषटकः [अ०७१०७१० 
नरः न 
वर्धकहो। हम भी बहुत से बीरों ओर एत्र से युक्त होकर रोगों भौर 
शुभं से पीडित न होते इए, सुखी रहं । 
तिरो भूमीधीरयन्‌ अर्हत चूरन्वीसिं ठता छिद ञन्तरेषाम्‌ | 
ऋतेनादित्या महिं बो महित्वं तदर्यमन्वरुण मिन चाद ॥ ८ ॥ 
भा०-बगादित्यगण तीनों भूमियों को ओौर तीनों आकां कोः 
सत्यवर के दवारा धारण कर रहे हं । अर्थात्‌ अन्नि, वायु, ओर सूय भूमि 
भन्तरिक्ष ओर आकाश को धारण करते ह । इन तीनों लोकों मँ इनके 
तीन ही रकार के खुख्य २ कायं है | हे तेजस्वी षुरपो ! उनके समान ही 
श्राप लोगों का भी ज्ञानग्यवहार जौर परस्पर के केन देन के व्यवहार म 
सस्य के वर से दी महान्‌ सामथ्यै है ] हे न्यायकारिन्‌ ! हे दु्टवारक 
हे सखे ! वह सामध्य उत्तम रीति से बना रहे । 
ची रोचना द्व्या धारयन्त हिररययाः शुच॑यो धार॑पूताः । 
श्रख॑रजो अनिभरिषा ऋरदन्या उरुदंसां ऋजवे मत्यौय ॥ ६ ॥ 
भा०-ऋज अथात्‌ धममा्मं पर॒ चरने वारे मनुष्य के हितके 
चि, हित जौर प्रिय वचन वोरने वाठे, सूयं के समान कान से भका 
मान, छद्ध॒ आचार-्यवहार ओर अन्तःकरण वाटे, अभिषेक जलो से 
पवित्र, स्वस अर्थात्‌ निद्रा आदि में न फंसे इए सावधान, आंख न क्षपकने 
वाले अर्थात्‌ द्टिदोप से रहित, शतु से न मारे जाने योग्य, बहुत परंसनीय 
तथा बहुशरत विद्वानु पुरुष, दिभ्य तथा प्रकाशमान कान, कामना ओर 
भ्यवहार इन तीनों को धारण करते हे । 
स्वं विश्वां वर्णाखि राजञा ये च॑ ठेवा अखर ये च मतीः । 
शत्‌ नो राख शरदो विचक्ञेऽश्यामायूषि खवितानि पूव ॥१०॥१ 
भा०- हे सरवश्र ! दुःखो जर दु ॐ वारक ! हे सुरा भि 
मादक पदार्थौ से रदित, म्तसनों से युक्त ! जो दानशील, जानकार 
चौद के समान उपकारी जन हे, ओर जो सामान्य, मलुष्य है उन 
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खवका त्‌ राजा दै । हे विद्वन्‌. ! हमे विविध विदां क दन करने क 
खि सौ वरस की आयु श्रदान कर । इम सुखपू्वक धारण करने योग्य 
पूणं आयुं प्रा कर, भोगे । इति सक्षमो वर्गः ॥ 
न द॑क्िणा वि चिकिते न सव्या न रा्चान॑मादित्या नोत पश्चा । 
एक्यां चिद्धलवो धीयं चिययुष्मानींतो अरं ज्योतिरश्याम्‌॥११॥ 
भा० अदिति अथाव अखण्ड व्रह्म के उपासक वह्नी पुरुष, 
नद्थैन दक्षिण दिका म, न वार्य न उतर दशाम, न आगेन पूर्व 
दिका म, न पीछे न पश्चिम दिदयामं कमी विचिकित्सा या संदेह को परा 
होते है| वे कभी ओर कदं भी भ्रम मे नहीं पद्ते ह, उनका ज्ञान 
सवगामी दोला दै । दे मजाओं ओर शिष्यो को वसाने वाले विद्वान्‌ जौर 
बर्वान्‌ पुरपो ! मेँ परिपक ज्ञानवाला ओर धीर होकर दक्षिणादि 
दिशां मं कमी संदेह मे न पडूं भ्रु आप रोगो से सन्मां मे छे 
जाया जाकर भयरदित परम ज्योति ब्रद्यक्ञान को प्राक्च करं भौर उसका 
प्रम आनन्द प्राक्च करं । 
यो राज॑भ्य ऋतनिभ्यो ढदाश यं वर्धयन्ति पुष्य॑श्च नित्य: । 
स रेवान्याति प्रथमो रथेन बखुदावा विदु ध्रशस्तः ॥ १२॥ 
भाजो राजाओं ओर सव्यमागै मं ले जाने वाले उत्तम नायकं 
को क्ञानोपदेश प्रदान करता है, जिसको सदा स्थिर रहने वारी जान 
नीतियां ओर समद्धियां भी बदाती है, वह रेर्यवान्‌, रेश्र्यो का देने 
वाला, ज्ञानो, यज्ञो ओर संम्ामों मे अरंसित, धनसम्पन्न होकर रथ से 
रथी के समान अपने रमणीय कायं से सवते प्रथम आगे बदता है | 
शुचिरपः सयवा अरद॑न्ण उपं सेति वृद्धव॑याः सुवीरः । 
नष्ट च्नन्यन्तितो न दूराय त्रटित्यानां भव॑ति भरीतो ॥१३॥ 
भार जो पत्त्र आचारवान्‌ भ्यक्ति कमी हिंसित ओर हिंसक न 
होकर, उत्तम .अन्नोतपाद्‌क जलं का सेवन करता है, वह दीरधजीनी, मौर 
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उत्तम वीर्यवान्‌ होता है । जो तेजस्वी विद्वान्‌ सुपां के उत्तम शासन भ 
रहता है उसको शबुगण ओौर विपत्तियां न समीप से ओर न दूरतेष्टी 
नष्ट कर सकती हे । 


दिते मित वरुणोत खक यदवो वयं च॑कृमा कच्चिदागः । 


उवैक्वामभंयं ज्योिरिन्द् मा नो दीया अभि नशन्तमिाः ॥१५॥ 

भा०-षटे शासन करने बाली विदुपि ! हे मरण से र्चा करने वारे 
सुहृत्‌ ! हे श्रष्टपुरुप ! हम जव भी कोद आप लोगों के परति जपराध करं 
तो भी हमं सुखी करो । मेँ बडुत वडा भयरहित ्रकाश्न भा करं | इँ 
रम्बी चौडी अन्धकारमय दशप पराच होकर हमारा नान न करई । हम 
तामसी दशाओं मँ न पडे रहं । 


3 १ [3 ॥ 
उभे असम पीपयतः समीची दिवो चषि सुभगो नास पुप्य॑य्‌। 


<= ॐ 


डमा क्षयावाजय॑न्याति पूत्सुभाव्धौ मवतः खाधू च॑ ॥ १५॥ 

भा०-इस राजा के ल्यि शासकवब्गं भर शास्यव्गं दोनों अच्छी 
तरह एक दृसरे को भाघ होकर बदृते ह । उत्तम टेशवर्वान्‌ सूर्य जिस 
भकार आकाश से इष्टि दान करफे सव अन्न को यु्ट करता है इसी प्रकार 
राजा भी उत्तम रेश्चय॑वान्‌ होकर ज्ञानवान्‌ पुरुषां से उत्तम सुखदृष्टि प्रदान 
करता ओर भरजा को यु्ट करता हे | बह स्वपक्ष ओर परपक्च दोनो का 
संमामों भ॑बिजय करता . जा श्रयाण करता ह । ओर राजावर्ग भजावर्ै 
सखद होकर इसके छिि उत्तम क्म साधने वारे होते है । 


यावे साया अभिदुह यजजाः पाशा रादित्य रिप विन्त्ताः। 
छवी ता रतिं येषं रथेनारिष्टा उरावा श॒मतस्याम ॥ १६॥ 

भा०- द तेजस्वी ्ञानवानो ! हे पूजनीय सत्संग योय पुरषो ! 
माप रोगों की जो दधत्‌ धियां ओर बुद्धयो द्वारा किये गये कार्थं 
गो बरोह दिः वाठे शल क थ रं इए पासं -ॐ समान भे उनको 


अ०३।त०२८२] छषवेदमाष्य दवितीयं मरडलम्‌ ३८९ 
न~ = 
रथ से अश्च के स्वामी के समान पार कर जाञं । हम रोग कशतापूरवक 
बदे सुखमय गृह में सदा रहं । 
माहं मघोनो वरुण॒ ग्रियस्य॑ भूरिदाव्न आर विदं शलमापेः । 
मारायो राजन्सुयमादव स्थां वृदददेम विदथे सुवीरा: ॥१७।॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे शरेष्ठ पुरुप ! मँ सर्वप्रिय, उत्तम देशव्ैवान्‌ 
तथा बहुत दान देने वाटे, वन्धु के समान सदा प्राघ्ठ होने वाटे युर की 
खख सख्द्धि को कभी स्पर्धां से न द| हे राजन्‌ ! उत्तम नियन्त्रण से 
युक्त देशय से मेँ च्चितन रहं | इम उत्तम वीर पुरुषों से युक्त होकर 
तेरे शासन के बहुत २ गुण कहें । इत्य्टमो वर्म; ॥ 
[ र |] 
कूम गृत्समदो वा छषिः ॥ वरणो देवता ॥ छन्दः-- १, ३, ६, ४ निचत्‌ 
तरिष्प्‌ । ५, ७, ११ तिष्प्‌ । = विराट व्रष्टुप । € सकि व्षट्‌ । २, 
१० मुरिक परिः ॥ एकादरार् सकम्‌ ॥ 
इदं ॐवेरांदित्यस्यं स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यस्तु महवा । 
अति यो न्द्रो यजथाय देवः खुकी्तिं भिन्ने वरणस्य मूर: ॥१॥ 
` भा०-यह समस्त जगत्‌ क्रान्तदर्शी, सूर्यं के समान तेजस्वी, स्वयं 
अकाशित होने वाके परमेश्वर से ही भ्क्ट होता है । इसी भकार विद्वान्‌ 
से सव ज्ञान प्रकट होता है । वड अपने महान्‌ साम्यं से समस्त सत्‌ 
पदार्थौ को परास्त होता है । 
तवं वते सुभगासः स्याम स्त्ये वण व॒ष्टवांख॑ः । 
उपाथन उपसं गोम॑तीनाम्नयो न जरमाणा अनु चन्‌ ॥ २॥ 
भाग किरणों वारी प्रभात वेलां के आने पर जिस प्रकार 
अमिय जीण या अस्पभरकाशच हो नाती दै, उसी धकार हम छोग दिनोदिन 
वैदवाणि्यो से धुत्त बृदधावस्था की आयु विवेक ग्नं ॐ उपाक के 
समीप भरा होने पर व्यतीत कर । हे परमेश्वर ! हम उत्तम दधि से 


| 
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न 
युक्त होकर तेरी स्त॒ति करते इष तेरे उपदे किये धका म रहर 
उमत्त ेश्वयैवान्‌ हो | 
तव॑ स्याम पुरुवीरस्य रामेन्नुरुशंस॑स्य वर्‌ धरशेतः । 
युयं नः पुत्रा अरदितेरदव्धा अभि क्षमध्वं युज्वा॑य देवाः ॥ ३॥ 

भा०-षटे सर्वश्रेष्ठ राजन्‌ ! हे उत्तम नायक ! हम लोग बहुत से 
चीर पुरो के स्वामी तथा वतो से भदंसित जो तृ है उसी श्ररण शै 
रहं । हे विजयेच्छुक पुरुषो ! आप सव लोग मारे वीच कभी पीदितिन 
होकर, अखण्ड परमेश्वर या राजा के या राटभूमि के सत्र के समान होकर 
परस्पर के सहायक होने के स्यि सव मकार से समर्थ, सहनशील हो । 
भ्र सं(मादित्या खजद्धिघता छतं सिन्धवो वरुणस्य यन्ति । 
न॒ श्रस्यन्ति न वि सुचन्त्येत वचो न पप्तू रया परिज्मन्‌ ॥४॥ 

भा०- जिस भकार विविध रिमयों से जर को धारण करने वारा 
सूय जल को दृष्टिरूप मे उत्पन्न करता दै, उत्तम रूप से भन्न को उतयबन 
करता है, ओर मेष की जलधाराएं वहती है जर सथुदर को जाने वाली 
जरः की नदियां बहती दै, वे कभी न थकती है न चलने से स्कतीहै 
इसी मकार समस्त संसार को अपने भीतर छे ठेने वाला परमेश्वर “कतः 
अभात्‌ इस गतिश, व्यक्त संसार को बहुत ही खूवी से बनाता है, वह 
स्वयं इसको विदोष रूप से ओर विविध उपायों से धारण कर रहा है । 
सबश्ष्ट उस भु के शासन मे ये जटधाराओं के समान बन्धन मेँ ्वषे 
जीवगण अन्न ओर जीवन प्राप्त करते है । ये जन्म तथा मरण से कभी 
नष्टौ थकते । कमी पूणं सुक नीं होते अर्थात्‌ क्ति का सुखभोग कर 
छर जन्म धारण करते द । वे वेग से जाने वाले पक्षियों क समान इत 
भूोक पर ऊपर नीचे विचरते रहते है । 
वि मच्छ्रथाय रशनामिवाग ऋध्याम्‌ ते वरय खामतस्य । 


मा तन्तुक्छाट वयता चव सरं मा मात्रा शायैपसतंः पर ऋतोः ५६ 
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भा०-है श्रेष्ट भभो ! वंधी रस्सी के समान पाप जौर मपराध को 
जाप सक्षत विद्ोषड्प से दीरा कर दो । मेव के जलः से जिस श्रकार 
नदी या शुदे इए ताटाव को खूव भर देते दँ उसी श्रकार हम तेरे धयैश्वय॑ 
ओर सव्यन्याय के कारण चखुव सद्ध ओर सम्पन्न दों । नने वारे जिस 
अकार तागा न टूटना चाहिये उसी प्रकार प्रजातन्तु ओर यक्ततन्तु कै कर्म 
को विस्तारते इण यतन्त ओर भनातन्तु न टू । ऋतु के पूवं जिस 
भकार अन्न की मात्रा न समाप्त दोनी चादिये उसी प्रकार दीक प्रयाण 
काल या शरल्युगति के पूं मेरे कार्यो की मात्रा, जर्णात्‌ कम दारा बना 
शरीर नष्ट न दौ | इति नवमो वगः ॥ 
श्रपो सुम्यत्त वरूण धियसं मत्सखाकृतावोऽुं मा गृभाय । 
दाभिव जल्लाद स॑सुग्ध्यंहो नहि त्वढारे जिमिषञचनेरं ॥ ६ ॥ 

मा०-दे सर्वशरे्ठ पभो ! सक्षत आप भय द्र कर हे सत्य 
उ्यवहार के स्वामिन्‌ ! तू अच्छी प्रकार प्रकाश्चमान दै । त्‌ यक्ष पर 
लुय्रह कर । वछ्डे से रस्सी को जिस भकार खोलकर थक्‌ कर दिया 
नाता है उसी पकार हे भमो! तू. युक्ते पापवन्धन को चुदादे। तेरे 
समीप या दर तुक्षते भिन्न कोद आल केक्षपकके कारके ण्यिभी 
ईशर या संसार का चलाने हारा नदीं है । 
मानो वघेधैसा ये त॑ इष्टावेनः छृरएबन्तमसर स्रीणन्ति । 
मा ज्योतिषः प्रवखथानिं गन्स वि षू मृध॑ः शिश्रथो जीव्ति नः ॥३॥ 

भा०-हे सर्वश्रेष्ठ अभो ! हे वायु के समान प्राणों के देने वले ! 
ये जोतेरे पाप करने वाठे काना कर देते ट, तेरी संगत मैत्री ओर 
उपासना भे रहते इए हमे उन खों से मत पीडित होने दे । हम लोग 
भकाश से दूर के स्थानों को न जव । ओर हमारे जीवन की इद्धि के लियि 

यो का विनाश कर । 
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नमः पुरा ते वरुणोत नूनसुतापरं तुविजात त्रवाम । 


< 
स्वे हि कं परते न श्रितान्यभरच्युतानि दूव्ठभ वरतानि ॥ ८॥ 
भा०--दे सशर ! हे वहतो मे भसिद्ध ! बहुत से गुणो, बलो भ 
सिद्ध भभ ! तेरे ल्म हम पटे भी नमस्कार ओर सत्करादि वचन 
कहते रहे है, ओर निश्चय से वादे भी तेरे लिय नमस्कार आदि सत्कार. 
योग्य वचन कगे । पव॑त के समान अचल तकम टी सर्वश क॑ ददता 
सेस्थिररदै। 
परं करण स।कीरध मल्छतानि मां रजन्नन्यङतेन भजम्‌। 
श्रव्या इन्नु सूय॑सीरुषाख आ नों जीवान्व॑खसा ताज शाधि ॥६॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! जिन कणो को मैने किया या जो युक्च पर अन्यो 
दारा किये इए भमाणित कयि गये हं उनको क्षते दूर कर, उनको 
उतरवाने की भ्यवस्था कर । मेँ भजाजन दूसरे के कि से, दूसरे की कमा 
से भोग न करं । क्योकि हमारी बहुत सी भ्रमात वेलां रण की निन्त 
से एेसी होती ह जेसी मानो भ्रभात वेला हई ही न हो । हे सर्वे! 
उन दुःख चिन्ताओों की षदियों मे हम जीवों को शिक्षित कर । परजा म 
राजा एसी भ्यवस्था करे कि कों किसी का ऋणी न हो । सव जपते 
परिश्रम का भोग माठ कर । परण की चिन्ता मे दिनों का सुख नट न 
करं । राजा ऋणापहारियों को दण्डित करके रिक्षा दे। 


यो म राजन्युज्यो वा सखा वा सप्तं भयं सरवे मह्यमाह । 
स्तेनो ा यो दिष्संति नो कको वा त्वं तस्मादरण पाह्यस्मान्‌ ॥१० 
, भ०-हे राजन्‌ ! जो मेरा सहयोगी या मित्र होकर शक्न भीर 


रुष को सोते समय मं भय बतलावे, या जो चोर या डाकू हम प्रजाजनः 


को मारता, पीडति करता है, हे दुटनिवारक राजन्‌ ! त. उस भयकारी 
साथी, मित्र, चोर या डा से हमे वचा ॥ 
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माहं मघोनो वरुण श्यस्य भूरिदाव्न त्र विं शूनमापेः । 
`मा रायो राजन्त्छयमादचं स्थां वृहरददेम विदथ सवी; १९।१० 
भा०-- व्याख्या देवो सू° २७ । मं० १७ ॥ इति दशमो वर्म; ॥ 
[२६९] 
कुमो गन्समदो गृत्समदो वा ऋषिः ॥ विशदेव देव्ता ॥ ब्दः १, ४, ५ 
निचत्‌ त्रि्धेप्‌ । २, ६, ७ व्रिष्टुप । ३ त्रिरा त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
धृतव्रता श्रादित्या इषिरा आरे मत्कतं रहसूस्वागः । 
शृएवता चा वर्या मन्न देवा भद्रस्य विद्धो रवसे हुवे वः ॥१॥' 
 , भा०- हे नियम भ्यवस्थाओं ॐ स्थिर करने ओर प्रजा के रक्षक 
शिक्षण आदि के तों को धारण करने हारे तेजस्वी विद्वान्‌ युरुषो ! जाप 
रोग प्रवल इच्छा, ज्ञान ओर कर्म॑वाठे टकर, एकान्त मे सन्तानोत्पत्तिः 
करने वारी भ्यभिचारिणी खी के समान पाप आदि अपराध को ज्ञ 
म्रनाजन से दूर करो। हे सर्वश्रेष्ट राजन्‌ ! हे मित्रवद्‌ गुरो ! हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! आप रोगों के सुनते इए मेँ जानवान्‌ पुरुष, श्रजा के सुख ओर 
कल्याण की रक्षा करने के छ्य जाप से प्राना करता हँ | 
यूथं देवाः प्रम॑तिचँयमोजें चयं द्वेषौ सुतयो । 
छभिन्नत्तारो अभि च त्तम॑ध्वसथा चनो मृव्ठय॑तापरं च॑॥२॥ 
भा०-हे तेजसी विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग राट मँ उत्तम ज्ञान" 
ख्वख्प ओर आप लोग ही ओज, बर, पराक्रमस्वरूप हो । आप रोगः 
परस्पर के द्वेष ओर अप्रीति के कारणों को सदा दूर करते रहो । आप 
खग खकावले पर दु को पीस डालने मे समर्थं होकर सव कछ कर 
सकते हो । आप ही रोग हमे वर्तमान मेँ मौर भविष्य मँ भी सुखी करो ।. 
किमू च व॑ः छृण॒कामाप॑रेण किं सनेन वसव ब्राप्यैन । 
अयं नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरुतो दधात ॥ ३॥ 
भा०- हे सबको वसाने ओर रर म वसने वाटे भरना जनो ! हेः 
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वसु नाम के विद्वान्‌ व्रह्मचारी जनो ! कटो, आप लोगों की क्या परिव 
सेवा हम लोग करं? प्राप्त शने योग्य या बन्धुजनं के योग्य तथा 
विभागयोग्य धनादि पदार्थं तेभी आप रोगो काक्या आदर सत्कार्‌ 
करं । हे लेही एरप ! हे सर्वश्रे् ! हे अखण्ड शासन के करस; 
सेनापते ! आप रोग हमे खुख सद्भि धारण कराओं ॥ 
हये देवा # यूयपिदरापय॑ः स्थते चैल, नाधमानाच्र मह्यम्‌ । 
मावा रथो मध्यसवाठृते सन्म युष्म्राचत्स्डापिष्ं श्रमिष्म ॥५। 
भा०--हे दिव्य पुरुषो ! आप लोग ही विया आदि गुणों मे भ्यापक 
ओर धन आदि भरा कराने हारे होकर रहो । खन्न टेशवयै की आकांक्षा 
करने वाले रान को सुखी करो । आप रोगों ऋा रमण योग्य साधन 
बीच हीर्म रह जाने वाखा नहो, प्रत्युत सत्य. व्यवहार म सिद्धि तक 


! रेशवय॑वन्‌ 


` पुचावे । ओर आप रोगां जेषे वन्छुजनों भ इम रोग कमी थके मदि 


दुःखित ओर पीडति न हों । 


श्यरे पाशां श्रारे अघानि दवा मा मवि पुत्रे विभिंच ग्रभीष्ट ॥५॥ 

भा०-दे विद्वान्‌ एुरुपो ! आप लोगों मँ से एक उत्तम शासक ही 
बहुत से अपराधो को अच्छी भकार विनष्ट करने मे समै हो, जो बह 
पिता के समान यत के व्यसनी अथात्‌ अनाथास दूसरे के धन को छल- 
पूर्वक हरन वाटे पर श्चासन करे, पाश-वन्धन दूर रहं ओर पापभी 
हमसे द्र रहे । घुत्र आदि के रहते सक्ष पिता को, पक्षी को व्याध के 
समान, निदैयतापूवक मत पकढो । णादि रहने पर भी पुत्र प्रण चुका 
सकता है । भतः क्षे दण्ड न देकर घुत्रादि से छण लेने की 
-उ्यवस्था करो 

~) ६ । ॥ ५ 

अर्वाञ्चो श्वया भवता यजघ्रा आ वोदा भय॑मानो व्यवे 


ी < 3 ध 
यम्‌। जाध्व नो देवा जिज्रो ककस्य तावं कन्दं वपदे। 
यजत्राः ॥ ६ ॥ 
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भा-भाज जाप रोग हमारे प्रति आदरणीय जौर जभथ आदि 
देने ओर सत्संग करने बाले होवो । आप लोगोंके हृद्य के भेम था 
अभिप्राय को जान । क्योकि सम्भव है कि भयभीत होकर मै नष्ट 
-नाञं । हे विद्वान्‌ घुरूपो ! अति्िंसक भेडिये के स्वभाव बाठे, चोर खाद 
पुरुष के लि छेदन हिंसन आदि कार्थं से हमे वचाभो । हे दानदीरो ! 
-आप रोग हमारी जापत्तिकाल से भी रक्षा करो । 
म मघोने वरण कचियस्यं भूरिदाव्न च्रा विडं शृनभरापेः । 
मा रायो रजन्खयमनादवं स्थां वृहदरंदेम विदथं सुवीरा; ॥७।११॥ 
भाग व्याख्या देखो सू० २७ । १७ ॥ इत्येकादशो वर्गः ॥ 
{३० 1 
-गत्समद ऋषिः ॥ १--५, ७, ८, १० इद्रः । ६ इनद्रातोमौ । € इस्तिः | 
११ मरुतो देषता ॥ छन्दः--१, ३ खचि पक्तेः । २, = निचत्‌ तिष्ट । 
४१४, ६, ७, ६ त्रिष्डुम्‌ । १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ सरिक्‌ तिष्डप्‌ ॥ 
एकादशचं युक्षम्‌ ॥ 
ऋतं देवाय करते स॑वित्र इनद्रायाहिघ्े न रमन्त च्राप॑ः। 
र्हरहयौत्यक्करपां कियात्या प्रथमः सगे रसाम्‌ ॥ १॥ 
भा०-जलों के उत्पादक तथा मेघ को टिक भिन्न करने वाके, सूयै 
कै णिमि ये जलक्रीड़ाएं नदीं करते । दिनोंदिन इन जलो का सवे प्रथम 
भरकट हुआ मेष भला कितने देश मँ आ जाता दै यह विचारना चाये 
भात्‌ मेघ आदि का स्थान बहुत स््ल्प दै, उत्पादक सूं बहुत दूर है, 
सूं के स्वाथ के ण्यि ये मेधादि नहीं उत्पन्न होते भव्युतं प्राणियों के 
उपकार क ही ्यि होते है । उसी प्रकार सत्यज्ञान वेद्‌ ओौर सत्य 
जगत्‌ के भकट करने वाले, सर्वोतपादक, भकृति के व्यापक खरूपं मँ 
परमाणु २ ओं आघात या स्पन्द्‌ उत्पन्न करने वाे परमेश्वर के स्वाथ के 
श्ये थे समस्त भृति के सृषष्म परमाणु खटिरूप दोकर क्रीदा नहीं कर 


गवेष 
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रहे दै । इन भकृति के सूक्ष्म परमाणुं का पथम सग जथा परथ 


विकार जो प्रतिदिन वित होता चरा जा रहा ह भला कितने यदे स्थान 

मेँ परिमित दै। 

यो दू्ार सिनमताभ॑रि्यतर तं जनिंजी विदु उवाच । 

प्रथो रद॑न्तीरनु जोष॑मस्मे दिवेदिञे धुनयो यन्त्यर्थैम्‌ ॥ २॥ 
भा०--जो तेजस्वी राजा इस राट मँ उत्तम राषटरमबन्ध जौर भब्रादि 

रेश्वयै को पुट करता हे यह भूमि ओर भूमिवासिनी रजा उस राजा कोः 

दो कार्यौ के र्थि कहती हे । एक वि्रकारी वदते हए शत्रु के हनन फे 

लि, दूसरे विद्वान्‌ पुरुषों की इद्धि के जयि । उसके पश्चात्‌ राष्ट म भी 

दो ही कायै रारम्भ होते ह । उस ॒राजा की प्रीति या मनोकामना के 

अनुकूल दिन-मतिदिन मार्गो को काटती इई' नदियों के समान माप 

रांघती इद तथा शत्रु को कंपाती इदं सेनाएटं यातव्य शराशुपर जाः 

चद्ती ह | 

ऊध्वो हयस्थादध्यन्तरित्तेऽधा! चरत्रा् प्र वधं ज॑भार । 

मिहं वसान उप दीमददरोक्ति्मायुंयो त्रजयच्छज्ुमिनद्रः ॥३॥ 
भार सूर्यं तीण परहार के समान तीण रदिमयों खे युक्त होकर 

माकाश मे उपर ठहरता है जौर मेष के छिथ हननकारी विद्यत्‌ को परा 

करता है । मेष को भाच्छादित करता इभा जल को दवित कर ॥ ॥ 

उसी भकार शतरहन्ता राजा तीक्ष्ण शख से बर्वान्‌ होकर, अन्तरिक्ष 

मथौत्‌ दोनो सेनाओ. क बीच मे या ऊचे आकाश मे सवसे ऊंचे पद या 

स्थान पर्‌ स्थित हो । भौर वदते शतु के विनादा के किये आवातकारी 

हार करे । शखृष्टि करने वारे सेन्य पर अधिकार करता हुआ शरु को 

अगा दे । इस भकार देशवय॑वान्‌ राजा शश्र पर विजय करे । 

इदस्पते त ुषानञैव विष्य चक्रो अघुरस्य वीरान्‌ । 

यथा जघन्थ भुषता फसा चिदेव ज॑हि शद मस्माक॑मिन्द्र ॥ ४॥ 
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भा०--जिस भ्रकार सूये जर देने वाठे मेष के विदोष जलमय तथा 
छिन्न भिन्न द्वारो को, तापकारी व्यापक वित्‌ से आघात करता है, उसी 
प्रकार हे वदे सैन्य के सामिन्‌ ! वलवान्‌ तथा शबान बल के सख्य 
श्यूह^द्वारो पर स्थित वीर पुरपां को व्रिजली के समान तापकारी अख से 
तादित कर । पूवं विजे्ाओं के समान ही शत्रु को धर्षण करने वाछे 
भष-शख वल से ठीक २ भ्रकार शतु सैन्य का हनन कर । हे शतुन्तः 
त्‌दस प्रकारं हमारे शत्रु का जवदय विनाश किया कर । 
श्रव किप डवो अङ्मनमुच्ा येन्‌ शङ्खं मन्द खानो निजवौः । 
तोकस्य खातो तन॑यस्य भूरैरस्मा अर्ध इ॑सतादिन्दर गोन।म्‌ ५।१२ 

भा०-दे राजनू ! आकाश से विजली के समान ऊंचे से शाख 
नीचे की ओर फक | जिससे तृ. उत्तम स्तुतिघुक्त होकर शत्रु को विनष्ट 
कर सके । बच्चों ओर सन्तानों को वहुत सा रेशवरय देने के स्यि हमको 
गौ भादि पञ्च ओर उत्तम भूमयो से सखद कर । इति द्वादशो वर्मः ॥ 
भहिक्रतु व्रृहथा यं वनुथो रध्रस्य स्थो यजमानस्य चोदौं । 
इन्द्रासोमा युवमस्मा अंविष्टमस्मिन्भयस्य छृशतसु कोकम्‌ ॥६॥ 

भा०-हे इन्र अर्थाव्‌ सेनापति या राजन्‌ ! हे सोम अर्थात्‌ देशवय॑- 
चन्‌ वैश्यवगै ! आप रोग जिस काम को चाहते हो उसको भौर उस 
जानयुक्त द्विकाल को माक्च करने के लिये उद्यम करो | आप दोनों 
(मटकर आराधना या साधना करने वाले दानशील पुरुष को चोदना 
अथात्‌ वेदशा के अनुसार चलाने हारे होकर रहो । ठम दोनों हम 
सामान्य प्रजाओं की रक्षा करो ओर इस भय के स्थान मँ भकाश 
भालोक, करो । > 
ने मा तस्नन्न श्रमन्नोत तन्द्रत्न वोचास्र मा खनोतेति सोमम्‌ । 
यो म परणाद्यो ददद्यो जिवोघाद्यया मा खन्वन्तसुप गोभिराय॑त्‌ ॥७॥ 

भा०-े मनुष्यो ! जो मेरे शरीर को पुष्ट करे, नो युश्चे बर मोज; 
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कान्ति ओर सुख मदान करे, जो युक्े दान दे, विरो खूप से जागृत रषे 
जो भपधिरस निकार हष सु्षको उत्तम इन्द्रियं से युक्त करता इ. 
भास हो अथात्‌ जिसे बनाते २ आंख, नाक, सुख आदि की शक्ति वदे 
फेरी ओषधि आदि पदार्थौ का रस प्रास्त कर सेवन करो ओर ज 
ओषधि युन्षे आकपित न करे, यक्षम उस प्रति अभिटापा को न जगावे, 
को भपधि सक्षम तप, सदनशाक्ति, वीयं उत्पञ्च न करे ओर जो सस 
उतपन्न न करे, ओर नित वनाने में निषेध कह दे देसी ओषधयो को 
मत तैयार करो । 

सर॑खति त्वरस्मो अविड्ढि यरु्व॑ती श्रषती जपि श्च॑न्‌। 

व्यं चिच्छधैन्तं तविषीयम।णमिनद्रौ हन्ति बषभं शारेडकानाम्‌॥६॥ 
` भा०- जिस प्रकार विद॒त्‌ था वायु वषैणश्ीर मेघ पर आधात 
करता है उसी भकार देशर्यवान्‌ सेनापति या राजा सेना से आक्रमण 
करने वारे, शान्तिको भंग करने वारी सेनां के वीचमें वलवान्‌, 
उत्साहवान्‌ उस .शु को भी मारे । उसी भकार हे विद्ुपि खी ! त्‌ हमार 
बीच मज, प्रवेश कर ओर प्राण के बल से बलवती वाणी ओर वादु 
केवेगा से बलवती वियत्‌ के समान शरं का धर्षण करती हुईं शुभो । 
काविज्यकर। 


यो नः स॑त्य उत वा जिघत्तरभिख्यायि तं तिंगितेन॑ विध्य । 


इद॑स्य ग्रजे शने रीधन्तं परिः पेदि राजन्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे वड राज्य के पार्क ! हमारे वीचरंजो छुपा हआ भौर 
जो हिसा करने वाला आततायी हो उसको सव मेँ दण्डनीयः खूप ते 
अपराधी घोषित करके तीक्ष्ण शख से वेध, दण्डितं कर । हे राजन्‌ ! व्‌. 
इथियारो से शलभो का विजय कर । हे राजन्‌ ! त्‌ दोह के कारण मी 
मनाः म एक दूसरे के मारने वाके को मी पकड्‌ ओर्‌ कैद्‌ मे रख ॥ 
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च्स्माकेञिः खत्वनिः शूर जुरेवीया कधि यानिं ते कत्वनि । 
लयागभ्रूवन्ननुदूपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वखनि ॥ १०॥ 
भा०--हे सूरवीर सेनापते ! हमारे श्चरवीर पुरुषों से मिकुकर जोर 
बर पराक्रम के कायं करने योग्य हं उनको कर । शत्रु सदा तक्षत 
कंपते रें, उनको मारकर उनके धन इमे प्रदान कर्‌ | 
तं वः शधं माख्तं खञ्नयुर्भिरोप बरुवे नम॑खा दैन्यं जन॑म्‌ । 
यथा राय सच॑वार नशामहा ऋ्पत्यसाचंश्चत्य दिवादेवे ॥११॥१३॥\ 
भा०-हे वीर रुपो ! नँ सुख का इच्छुक प्रनाजन तुम्हारे वीर. 
पुरषो के सैन्यबलं को ओर विजयेच्छुक पुसा मं श्रेष्ट जनां को अन्न आदि 
सत्कार द्वारा उपदेश करता दँ | जिससे हम रोग समस्त वीर्‌ पुरूषो 
सहित तथा उन्तस पुत्र, पात्रादि सन्तानो से युक्त, श्रवणयोग्य शव्यं को 
दिनोंदिन प्राक्च क । इति त्रयोदश्चे वमः ॥ 
[३१ |] 
गृत्समद ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ जगती । ` ३ ॥3 
जगती । ५ निचृजातौ । ६ तरिष्डप ॥ ७ पक्तिः ॥ स्च सक्तम्‌ ॥ 
अस्माक मित्रावर्णाबतं रथमादित्ये रुदरवसुभिः सच्वाभरुव। । 
भ्र यद्धया न पर्तन्वस्मनस्परि श्रवस्यव। टषीवन्ता वनषंदः ॥१॥ 
भारे मित्र! ओर हे वरण ! सदा साथ रहने वाले आप दोना 
दिष्य के समान तेजस्वी ४८ वषै तक के ब्रह्मचारि, दु को खुलाने 
वाले ३६ वधै के व्रह्मनारियों, ओर २४ वषै के बरह्मचारिथां सदित, हमारे 
रमणसाघन यानो कौ रक्षा कीजिये । जिससे अन्न ओर यश के च्छुक, 
हप के अभिरापी ओर जलो या वनां म विहार करने वाले भ्रजागण 
प्क्षियों के समान गों के भी उपर वेग से उड़ा करं । 
ध स्मा न॒ उदवता सजोषश्लो रथं देवासो अभि विल्ल 
वराजयुम्‌। यदाशवः पद्याभिस्तित्रतो रज॑ः परथिव्याः सानो 
ज्गनन्त पाणिभेः ॥ २॥ 
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भागे विद्वान्‌ एरुषो ! आप लोग प्रीतियुक्तं होकर हमारे वेगवान्‌ 
रथ को प्रजाओं के वीच उपर २ चाया करो । जौर जो आप शीघ्रगामी 
हो तो आप लोग जाने योग्य गतियो से रोकों को पार करते हए पृथिवी 
के उच परदेश मे भी हाथों से यन्त्रो को सजालित किया करं । 
उत स्य न इन्द्र विश्वचषरिर्दिंवः शदधैन मासतेन सुक्र्तः । 
श्रु जु स्थात्यवृकाभिंरूतिभी रथ॑ मदे खनघे वाजसातय ॥ ३॥ 
भा०--वह हमारा राजा ्ानमपरकाद से सवका देखने वाटा, मनुष्यों 
के वर से सव उत्तम काम करने मँ समर्थं होता हे । वह नौर आदिसे 
रहित रक्षादि साधनों से वड़े दान, धति, बृत्ति आदि देने ओर देशय के 
स्वय प्रात करने के चि, रथ पर सवार होता है । 
त स्य ठेवो सव॑नस्य खक्तणिस्त्वषटः श्मिः सजोषा जूनुव- 
दथ॑म्‌। इटा मगो इहदिवोत रोद॑सी पूपा पुरन्विरभविता- 
-वधा पतीं ॥ 8 ॥ 
भा०--मोर वह सर्वभकाशक सुखदाता परमेश्वर उत्पन्न हए इस 
संसार का रचने वाला, शिल्पी के समान इसको वनाने वाला, स्तुति 
"योग्य; अन्न के समान चाहने ओर शक्ति उत्पन्न करने वारा, वाणी के 
समान सब अर्थो का प्रकारक, भूमि के समान सर्वाधार देर्यवान्‌, 
सवके सेवने योग्य, वदी भारी कामना अर्थात्‌ संसार रचने के भवल 
संकल्प से युक्त, सूं ओर प्रथिवी, माता जर पिता, गुरु ओर जनक के 
समान समस्त रोको का धारक पालक ओर ज्ानदाता, अन्न ओर प्रथिवी 
के समान पुष्टि करने वाला, गुर की खी के समान "जोर घर के स्वामी 
राजा के समान ब्रह्माण्ड को भ्यवस्थित रखने वाला जौर गृहस्थ धम को 
निमाने बाडे एक दूसरे के पारक पतिपत्ी के समान जीव संसार के प्रति 
अति अममय, जौर सूयै-चनदर के समान जगत्‌ को भरकाशित करने वारा, 
समान रूप से सव पर ॒भरेमयुक्त होकर, गमनशीर जश्वाओं से रथ के 
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समान इस रमण करने योग्य देह ओर वेग से चरने वाठे समस्त संसार 
को गति देने वाली महा शक्तियों से चल रहा है। 
उत त्य टवा सु भने मिभरदशोषासानक्का जगतामपीजुव । 
स्तुषे यद्ध। पृथिवि नव्य॑सा वच॑ः स्थातुश्च वयखिष॑याः 
उपस्तिरे ॥ ५॥ 

भा०-दे खी पुरुपो ! ठम दोनो दिन ओर रात्रि के समान उत्तम 
कल्याण ओर एश्चय सुख से युक्त, एक दृसरे को लेह से देखने वारे ओर 
एक दूसरे के गुणों को दाने वाले, परमेश्टर की कामना करने वाके 
जराम प्रायां आर स्थावर जपाध वनस्पति ओर पापाण आद्‌ को 
उत्तम खूप से कायं ञ्यवहारों में लने वाङ होकर रहो । हे प्थ्वी के 
समान एक दूसरे का आश्रय होकर रहने वाटे खी घुरुपो ! मै जो आप 
दोनों को निघ्य नूतन वचन दारा उपदेश करं जौर मानस कायिव वाचिक , 
तीनों भकार के वलो जर वारु यौवन वारधक्य तीनों अवस्थां ओर 
ऋग्‌, यजुः, साम, तथा मन्त्र, कर्म, ओर उपासना इन तीनों कानों से 
सम्पन्न तुम दोनों की आयु को मँ सुरक्षित ओर परिवधित करता हँ | 
उत॒ चः शंसमुशिजामिव रमरस्यि्ुध््यो 


योञज पकपाढुत । 
त ऋसुत्ताः सविता चनो दधेऽपां नपादाशुहेमा धिया 
शमे ॥६॥ 

भा०-हे विदान्‌ पुरुषो ! आप लोग, हमारी छभकामना करने 
वाले प्रमी सननं के समान, आप रोगो के उपदेश की सदा कामना 

करं | वह परमेश्वर मेघ के समान फैला हुआ, आकाश के समानः 

सुष्ष्म या सब संसार के आश्रय में स्थित होकर सवको नियम में 
बाधने बाला, आनन्दमय एकमात्र स्वरूप से विद्यमान, तीनों लोकों मेँ 
भूषापक, महान्‌ रोको में मी भ्यापक तथा सवका उत्पादक, है, वही 
भमस्त भाणो जर पराण बालों का पाटक अन्न प्रदान करता, वही शीघ्र 


द्द्वि 
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गति से चरने वाटे सूरय षिचयत्‌ आदि रोको ओर पदार्थो का प्रेरक होकर 
बुद्धिपूवैक समस्त कार्यो को धारता दै । 
एता बो वध्युद्यता यजत्रा अरत॑क्न्नायतो नव्य॑से सम्‌ । 
श्रवस्यवो वाजं चकानाः सप्तिनं रण्यो रहं घीतिमप्याः ॥७।९१॥ 

भा०-जिस प्रकार परस्पर मिलकर काम करने वाछे दिद्पी लोग, 
स्तुतियोग्य स्वामी के टिये उत्तम कोटि के प्रय्स।ध्य पदारथ बनाते है 
ओर वे उससे धन अन्न ओर यश की दन्छा करते ओर देशव या बर 
अधिकार की कामना करते दै, इसी प्रकार यक्त, उपासना ओर दान 
करने वाले ज्ञानी रोग, अतिस्तुस्य परमेश्वर के चि उक्तम रूप से हृदय 
से उठे भावप स्तुति वचनों को प्रकट करते हे । वे ज्ञान की ओर्‌ ब 
की कामना करते हं । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! मै आप लोगों के इन उत्तम 
वचनो को नित्य चाहता ओर स्वीकार करता हँ | रथ सें लगा अश्च जिस 
मकार ` वदे वेग को प्राक करके मां ञ्यापता दै, उसी श्रकार निश्चय से 
तम जीवगण रमण योग्य देह से विद्यमान देह से देहान्तर मे जाने वारे 
होकर नाना देशय ओर अन्नादि क्म फल को मोगा करो । 

[३२ ] 
गृत्समद ऋषिः ॥ १, य वाधृथित्यौ । २, ३ इरत वा । ४, ५ राका । ९,७ 
सिनीवाली । = िदगोक्षा देवता ॥ चन्दः--१ जगती । ३ निचृभ्नगती । ४, ५ 
विराड्‌ जती । २ तरि्धय्‌ । ६ श्रुषटप्‌ । ७ विराडनुष्टुप्‌ । = निचदनुष्टम्‌ ॥ 
अट्वं॑सुक्तम्‌ ॥ 

अस्य मे द्यावापयिवी ऋतायतो भतम॑वि्री वच॑ः सिषांसतः। 
यथोरायुः भ्रतरं ते इदं पुर उप॑स्तुते वसुयुव/ सदो द॑े ॥ १॥' 

भा०--जाकादा ओर प्रथिवी जिस श्रकार जल ग्रदान करतीं, उत्पन्न 
इए संसार की रक्षा करती इए नाना पदाथ करते दै, जिनसे बहुत 
अधिक जीबन मास होता है, वे स्तुति योस्य है 1 रयै का इच्छुक युर 
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उनसे सुख परास्च करता दै । उसी प्रकार हे सूयं जोर भूमि के समान 
माता प्ताओ ! आप दोनों सत्यधर्मानुकूल सुख की कामना करने बाले 
इस यश्च त्र क ठयं मेरा वचन अहण करते हो । आप दोनों मेरी रक्षा 
करने हारे हावो । जिस आप दोनों की वदी आयुदेवे आप दोनों मेरे 
समक्ष अशंसा करने ओर आद्र करने योग्य हँ । आप दोनों के अधीन 
भाप के वसु, धनेशवयं आदि का इच्छुक ओर स्वामी मैं षुत इस आद्र 
को धारण करं | 
माना गद्या रेप आयारहन्दसन्मा न च्राभ्यो रीरधो टच्ु 
नाभ्य ।मानावि याः ख्या विद्धि तस्य नः सुम्नायता 
मनखा तत्वमहं ॥ २॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ठे राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! मनुष्य के छपे पापं 

इमे किसी दिन भी पीडति न करं । तृ. इन दुःखदायी विपत्तियो दवारा हमे 
पाडत न कर | ठमारे परस्पर के मेत्रीभावों को मत टूटने दे, प्रजा से षट 
सत पैदा कर । भ्ुत्‌ हमारे उस मैत्रीभाव को तू भी जान ओर प्राक 
कर्‌ । सुख की च्छा वाले चित्त से तुज्ञपे हम याचना प्रार्थना करते है । 
ब्रहव्डता मनसा श्चष्टिमावह दहानां धेनुं पिप्युबामसश्तम्‌ । 
पर्याभिराशं वचसा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुच्दरत विश्वह ॥३॥ 

भा०-हे विद्ठन्‌ ! हे प्रभो ! त्‌ क्रोध ओर अनाद्र के भावसे रदित 
मन से, ज्ञान कराने वालो उत्तम क्रियाओं से ओर उत्तम वचन से, भव्येक 
भवय, वण २, ओर पद्‌ २ प्रथक्‌ २ खूप से प्रकट करने वा, स्वयं 
परेषु, गौ के समान रस पिलाने वाली, ज्ञान, वल ओर चारों घुरपा्थँ 
को पूण करने वार, श्रवण योग्य वेदवाणी को शीघ्र ही ख्यं धारण कर 

अन्यो को धारण करा । हे वतो से परशंसित विद्वन्‌ ! त्न ्ानवान्‌ 


भोम सवं दिनि प्रेरित करता, दान आदि से वदता ओर प्रेम से प्राच 
होताः है 
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राकामहं सुहवा सुष्टुती हवे एुणोतं नः सुभगा वोध॑तु त्मनां } 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिदयमानन्रा ददात्‌ कीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥४॥ 

भा०-ं उत्तम नाम वाली, तथा पूणा के चन्द्रमा से युक्त रात्रि 
के समान मनोरम खी की उत्तम स्तृति द्वारा प्ररंसा करं ओर्‌ उसे अपने 
समीप आदर से ठा | वह॒ हमारे वचन सुने । वह उत्तम भाग्यवती 
होकर स्वयं हमारे वचनां को समक्षे, दमारा अभिप्राय जाने | न टूटने 
बाली सु से जिस प्रकार वख सिथे जते ह उसी य्रकार बह अपनी 
अखण्डित बुद्धि से गृहस्थ के कमो को सम्पादित करती रहे अर्थात्‌ वह 
उत्तम २ कर्मो का तांता रगाये रखे । ओर वही शरशंसा योग्य, बहुत 
देश्य देने वे जौर बहुत से धनों के स्वरासी वीर्थवान्‌ पुत्र को 
उत्पन्न करे ] 


~ = 


यास्तं राके खश्रतयं: सुपेशसो यासिदंद च्लि ढाशठे वस॑नि । 
ताभिनो च्य समना उपागहि सहच्णोपं खभगे रर॑सा ॥ ५॥ 


भारे चांदनी के समान मनोरमे ! जो उत्तम तेरे उत्तम श्ििस- 
कायै ओर शम संकर्पमय मतिया ह, जिनसे तू सर्वस्व देने वारे पति के 
स्यि वसने योग्य नाना द्भ्य ओर अन्नादि सुख-सामग्री भदान करती है, 
उनसे हम सदा ही उत्तम चित्त वारी होकर भरा दो । हे सुभगे ! उत्तम 
सेवनीय रेशवयमथी ! त्‌. असंख्य सखद्धियों को देती ओर उनमें रमती. 
ओर रमाती इद दमे परा हो । 

सिनीवालि पृथुष्टुके या डेवानामखि खस! । 

जषस्व हन्यमाडतं जां देवि दिंदिड्ढ नः ॥ ६॥ 

भा०--दे प्रम-बन्धन से वरण करने वाली, पति दवारा वरण करने 
योग्य ! हे बहुत सन्दर केशपाशा वारी ! जो त्‌. विद्वान्‌ घुरुपो के बीच मँ 
से स्व॑ अपनी इच्छाचुसार एक को आ होने बाली है, त्‌ ग्रहण कसे 
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योग्य तथा आद्र सम्मान से दिवि गये द्रव्य को प्रेम से स्वीकार कर ॥ 
हे उत्तम खी ! हमं उत्तम सन्तान प्रदान कर | 
या खवाहुः खङ्गुरिः सषमां वहसूवरी । 
तस्य चिश्पल्यं हविः सिनीवास्ये जुहोतन ॥ ७॥ 
भा०--जो चखी उत्तम वाहुओं वाली, उत्तम अंगुलियों वाली, सुख- 
पूवक सन्तान उत्पन्न करने वाली, वहत से सन्तान उत्पन्न करने मेँ समर्थं 
हो, उस प्रजां की पालक तथा जन्नादि के बन्धन से वरण करने वारी 
चली को खान-पान की साम्नी प्रदान करो । 


या शुङ्गा सिनी्ाली या रका या सर॑खती । 
इनद्रार्णामह्न ऊतये वरुणानीं स्वस्तय । ८ ॥ ९५॥ ३ ॥ 
भा०-- जो प्रेमवश्च अव्यक्त अस्फुट शब्द्‌ कने वारी, अतिर्जाशील 
जो अति प्रेम वाली, जो सुख देने वाखी, चांदनी रात्रि के समान मनोहर 
ओर जो उत्तम ज्ष(नवाली हो टेसी शवं वारी ओर समस्त दुःख वारने 
बारी ची को आत्मसुख, ठि ओर कल्याण सुख प्राक्च करने के ए 
अपने समीप बुला । देसी खी को स्वीकार करं । इति पत्वदशो वर्म; ॥ 
इति ठतीयोऽनुवाकः ॥ 
[३३] 
ृष्मद ऋपिः ॥ खा देवता ॥ कन्दः--१, ५, &, १३, १४, १५ निचत्‌ 
त्रप्‌ । ३, ५, ६, १०, ११ विराट त्रिष्टुप्‌ । ४, ८ त्रिष्टुप्‌ । २,७ 
पंकिः । १२, सुख्कि पक्तिः ॥ पंचदशर्च सक्तम्‌ ॥ 
आते पितमेखतां सम्नमेत॒ मा नः सस्य सन्द युयोथाः । 
शमि नों वीरो अरति क्ञमेत र जयेमहि रुदर परजाभिः ॥ १॥ 
भा०-हे दुशं को रुलाने वाटे ! हे वीर पुरषो, वैश्यं तथा उत्तम 
यों के पालन करने वाठे सेनानायक ! राजन्‌ ! आचाय ! सूर्यं के समान 
था अच्छी रकार तत्व को देखने ओर अन्यो को दिखाने वाठे ल्षसे 
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उत्तम सनन योग्य सुख, ज्ञान आदि हमे पराप्त हो । त्‌ हमसे कमी न 
प्रथक्‌ हो । हमारे रार का वीर पुरुष अश्च पर सवार होकर सब प्रकार 
से समर्थ हो । हमारा पुत्र ज्ञानवान्‌ पुरुष के अधीन रहकर सुव प्रकारपे 
समथ बने । हम उत्तम सन्तानों से सन्तानवान्‌ दोकर प्रसिद्ध हों । 
तवाद॑त्तभी रुदर शन्तमेभिः शातं हिमं अशीय भेषजे: । 
व्य स्मदुद्ेषों वितरं व्यंहो व्यभीवा्रातयस्करा विषूचीः ॥ २॥ 
भा०-हे दु्ट पुरुषों के रलाने वाले प्रभो ! राजन्‌ ! दुष्ट रोगो को 
भगाने वले वैद्य ! हम लोग तेरे से दिये अति शान्तिदायक तथा रोग. 
नाशक ओपधियों से सौ बरसों तक जीवन का भोग करं । पदार्थो, रोगे 
ओर शघरुननों को हमसे दूर कर । पाप को भी सर्वथा नाच कर्‌ । नाना 
मकारो से आने ओर सव अंगों मे व्यापने वाले दुःखदाय रोगों को विरोष 
रूप से नष्ट कर | 
श्रेष्ठो जातस्यं रुदर शियासि तवस्तमस्तवसां वज्रवाहो । 
पिं शः पारमंह॑सः स्परति विश्व अभीली रप॑सो युयोधि ॥३॥ 
भा०-हे इं को स्खाने वाटे ! दुःखों को भगाने वाले ! तु उन्न 
इए संसार के वीचमे क्रान्ति से सवसे अधिक प्रशंसायोग्यहै। हे 
शसखाख से सनित वाहु वाले युरुप ! तू सव वल वालों मँ सवते अधिक 
बल्वान्‌ है । हमें पाप से कल्याणपू्र॑क पार कर । ओर सव प्रकार की 
पाप के कारण आने वाली पत्तियों को दूर कर । 
मात्वास्दर चक्वा नमोभिर्मा दती दषम मा सदह॑ती । 
न्नं वीरा अपय भेषजेमिंिषत्तमं सव भिषज शुणोमि ॥ ४॥ 
भा०--हे दुःख को भगाने वाठे वैय ! तषे हम कभी करद न कर । ह 
सवशर ! दम त्ञे बुरी निन्दा ओर समान सद्धा भौर वरावरी पर 
डरने से कमी पित न करं । मवयुत्‌ नमस्कार ओर आद्रवचनों से सवा 
सत्कार करं । इमारे वीरो जोर पुत्रों को उत्तम रोगनाशक उपायो भौर 
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ओपधियों से उत्तम सुख प्रदान कर । मँ तसे व्याधिनाशकों मे से सवते 
श्रेष्ठ चिकित्सक सुनता दँ | 
हवीमभिहेवठे यो हविर्भिरव स्तोममी खुर दिषीय । 
ऋदूदरः खुहठा माना च्स्यंवश्चुः सशिप्रो रीरघन्मनायें ॥५।१६॥ 
भाः--जो पदप ग्रहण करने योग्य उत्तम अन्न आदि ओपधि्यो से 
उत्तम सुख देता ओर उत्तम उपदेशों से ज्ञान प्रदान करता है, उस को 
उत्तम स्तुते वचना स मं घारण करं या उसके अधीन रहँ | वह कोमल 
हृद्य वाल, उक्तम ज्ञान देने वाला ओर उत्तम खाति से युक्त 
हंसल, सव पालक दोकर इस मननकारिणी शक्ति ओर सर्वज्ञान करने 
म समथ बुद्धिके वल से हमे कष्ट ओर पीडा न दे | इति षोडशो वर्मः ॥ 
उन्मा ममन्द्‌ पभो सरुत्छान्त्व्तीयखा वयसा नाथमानम्‌ । 
घृरीव छायाम॑रपा श्शीया विवासेयं उद्रस्य॑ सुम्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस प्रकार वानु से युक्त व्ण करने वाला मेव सखव 
उज्ज्वर “अन्न से याचनाश्ीर करूषक जन को खूव तृक्च कर देता है, उसी 
प्रकार मनुष्यों का स्वामी, बर्वान्‌ पुरुप श्ुओं को इकडे २ कर देने 
वाले वर से दशर्य की कामना करने वाले युक्न रा्रनन को खूव प्रसन्न 
जोर हपित्त करे । सूय॑के तापसे सन्तक्च पुरुप जिस प्रकार छाया का 
सेवन करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! म निष्पाप होकर सव दुःखो को 
दृ भगाने वाटे तेरी सुखमय शरण का सेवन कडं | 
क्वस्य ते खद सकयाङस्तो यो प्रसित भेषजो जलावः। 
अपमा रप॑सो दैभ्य॑स्यामी च मां वषम चक्तमीथाः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे दु को रुलाने ओर प्राणियों के दुःख दूर करने हारे ! 
तेरा सवको सुख शान्ति देने हारा बह हाथ कटां है १ जेः स्वयं सव रोगों 
भोर कटं को दूर करने वाखा, सन्त पुरुप के ताप की शन्ति कएने 
बले जल के समान सुखदायक है ओर जो काम्य भोगों से मा होने 
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वाढे भ्याधि आदि पीडां को दूर करता दै । हे सुखो की वषा कले 
हारे वल्वन्‌ ! युक्षको सदा क्षमा कर वा सव प्रकार से सहनशीर, च्‌ 
चर्वानू वना । 
भ्र वश्व वृषभायं श्ितीचे महो महीं खष्टुतिमीरयामि । 
जमस्या कटमलीक्रिनं नमोंमिगरुणीमसि तवेषं उदरस्य नाम॑ ॥ = ॥ 
` भा०-सवको पाठने पोपने वाटे, काम्य सुखो ओर र्यो कौ 
इष्टि करने वाटे, उञ्ज्वरु कान्ति को धारने वाले उस महान्‌ परमेश्वर की 
भँ बढ़ी भारी उत्तम स्त॒ति करु । हे विद्वान्‌ एुरुष ! त मी नमस्कारो से 
उस मलों को शोधने वाङे की वन्दना कर | इम उस दुःखहारी के अति. 
सेजस्वी स्वरूप की स्तुति करते ह | 


= ~| 


स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूपं उग्रो वुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । 
ईशानादस्य सुवनस्य भूरेन वा डं योषद्वदराद॑सुथैम्‌ ॥ & ॥ 
भाग नाना ख्पवान्‌ पदार्थौ का स्वामी, वरवाच्‌ भर सवक 
पालक पोषक होकर, तेजोयुक्त सूर्यो ओर सुवणं आदि सम्पत्ति दवारा 
स्थायी जगत्‌ के जंग मरत्यंगों मे सुशोभित हो रहा ह । संसार के वशकत 
तथा भरण पोपणकारी ओर दुष्टां को रुखाने हारे उस परमेश्वर वे प्राणो 
भे रमण करने वाला परमानन्द तथा महान्‌ विश्वसज्चालन वल कमी भी 
नदीं प्रथक्‌ होता । 
अहेन्विमधिं साय॑कानि धन्वाहन्निष्कं यजतं विश्वरूपम्‌ । 
श्रैननिदं द॑यले विश्वमभ्बं न वाओजीयो रद्र त्वदं सित ॥९०।९५॥ 
भा०-परमेश्वर सर्व॑पूजनीय होने से “जरन्‌ है । वही जगत्‌ के 
अन्त करने वाले प्रर्यकारी साधनों को ओर अन्तरिक्च या जल को, 
वही सम्पूणं सम्पत्‌ को, वही उपास्य विराट्‌ खूप कोया "विश्र्प 
अथात्‌ जीब जगत्‌ को धारण करता है | वही इस महान्‌ विश्च की रक्षा 
करता है । उससे अधिक बलञ्ञाली दूसरा नहीं है । इति सक्षमो वर्मः ॥ 
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स्तुहि श्रतं गसं युवानं म्रगं न सीमसपहत्ुसु्रम्‌ ॥ 
(क (1 वी | 
व्ठा जरित्र रुद्र स्तवानोऽन्यं ते अस्मन्नि वपन्तु सेनः ॥१९॥ 
भा-दहे विद्वन्‌! त्‌.रथ पर विराजने वारे, भसिद्ध जौर क्ानवान्‌ , 
सुवा ओर वरबान्‌ , सिह के समान शवं म भय उतपन्न करने वाले, 
धोर शबुनाशक पुरुप की स्तुति कर | हे दको र्टाने बले ! तू 
स्त॒तिशील विद्वान्‌ पुरुष को सदा सुखी कर । तेरी सेनाएु शुजन को 
हमसे द्र ही छिन्न भिन्न कर। 
स 
कुमारञ्चित्पितरं अन्द॑मानं प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम्‌ । 
मूरंढीतार सत्प॑तिं गृणीषे स्तुत्यं भ्र॑षजा रास्यस्मे ॥ १२ ॥ 
भा०-जिस प्रकार छुमार बन्दना करने योग्य तथा समीप आते 
इए पिता को ग्रति दिन नमस्कार करता आगे कता दै, इसी प्रकार हे 
दरण को रुलाने वाटे पुरुप ! तु. मी वन्दनीय ओर अन्नादि सुखदायी 
यदर्थो को देने वाले, तथा उपासनीय, सचे पारक परमेश्वर को आद्र 
पूवक नमस्कार किया कर । स्तुति पाकर हे परमेश्र ! तू हमे माग का 
उपदेश करता है जर अपने इस सम्मुख स्थित को रोगों ओौर दुः्वों के 
निवारक ओषधं ओर उपायों का मदान करता दै । 
[= र ॥ 
यावोभेषजा मरतः शुचीनि या शन्तमा वृषणो या म॑योखु 
४ 1 
यानि मनुरचरसीता पितानस्ताशंच यों रुद्रस्य वर्म ॥१२॥ 
भाग-सखों की ब्रृ्टि करने वाटे प्राणों ओर वायुओं के समान हे 
विदान्‌ षुरुपो ! जो रोगनिवारक ओपधियां अतिञुद्ध, जो अति अधिक 
रोगों को शमन करने वाली, जो सुल कल्याणजनकं है, जिनको हमारा 
परिपाक वैय आदि जन मननशील होकर सवसे उक्तम आहय जानकर 
रेता है, वे हमारे ओर तडारे रिथ शान्तिकर ओर रान वाछे रोगों को 
इर करने वाली हों । उनको मँ भी शरा करना वाह । 


४१९ ऋबेदभाष्ये द्वितीयोऽ्टकः [ अ०७।०६९९ 
त ~ 
परि णो हेती सद्रस्य॑चज्याः परि त्वेषस्य इु्ैतिभही गात्‌। 
अवं स्थिरा म॒घवंद्भथस्तचुष्व मीदूवस्तोकाय तययाय सृ ॥४॥ 
भा०-हे शान्तिजर से खान कराने वाले ! ख्लाने बाले दुष्ट एुरष 
कीया दुःखकारी रोग की पौढ़ा ओर बजने योग्य पीडाएुं ओर अति 
तीक्षण श्च तथा ज्वरादि कौ बडी भारी पीडा ओर दुर्मति आदि हमे 
परे ही रहं । देथ॑वान्‌ पुस्पों के घ्नो ओर पौत्रो के शिगे उक्त करणो कोः 
दूरकर ओर सबको सुखी कर । 
पवा व्र्॑रो वृषभ चेकितान यथां देव न हरगीदे न हसि । 


क 


हवनश्रुतो स्टरेद वोंचि वृदेदेम विदय सुवीर; ॥ १५॥ १८ ॥ 

भा०-हे जगत्‌ के भरण पोपण करने वाले ! हे सर्वश्रेष्ट सुखो केः 
व्क ! हे लान देने वाले ! जिस कारण त्न किसी का कों पदार्थं हर, 
न कोपया अनादर कर, न किसी का दण्ड वधादि कर, यल्युत्‌ हमार 
वचन, एुकार सुनता हुआ, ओर उत्तम ज्ञान का श्रवण करता हुजा, हँ 
ञान करा। ठम उत्तम वीर्यवान्‌ होकर ज्ञान-्ासि ओर धन.प्रापि के 
संम्राम आदि काम में बहुत उत्तम वचन कं । इत्यष्टादश वर्मः ॥ 

[ ३४ ] 
गृत्समद ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ८, ह निचृ्जगती २, 
१० ११० १२१ १३ विराड्जगती । ४, ५, ६, ७, १४ जगती । १५ निवृत्‌ 
भिष्धप्‌ ॥ पचदश्च सूक्तम्‌ ॥ 

धारावरा सरतो धरष्एवोजसो मृगान आीमारूतविपीभिर 
छश्यो न श॑श्यचाना ऋजीषिणो भसि धमन्तो श्र 
अवृरबत ॥ १ ॥ 

भा जिस मकार वाञु-गण मेव की जल-धारा को आवत करते है 


उसी प्रकार विद्धान्‌ भी धारा अथौत्‌ वाणी को धारण करने वारे या 
वाणि्यो की ग्रीति के छिये अपने अधीन 


[^| 
चनः। 
प॒ गा 


(अवर अर्थात्‌ नव शिष्यो कोः 
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धारण करने वाले, तथा वीर पुरूष मी ध्वारा? अर्थात्‌ नायक की आज्ञा 
के अधीन रहने वाले हं । वीर पुरुप वाघुओं के समान पराक्रम वाले 
दयं । वे सिं के समान भय॑कर, शक्तियों ओर सेनाओं सदित सवका 
भाद्र सत्कार करने वाले, अभ्निओं के समान दीषिक्त हों । वायुं जिस 
अकार जलो के सहित होती है उसी रकार विदान्‌ घुरुप भी क्ल अर्थात्‌ 
धमाल सन्मागै पर स्वयं चरने ओर अन्यो को चलाने हारे हो । वायु- 
गण जिस भकार मेव कोवेगसे दूर छे जाते ए सूर्थरदिम्यों को पकर 
करते दं उसी प्रकार विद्रान्‌-जन श्रम या संय प से मेव को दूर करते 
इए, नाना वाणियों को प्रकट कर । 
याता न स्छरासिश्चितयन्त खादिनो व्यथिया न छतयन्त च्रय॑ः। 
द्रा यद्वो मर्ता ख्क्मवन्षखा वषाजनि पृ्न्याः शक्त ऊधनि ॥२॥ ¦ 
भा०-आकाक्न के नाना भाग किस प्रकार नक्षत्रों से जगमगाते है 
उसी प्रकार वीर ओर विद्वान्‌ पुरुप भी तेजस्वी होकर श्रमो को उखाड़ 
फकने वारे बलों से ओर आच्छादन या रक्चा करने वाके शरणग्रद उपायों 
से अन्यो को चेता | विद्वान्‌ पुरुप उत्तम अन्न के खाने वटे हों ओर 
बीर घुरप खाद्‌" अर्थात्‌ सशख सेनादक के स्वामी हों । वे मेघ से उत्पन्न 
इष्टयो के समान विशेष रप से चमक । उपदेष्टा गुरं वाणी के पवित्र 
गरुपद पर स्थित होकर एुरुपों को प्रकाशवान्‌ हदय वाला ज्ञानी बनावे | 
गजनकारी वरसता मेध अन्तरिक्ष के जलमय अन्तरिक्च के भाग में वाणु 
गण को चमकती विजुली धारण करने वाखा बनाता है, उसी प्रकार खद्र 
अर्थात्‌ प्रथिवी के अतिदीधिक्त उच्च पद्‌ स्थित होकर, तम रोगों को 
सुवण पदको को छाती पर धारण करने वाखा करता है । तव वे सैनिक 
भी विचत्‌ वाली मेघ की वपां के समान जगमगाते हँ । 
उत्न्ते अर्वा अर्य इवाजिषुं नदस्य करस्तस्यन्त आशुभिः । 
दिरंए्यशिभा मरुतो दविध्वतः पृक्तं याथ पृष॑तीभिः समन्वयः ॥३॥० 


कष 


४१२ छगबेदभाधयेद्ितीयोऽषटकः [अ०अव १९४ 
त 


भा--संमराम आदि प्रतिस्थां के कार्यो के अनन्तर जिस प्रकार 
वाध के समान भवल वेग से जाने वारे सवार लोग निरन्तर वेग से चरने 
चाले अश्वं को सचते ह, उनको जल से निहटाते है भौर जिस.प्रकार 
वाघ गण मेषा मेँ क्षेपण आदि के कायौ मे व्यापक या विस्तृत देशों को 
सचते है, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष वेगवान्‌ पञ्चओं ओर पुरषो को 
"संवे, उनकी वृद्धि कर, ओर उनको यु्ट कर । जिस प्रकार वायुगण नदी 
के बीच वेगवान्‌ साधन पार पतवार आदि से नौका को चराते है उसी 
भकार विद्वान्‌ रोग नदी के वीच वेगवान्‌ यानो जओौर रथों से वेगवान्‌ 
यर्न्रोसे वेग से जाते ओर नाव तथा वेग से चलाते हं । वायु गण निस 
भकार सुवण के समान चमकने वाठे तेन से युक्त होकर मेधो ओर वनो 
को कंपित करते हु वेण करने बाली मेवमालाजों से चेजन करने योग्य 
अन से सुक्त क्षेत्र को भाप होते, उसी पकार हे विद्वान्‌ व्यापारी जनो ॥ 
ओर हे शचुगण को मारने वाले कीर घुरुषो ! आप रोग भी सुवणं के 
` समान उज्ज्वल सुन्द्र युख वाले, . एवं रोहमय श्िरखाण, शाख पहन 
कर शुं को कंपाते हए, करोच से पूणं वीर जन भौर ज्ञान से युक्त 
विद्वान्‌ होकर, शखवर्षी वेनाओं ओर ह््ट पुष्ट अश्वाओं से, धाराओं षे 
जल सेचने योग्य कषतर के समान शाख वेण करने योग्य परराष्टर पर 
-मयाण करो | 


त्ते ता विश्वा सुव॑ना ववक्षिरे मित्राय॑ वा सढमा जीरदानवः । 
-ृषद्भ्वासो अननवश्ररःधलत ऋलिप्याखो न वयुनेषु पूषदः ॥४॥ 

भा०--जिस मकार जीवन देने वा वायुगण अन्न चा जलबृष्टि के 
आधार पर समस्त रोको को धारण करते है, ओर मित्र के समान भिय 
के स्थान को धारण करते दै, उसी रकार अन्यो को जीवन देने वाठे 
"विदान्‌ घुरुष परस्पर सम्पद 


ओर प्रेम के आश्रय पर नाना प्रकार के 
लोकों जौर प्राणियों को धारण 


करते, सवका भार अपने पर छेते दै, ओर 
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खेदी मित्रके स्थान को सदा धारण करते दै, वे सवके मित्र थने रहते 
| वे हृष्ट षट इन्दियरूपी अश्वो वाटे, ना्ञरदित धन सम्पदा वाटे, कज 
अर्थात्‌ धर्ाजकूल साग को भाघ होते इए, सव कानों मे धुरन्धर हो । 
दन्धन्वमिधेदभी रप्शदुघभिरष्वस्मभिंः पथिभिंम्रानदणटयः ।. 
त्र हैलाखो न खलंराणि गन्तन॒ मधोदाय मरुतः सम- 
ल्यवः॥ ५॥ १२६॥ 

भा०-दे चमचमाते शचं वाले वीरो ! ओर देदीप्यान ज्ञान से 
शुक्त विद्वान {दे क्रोध से युक्त वीरो ओर हे कान से युक्त ज्ञानवान्‌ ` 
पुरुषो ! हे शव को मारने बारे वीरो ओर वाधुवेग से जाने वाले विद्वान्‌ 
पुरपो ! जिस प्रकार वाघुगण गजेते अन्तरि वाले, रका करने वाटे, 
गजेती मध्यम वाणी वाले अविनाशी आकाश मार्गो से जाते है, उसी , 
श्रकार हे विद्वान्‌ पुरषो त॒म दृध से भरे थनं वाली गौओं के समानः 
ग्यक्त उपदेश करने वारी वाणियों से युक्त होकर, विनाशरहित धर्ममारगो. 
से, आका से जाने वाटे हंसों के समान वन्धनसुक्त या परम हंसों के- 
समान, परम मधुर जानन्द्सय प्रु के परमानन्द प्राचि के िे, रात. 
दिनि, निरन्तर उच्च यत्त किया करो । इत्येकोनरविंशो वैः ॥ 


आनो ब्रह्मणि मरुतः समन्यवो नरां न शंखः सव॑नानि 
गन्तन । श्श्वांमिव पिप्यत धेजुमूधनि कल्ला धिय॑ जरिनर 
वाजपेशसम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०- हे उत्तम ज्ञान से युक्त विदानो ! ओर क्रोध से युक्त बीर 
पुरुषो ! जिस प्रकार वायु गण मेव के आधार पर अन्नं को उन्न करते 
है उसी भकार तम खोग॒भी ्ञानप्रदान करने वारे विद्वान्‌ पुरुष के. 
आश्रय भें होकर उत्तम कानों ओर धनैश्वयै को उत्पन्न करो । ओर 
स्हरिवचनों के समान मनुष्यों को उपदेश ओर शासन करने वाटे होकर 
पयो ओर अभिपेकयोग्य पदो को पास होवो । भौर हे वीर खरषो !. 


-४१४ ऋवेदभाष्य द्वितीयो ऽषटकः | अ०अव०२९८ 

त ~ 
तम अश्वोकीतेनाकोयाराषटरके व्यापक शाक्तिक वदा, तथा दूष 

देने बाले थन को लक्ष्य कर अर्थात्‌ बहुत अधिक दृध पाने केकिपि 

गोसम्पदा को वदाओ । दे विद्वान्‌ पुरुषो ! ठम रोग भी क्तानरस देने 

वाटी वेदवाणी को इद्धि करो, उसका मनन ओर पाठ करो । हे विदानो | 

वीर पुरषो ! आप रोग उपदेश्च करने वाछे विद्वान्‌ की भौर शत्रुकी 

हानि करने वले वीर पुरुष की बृद्धि के लियि विज्ञान दे युक्त बुद्धि को 

ओर सुवणादि से युक्त धारण शक्ति को बदाओ । 


तेनो दात मर्तो बाजिनं रथ॑ त्रापानं व्ह चितय॑दिवेदिषे। 
-इ्॑ स्तोदभ्यो वृजनेषु कार्त खनि मेधामरिष् द्रं सहः ॥७॥' 
भागे वरो ! ओर विद्वान्‌ पुरषो ! आप लोग हस रथ म रगे 
` बलवान्‌ जश्च के समान वेग कार्यं मै बलवान्‌ उत्तम युरष प्रदान करो | 
दिनि भ्रति दिन पान करने योग्य ब्रह्मज्ञान का हमे ज्ञान कराो। 
 स्त॒तिशील पुरुषां को इच्छानुसार धन अन्नादि प्रदान करो | वल्युक्त करमो 
“भ कमे करने वाले शित्पी उत्तम वेतन, उत्तम बुद्धि, अभययुक्त सुख, 
ओर परायां से न रघन योग्य वल दान करो 1 
यद्यञ्जते सरतो खक्मवल्ञसोऽश्वात्रयैषु भग॒ आ सुदान॑वः। 
` धेनुने शिश्वे खस॑रेषु पिन्वते जानाय र।तह विषे सहीमिष॑भ्‌ ॥॥ 
भार जिस प्रकार दीसिमान्‌ विचत्‌ को धारण करने वाले वाधुगण 
उत्तम जल देने वाटे होकर क्षेत्र म अन्न डालने वाे कृषक के खियि बढ़ी 
बृष्टि का सेचन करते ओर वेहुत अन्न की चरद्धि करते दै, उसी प्रकार 
सवणे के आभूषणं से सुसनित वक्षःस्थल वले ओर वायु के समान वेग 
` बडे वीर, उत्तम दानशीर होकर देशवयं की शासि के छथि रथों मं वेगवान्‌ 
साधनों को जव जोकते है, तव बे अननादि कर देने वाटे भजाजन को वदानि 
के खयि, बच्डे को हुधार गाय के समान, बड़ी भारी अन्नाद सम्पदा कोः 
:उनकरन्वरो म सींचते ह 1 


न 
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यो नो मरुतो वृकत।ति म्यौ रिपुर्दधे व॑सो रता रिषः । 
वर्तय तपुपा चक्रियाभि तमव॑ रद्रा श्रशसों हन्तना वधः ॥६॥ 

भा०--दे वीर ओर विद्वान्‌ रपो ! जो मनुष्य भेदि या चोर के 
समान प्रजावातक होकर हम प्रजां का श्रु होकर हमें पकडे या द्वाये 
रखता, हे रष्टरमे वते जौर राट में वसाने वाटे, "वसु" नाम विद्वान्‌ 
पुरषो ! जाप लोग हमे हिंसक राजा या चोर पुरुप से बचाओ ओर 
उस पर संतापजनक क्रोध आदि या सेन्यचक्र से चदाह करो । हे दट 
कोरुटाने वले ! तुम खोग अरजाको खा जाने वाले दुष्ट पुरुष के हनन 
करने योग्य साधनों को ओर उन घातकं को मार गिराओ । 
चिं तद्धा मर्ता याम चेकिते पदन्या यदूधरप्यापयो दुहुः । 
यद्ध निद्‌ नवमानस्य रुद्वियाचितं जराय जुरताम॑दा- 
भ्याः॥ १०॥ २० ॥ 

भा०- वायु के समान वल्वान्‌ वीरो ! ओर विद्वान्‌ घुरपो ! आप 
लोगों का वह आश्वर्थजनक नियम-भ्यवस्थापन का कायं जाना जाता है 
-निसषे कि आत वन्धुवगै ओर मित्रवर, एथिवी के जलादि के आश्रय 
स्थानों को, गौ के स्तनमण्डल के समान दोहते हैँ । जो जाप का मदत्‌ 
कम स्तुतिशीर विद्वान्‌ पुरुप की निन्दा करने वाले का विनाशक होता 
है। हे अदिसनीय तथा दु के रछाने के पदों पर स्थित पुरुषो । आप 
ोगे का वह अदु त्‌ कार्यं अपनी आयु को क्रम से व्यतीत करने वाठे 
जीणे भ्ाणियो के आधु पूणं कर यु को भा होने के लियि वाल, यौवन, 
वार्ैक्य तीनों जवस्थाओं से पार पवा देने वाखा होता दै । 
तान्व सहो मरुतं एवयाव्नो विष्लोरिषस्यं प्रभरे हवामहे । 
हिरएयवरणान्कङ्हान्तस्ो ब्रह्मएयन्तः शंस्यं राध॑ ईमहे ॥९९॥ 

मा०--हे वीरो ! सौर विद्वान्‌ घर्षो ! कानपूर्वक गमन करने वाले, 
जयापक शक्ति वाड, अथै ओर यश के चाहने वाछे राजा के उत्तम रीतिं 


. अनुभव हमे बतला । 
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२१।१३ 


से भरण.पोपण ओर. प्रजापालन के कारय मे, म लोग, अधिक साम्य 
वाले, सुवण के समान कान्तिमान्‌ स्वरूप वाले, यज्ञपा्रं को नियम म 
रखने वाले ऋषिवजों के समान राज्य के प्रजाजनों के ओर अपने पराणो 
ओर वीं आदि को नियम मे रखने ओर पाटन करने वाहे उन सव 
आप लोगों को सवंश्े् स्वीकार करं । ओर अन्न की अकाश्ना करने वाले 
किसान निस प्रकार मेध के लने वाठे मरतों को चाहते हे ओर उसमे 
उत्तम जल ओर अन्न चाहते है, जिस धकार ब्रह्मज्ञान कँ इच्छुक जन 
उत्तम आराधनीय क्तानधरवचन चाहते, ओरं उसके णिग उत्तम विद्वानों को 
भाक्त करते है, उसी प्रकार हम रोग भी वृहत्‌ देश्य की चाहना करते 
इष मशंसनीय धन ओर उत्तम कार्यसाधक वर चाहते दं। 
ते द्शग्बाः प्रथमा य्॒ञूहिरे ते ने दिव्वन्ूपसो व्युटिषु । 
उषा न रामीर॑रूशेरपोखते महये ज्योतिषा श्यचता गोश्र॑संखा ॥१२॥ 
भा०-जिस भकार उपा रात्रिया को उज्ज्वल प्रकाशो सेदूरकर 
देती है, उसी प्रकार जो विद्वान्‌ सुरूप अति देदीप्यमान वड़े ्तानप्रकाशते 
युक्त ओर किरणों तथा जलो से युक्त सूर्य ओर मेव के समान पावनः 
ओर शान्तिदायक, हमारी अन्धकारमय अर्थात्‌ रमण.विखास आदि युक्त 
मन्ञानरात्रियो को दूर करते हे, वे दश इन्दियो को वशा करने हारे, उच्च 
कोटि के धिद्ान्‌ एरप उपासना करते ओर उपास्य परमेश्वर का मनन 
दारा साक्षात्‌ ्ान करते दै । वे उपाकाल के प्रादुर्मावों के अवसं भौर 
विरेष भक्ता के उद्य होने के कालं म इमं उत्तम रीति से वद्वि, अपना 


ते क्ोणीभिरख्णेणिनािभीं सद्वा चतस्य सद॑नेषु वावृधुः । 

निमेधमाना ऋ्रत्यैन पाजसा ख्चनद्रं वर दधिरे सुपेशसम्‌ ॥१२॥ 
भा घोर गजेन करने वाटे मेघ या भरबल वायुगेण जिस प्रकार 

खल्दकारिणी विधतो ओर अरुण, अर्थात्‌ सुब तर चमकते वाठे प्रकाशः 
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से जल के स्थानों अर्थात्‌ मेधों भे बल प्रकट करते है, ओर उत्तम रूपवान्‌ 
-वरण करने योग्य अन्न आदि सम्पदा को पुट करते ओर भवान करते 
उसी प्रकारं उपदेश देने वाले विद्वान्‌ गण नौर दुं छो रुलाने ओर 
श्रजाभां को सद्‌-व्यवस्था द्वारा पाप सँ गिरने से रोकने वाटे शासक ओर 
वीर्‌ जन, शब्द्‌ रने वारी वाणियों भौर आज्ञा से, या भूमिय भौर 
उसमे रहने वारी भ्रजाओं सहित, ओर प्रजाओं को जीवनमामै दशोने वाले 

गुणों खे, वेदं जान, सत्य, धर्म-ग्यवस्था ओर रार ओर रेच्य के 
सदन जीत्‌ स्थानें, विद्या के आश्रमो, राजसभां ओर शासकपदों पर 
बृद्धि को आ हों । वे वलवान्‌ अश्च सैन्य से, या सवे वद्‌ चे स्वाति. 
प्रायी वरू ओर सान से मघ क् समान शिष्या पर जानकी. आर्‌ शरन्रुजो 
पर शरा की, जर्‌ त्रजाजां पर्‌ उत्तम एेश्व्यो आर्‌ सत्यवचना की वर्षा 
करते इए, सबको अट्हादजनक सुवणं रजतादि ध्रातुमय, उत्तम ख्प दे 
सक्त सुवणादि, तथा वरण करने योग्य देश्यं ओर उक्तम नोभा, ओर पद्‌ 
फो धारण करं । 


ताँ इयानो सहि वरूथमूतय उप येढेना नम॑सा गरणीमलत । 
श्विता न यान्पञ्छ होतृनभिष्टय आठवतदव॑राञ्चक्तियावंसे ॥१४॥ 


भा०~-जिस प्रकार श्नरीर, वाणी ओर मन तीनों को वश करने 
बाला यजमान अपने काम्ययज्ञ को करने के लि होता आदि पांच 
ऋत्विजं को वेटाता दै, ओर अपने अभि सुख वेढे हओं को यज्खूप रथ 
क चक्र के समान यज्ञकर्म निर्वाह के ल्यि सज्नाटिति या भररित करता है, 
ओर निसं प्रकार उप्यक्त तीनों पर संयम करने वाटा पुरुप शरीर को 
धारणं करने वाले पांच प्राणों को अपने अभीष्ट सुख आरक्त करने ओर 
रक्षण, गति, ज्यापार आदि करने के छियि जपने अधीन भ्रां को करके 
रथया यन्तम रगे चक्रों के समान यथेष्ट माता ओर चलाता है, उसी 
कार धन्‌, सैन्य ओर मन्त्र तीनों कार के वलं को प्रा होकर जिन 


७द्धि, ` 


४१८ ` ऋ्ेदभाष्ये द्वितीयो ऽकः [अन्५वणदद्‌/ 
---------------------- 
पचि अपने से छोटे पद्‌ पर स्थित, राज्यपदों के धारण करन वारे अधि 


कारियों को रक्षादि कायं के ल्य अपने चारों ओर' स्थित चक्र याः 
पैन्यमण्डल के द्वारा सन्नारितं करे | वह उनका परा होता इभ रक्षाः 
करने के णये वदे भारी राज्य ओर सैन्य को सन्रारित करता है | हम 
जा ' रोग भी अपनी रक्षा के णि इस प्रकार के श्रु को नमाने बात; 
यल के निमित्त ही उसकी विनय से स्तुति धाना करं कि वह हमारी 
उस बरु से रक्षा करे। 
यथां रधं पारयथात्यंहो यया निदो सथं बन्डितारम्‌। 
खाच सा म॑रुतो या च॑ ऊतिरो षु जभ्र खसतिनिंगातुं १५।२६ 
भा०-दे विद्वान्‌ रोगो ! जो आप रोगो की रक्षणशक्ति, लानशक्ति 
मोर क्रियाशक्ति ओर सवको तृप जर असन्न करने की शक्ति है, जिससे 
साधक ओर आराधक को पाप से पार कर देने म स्थं होते हो, ओर 
जिससे समस्त निन्द्नीय कार्यौ को दूर करते, या निन्द्क जन ते प्रार्थी 
पुरुप को युक्त करते हो, अर्थात्‌ उसको निन्दको के गाल मे नहीं पने 
देते, बह आप रोगो की ज्ञान ओर मन््रमयी पालनकारिणी शक्ति हमे 
भा हो, ओर आप की उत्तम ज्ञानमयी भज्ञा वच्े के भरति ठंमारती मौ 


के समान प्रेमवती होकर, हमे भली अकार सभी कायौ म आ हे । 
इत्येकविश्षो बगैः ॥ 


र, [ २३५ ] 
गृत्समद ऋषिः ॥ अगान्नपदिवत्ता ॥ छन्दः--१ ५४५६) ७, 8, १०,१२, १२, 
१५ निच विप्‌ । ११ भ्राट्‌ विष्‌ | १४ व्रिष्ठप्‌ । २, ३, = मुत्‌ 
पक्तिः| ५ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ पंचदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
उपेमदक्ति वाजञयुवैचस्यां चनो दधीत नावो मिस अ+ 
अपां नपादाशुदेमा कुवित्स सुपेशंसस्करति जोपिंथद्धि ॥१॥' 
भार जो उरूप मन्न को भास करना नाहता है बह निस रकार 
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अल को उतपन्न ओर प्राप्त करने की क्रिया को कता, ओर जल को उपाय 
दारा आक करता दै, ओर वह एुरप नदौ के जल को वश करके अनन को 
ष्ट करता ओर प्राक्च करता है, उसी रकार ज्ञान ओर बल की इच्छा 
करने वाला पुह्ष वेद्‌ गाग भर युहमवचन के योग्य अध्ययन-अभ्यापन 
ओर ऊहापोह आदि क्रिया का अभ्यास करे | ओर वह उपदेष्टा सुश्च गुरु 
का प्रिय हितैषी होकर भेरी वाणियों के उपदेश को धारण क । जिस 
मकार अन्नाथीं करपक जलो के न गिरने देता हुजा शीघ्र क्रिपा करता इभा 
अन्नादि की पि को वहत उत्तम वना ठेता दै, उसका सेवन भी कर रेता 
है, उसी भनार अपने प्राणों ओर वीथो कोन पतित होने देने वाला 
बीर्रक्षक व्रह्मचारी शीघ्र ही ज्ञान ओर वल की दृद्धि करता इआ, बहत 
उत्तम ज्ञान ओर शारीरिक बल को प्राक्च करता है, ओर उसका वह उत्तम 
रीति से सेवन भी करता है । ‡ 
इमं खंस्मे छद्‌ त्रा खतं मन्तं वोचेम कुबिद॑स्य वेद॑त्‌ । 
शयां नपादसुैस्य सहा विश्वान्यो सव॑ना जजान ॥ २॥ 
` भा०-समस्त संसार का चलाने वाला, उसमे ज्यापक ओौर उसका 
स्वामी परमेश्वर, जञ के वीच पाद्रदित नाव के समान सबको पार 
उतारने वाला, अपनी महाप्राण शक्ति के महान्‌ सामध्य से समस्त उत्पन्न 
होने वाले लोकों ओर प्राणियों ओर संसार के समस्त पदार्थो को उत्पन्न 
करता है । वह ही इस महान्‌ प्राणवर को वहत खों म जानता, धारता 
ओर बदा करता है | उसी. परमेश्वर के वणन करने के णि हम लोग इस 
भप हदय मँ स्थित सुखजनक ओर उत्तम रीति से सु-विचारित विच्रार 
को बाणी दवारा प्रकट करं 1 
समन्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः सं॑परानमूवे न॑ः पृणन्ति । 
तम्‌ शचि शुच॑यो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्थुरापः ॥ ३॥ 
भा०-- जिस भकार कुठ नदियां एक साथ मिदर चरती है, जौर 
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दूसरी ` नदियां अकेली ही चरती द, जोर वे सव मिरकर एक महान्‌ 
सखुदर को प्रती दं, ओर सव उ चरो ओर से ननिये आ मिरु भौर 
चारो ओर दी रहती दँ । उसी प्रकार कद पाथना ओर स्ुतिकीर 
भां एक साथ मिलकर प्रञ्ु की उपासना रती हँ ओर कद अरग २ 
दूसरी ्रद्वयुक्त परजा वे सब दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर को स्तुति 
से पूण करती ह, उसकी महिमा बद्ाती द । तधा उस अति पवित्र, 
देदीप्यमान, , कृति के परमाणुं, रोको ओर अनाथ के वीच स्वयं नष्ट 
न होने वाले परमेश्वर को, पवित्र चित्त होकर उपासव प्रजा उसके आश्रय 
पर स्थित हों, उसकी उपासना करं । दसी भक्नार गुणों से सखद घिया 
गुणों मं समान पतियों को पूणं कर । पुरुप स्वथं आधर हँ लिया मिलकर 
उसको पूणं करती ह । खियां दो मकार से प्रघ होती द । ऊख खियां स्वयं 
इच्छापूर्वक स्वयंवर कर छेती है ! दृसरी च्ियां पित्ता आदि द्वारा पतियों 
को माष होती दै दोनों द्ञाओं मे वे मान आद्र सहित, एवं समान कोटि 
के विद्या वर गुणों से अनुरूप पतियो को ही वे पराक हों । घुरुष भी शनि 
अथात्‌ पवित्र, धर्मात्मा, ईमानदार, उख्य रूप यश्च वटे, वीर्यौ ओर 
भाणो का नाश न करने वे ब्मचारी, ओर जानो के पालक हों । ते 
धुरो को ही खियां सब प्रकार से अपना आश्रय बनाया करं । 


^ 3 ॥ 4 4 [५ 
सणुकरोभिः शिकमी रेवदस्मे दीदायानिध्मो धरतनिर्शिगप्सु ॥४॥ 


भा०--शद्धजर बाष्प जिस प्रकार मेघ में स्थित वियत्‌ को भा 
दोते दै, ओर वित्‌ खूप अग्नि कां के विना भी स्वय कामान्‌, तथा 
दीषिघुक्त स्वरूप वाला होकर सेन करने वाठ जलो सहित चमकता है 
उसी अकार आक पतिया को भास करने बालीं, बिनयश्षीट, तथा.जन्छी 
भकार अपने वेद पर॒ अलंकार धारण करती हुः ओर र्जोधरमादि के 
*्नन्तर सखानादि से जच्छी भकार शध होकर खियां, उन अपने जवान 
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सर्पो को भराक्ठ हों । वे पति दाराओं मे सेचन करने योग्य वीयं को पुट 
करने हारे, परिपक्र-बी्ैवान्‌ सेचन करने योग्य शुद्ध वीय सहित विना: 
रत्रिम उपायों के ही स्वभाव से तेजस्वी होकर हमारे बीच देशर्युक्त 
होकर चमक ओर हमे भी उञ््वर करं । 
अस्मे तिखो अव्यथ्याय नारीढवायं देवीरिंधिषन्त्यन्नम्‌ । 
कृता इवोप हि ध्रखच्ं चप्सु स पौपूषे घयति पू्ैरनाम्‌ ॥५॥२२॥ 
भा इस व्यथानन देने योग्य दिव्य पुरुष के लिये, तीन प्रकार की 
दिव्य गुणों वादी नारियां अन्न अर्थात्‌ उपभोग्य पदार्थौ को धारण करतीं 
है, वे विवाेच्छुं नव च्ियां कृताशं अर्थात्‌ पूं विवादित अन्य लियो के 
समानं दी समान गुणों के पुरां को प्राच हों | वह नद उत्पन्न सन्तान 
जो परे सन्तान उत्पन्न कर चुकी दों देसी धाईयों के मी बुश्टकारक 
दुग्ध का पान करे । कामश्नाख की ट्षटि से मिन्न २ शक्तियों के आधार 
पर पुरुषों तथ। खियों के तीन २ प्रकार दं} उन्हीं तीन प्रकारो का यहां 
वणैन हे । इति द्वाविंशो वभः ॥ 
अशवस्या्न जनिमास्य च खंद्रेहो रिषः स॒म्पृच॑ः पादि सूरीन्‌ । 
ञ्रामासं पु परो ग्रप्मृष्यं नारातयो वि न॑शन्नातानि ॥ ६ ॥ 
भा०- दस गृस्थ मे अधे समान बक्वान्‌ सन्तान का जन्म हो, जौर 
उसको उत्तम सुख प्राप हो । हे गृहपति त द्रोह करने वाले हिंसक पुरुष 
से संत्संग॒ करने योग्य उत्तम विद्रान्‌ पुरुषों की रक्षा कर कि । घुरियों 
या किलेमे राजा के समानत भी नगरियों मे ओर गृहस्वरूप किलो मे 
सर्वोत्कृष्ट होकर रह । क्योकि शरुजन जिसे गिरा न सके देते चद्‌ घर का 
शतु भी नाश्च नहीं कर सकते । इस धर मे असत्याचरण ओर असत्यभा- 
पणादि रे कायं न इभा करं | 
खश्रादम सदुघा यस्य धेनुः स्वधां पीपाय सखभ्वन्नमात्त} 
सो अपां नपादूजयन्नप्स्वःन्तवखुदयाय विधते वि भाति ॥ ७॥ 
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== 
भा०- निस गृहस्थ के भपने घर से उत्तम दृध दोहने वाली गौ हो 
बह गोटुग्ध को पीता दै, ओर उत्तम तथा पाक आदि संस्कारो से संसृत 
भन्न कामोग करता है । बह दुग्ध का नादा न करने वाया घुर दूध 
की धाराओं मे बर की दृद्धि करता दुभा, विष सेवाकार्यं करने वाटे, 
वास योग्य धन देने योग्य भृत्यादि के ल्येभी विद्ेप खूप ते अच्छा 
भरतीत होता दै, उनको भी प्रिय माम होता है । 
यो अप्स्वा चिना देध्येन ऋतावाजख्ञ उर्विया विभाति। 
वया इढन्या जुवनान्यस्य घ्र जायन्ते लीरुधंश्च ध्रजाभिः ॥ ८॥ 
भा०--जो गृहस्थ पुरुप दुग्ध आदि पेय पदार्थो के होते सत्य निष्ट 
होता ओर निरन्तर विद्वानों से उपदेशा किये गणु पवित्र क्तव्यो ओर 
तेजादि से अच्छी प्रकार भकाशित होता है, उसङ़े ही अन्य उत्पन्न होने 
बाली सन्तानं शालाओं के समान ककती ह ओर उत्तम सन्ततिर्या सहि 
इसके गृह म नाना प्रकार की वेर तथा व्च आदि होते हें। 
ऋपा नपादा हयस्थादुपस्थं जिहान मूध्व वियुत वसनः । 
तस्व ज्येष्ठं महिमानं वद॑न्तीहिर॑एयवर्णा; परि यन्ति यद्वः ॥६॥ 
भा०--अपने शरीरो स्थित प्राणों ओर वीर्यौ को विनष्ट न होने 
देने वाले वीर्थपारक ब्रह्मचारी गृहपति, उपस्ेन्दिय का संयम करं । वे 
टिक मदृततियो के ऊपर होकर, उनका त्याग कर दोष तेज को धारण 
करं । बडे उत्तम स्वभाव ओर गुणों वारी सुवण के समान उज्वल वण 
ओर रूप वाली सन्तान उस भकार कँ बह्मचारिथों के सर्वोत्तम वदे भारी 
साम्य कोस्वयंमी धारण करती हुदै उन्हे प्राच हां । 
िरणयरूषः स दिर॑ए्यसन्टगपां नणत्सदु हिरण्यवः । 
हिरणयथार्परि योनिर्निषय दिररयद्‌। क॑दत्यन्नमर्म ॥१०॥।२३॥. 
भा०--निस भकार सुब क देने वाङ य? हितकारी जर आनन्दः 
दायक रमणीय पदाथ देने बाछे दानी दते है वे इस भरजाजन को गद्र 
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अदान करते दै, ओर जेते दित ओर रमणीय सुख देने वाले भस्म) 
मध, वियत्‌ आदि पदाथं इस भ्यश्च बते लोक को अक्षय अन्नादि भोग्य 
पदाथै देते ह, ओौर वे तेजोमय स्वाश्रय सूर्य के आश्रय पर स्थित रहकर 
यड दान का काय करते द । बह सूय भी स्वयं सुवणं के समान कान्ति 
वाटा, तेलःस्वखप, जलो को किरणों दवारा आकाश में बाधने बाला, वह 
डी सुवण ॐ समान वणं वाला दै, उसी प्रकार सृथ॑ के समान तेजस्वी 
गृहपति भी हौ । वह हित रमणीय स्वरूप हो, उत्तम रमणीय पदार्थो के 
देखने बाला यह सौस्य दः हो, प्राणों का रक्षक तेजस्वी {हो । सुवर्णादि 
टेशवये से पूणे शद मे रहकर प्रकट हो । इति त्रयोविो वर्मः ॥ 
-तदस्पानीक॒त चाड नामापीच्यं वधते नप्ठुरपाम्‌ । 
-यजिन्धते युडत्ः समित्था दिरएयवसं घृतमन्च॑मस्य ॥ ११ ॥ 

भा०~प्राणों ओर वीर्यो कान विनाश्च करने बाले ब्रह्मचारी का 
"वर ओर यख शोभा, ओर नाम स्थिर होकर वदृता है । जिस तेजस्वी 
-स्वरूप को इस प्रकार से सद्गुण ओर भी अधिक भदीश्च करते ह सका 
"खाच पदाथ अनि ॐ समान ही धृत से युक्त बर तथा पुटिकारक हो । 
क्स्म वंहूनाम॑वमाय सख्यं यकञेविधेषठ नम॑सा हविर्भिः । सं 

वेदं धाम्यन्नेः परि वन्द्‌ ऋग्भिः ॥१२॥ 

भा०--हम रोग वहतो के वीच मे सवकी रक्षा करने वाले, सबके 
मित्र, इस भसु की दानं, उत्तम सत्संग, ओर अन्नो से, जर नमस्कार 
हारा सेवा करं । गिरि शिखिर के समान उन्नत उत्तम पद्‌ को घच्छी प्रकार 
संशोधित क । चीरने योग्य का से अषि के समान इसको अनो हे 
श्ट कई ओर अर्चना करने योग्य गुणों ओर संस्कारों भौर उत्तम वचनो 
से उसकी स्तुति ओर अभिवादन करं । 
खरं घृषाजयन्तास गभस ह शिद्युधय तितं रिहन्ति। 

त 


~ 


सानु मार्ज दि्विषार्जि 


। 
लां श्पां नपादनभिम्लातवणाऽच्यस्यवह तन्वा विवेष ॥ १३ ॥ 
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भा<-जिस प्रकार वपां करने वाला सूय उन दिशाओं भारभ" 
अर्थात्‌ जल से पूण वायुमण्डल को उध्यन्न करता दै, ओर. वही रोर 
बालक के समान सञुदरादिसे रस का पान करता दै, उसको समस्तै 
दिशां अपना २ जलरस पिलती द, वह सृय॒॑वर्पाजलों का उत्पादकः 
होकर, क्षीण तेज न होकर, मानों अनि ओर विद्युत्‌ या धकाशसूप से 
इस जगत्‌ मे व्यापता है, इसी प्रकार वे वी्ैपेचकः पुरुप भी उन वरण 
करने वारी सहधमंचारिणी दारां मे ग्म को उतपन्न कं | वैभी 
भरथम वारक खूप मे टुश्च पान करते रहे हे । उन्हे उनकी माता, बड 
को गोभों के समान, दुग्ध रस पिलाती रः फिर पौत्र आदि होकर, 
अक्षीण तेज वाटे होकर, दूसरे २ हा से इस लोक सँ आते जाते रहेहै। 
्स्मिन्णदे परमे त॑स्थिवां समध्वस्मां 


भनि 
वे 


ह हे 


ति 


वि्वहा दीदिवांसम्‌ । 
श्रापों नप्र घतमन्नं वह॑न्तीः स्वयमत्कैः परि दीयन्ति यद्धीः ॥१५॥ 
भा०--सबसे उट पद्‌ पर स्थित, अश्चय ओर अमोव वीर्यो से 
से सव दिनों सू के समान चमकने वाले तेजस्वी घुरुष को स्व्यं वरण करत 
दरी सहधरमिणी जलस्वभाव दोकर, उत्तम खूपों से सुसग्जित होकर, 
आप से आप गुणों मे उच्छ महान्‌ होकर प्राक्त करती हे । विवाहं बधन 
से बाधने बाले उसके छथि धरतयुक्त पुष्टिकारक अन्न को प्राक् कराती है ॥ 
अरयौसमभ्ने सुक्लिति जनायायौसमु स॒घवद्धथः सुव्क्तिम्‌। 
विणं तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा वृददेम विदथे सुवीर: ॥१५॥२५॥ 
भा०--दे अमरणी ! नायक ! जानवान्‌ पुर ! जनो ॐ कल्याणः 
करने जौर सन्तान को उत्पन्न करने के लि उत्तम मूमि को. भाक्त होने 
वाठे कषक के समान ओर फेशवयेवान्‌ , गुणवान्‌ पुत्रो को पराप्त करने के 
च्वि उत्तम पापनिदृत्ति के चत बह्मचर्ादि को रा हुए त्को ज 
विदान्‌, गर आदि पाने जर ज्ञान से पू करते है, ' बह तेरे लियः बडा 
दी कल्याण ओर सुखजनक ह । दम उत्तम शुनो से क्त गृहस्य जनः 


अ°धासू०३६।२] वेदभाष्ये दितीयं मरडलम्‌ ४२५. 
भी कान श्राप करने के चि . तके बहुत उत्तम उपदेदा कर {: 
इति चतुर्वि शो वगैः ॥ 
& ॥६६॥ 
गृत्समद ऋषिः ॥ 9 द्रो मधुश्च । २ मर्तो माधवश्च । २ त्व रुक्र्च । ५ 
भिः राचिरच । ५ सन्द्रे। नभश्च । द मित्रावरुणौ नभस्यश्च देवताः ॥ बन्दः--4 
४ स्वराट्‌ तिष्ट । ५, & भुरिक्‌ विषटप्‌ |; २, ३ जगता ॥ पट्च सक्तम्‌ ॥' 

दभ्यं दिन्छानो व॑सिष्ट गा अपोऽ्ं्नसीमविंभिरद्रभिनैर । 
पिवेन्ध साढा श्रतं वधट्‌कृतं होजादा सोम प्रथमो य ई चिषे ॥९॥, 

भारे रर के पार्क ! शासन किया जाता हुभा ओर वदता 
इआ म्रजाजन तेरी बृद्धि के लिव दी भूमियों को वसावे, उनमें तरसे । 
नेता लोग प्रजा के रक्षक मेधो के समान जल्धाराजं ओंर स्रनों के 
बहाने वाले पतों द्वारा जलो को प्राक्त करं । हे देशर्यवान्‌ राजन्‌ ! जो 
वु.सवसे अथम, सख्य रूप होकर सवका स्वामी है वह॒ त उत्तम रीतिं 
से अदान क्रि वा छः हिस्सों मे कि गये पष्ट कर को उत्तम रीति से 
या वेदाज्ञा के अनुसार कर छेने वाटे अधिकारी या कर देने वाले भजा- 
जन से प्रास्त करके, पेश्वयै को ओपधिरस के समान प्राप्त कर, उपभोग 
कर्‌, ओर रार का पाटन कर । 
यजेः सम्मिश्लाः पृषतीमि छऋषटिथियामज्छुध्रासो अशिषु 
उत । अस्य॑ वर्हिैरतस्य सूनवः पोत्रादा सोम पिवता 
नरः॥ २ 

भा०-जिस प्रकार समस्त संसार का भरण पोषण करने वाले सूय 
से उत्पन्न वायुगण, सबको पविन्र करने वाटे मरकाश के बल से जल का ` 
पान करते हे, ओर वे यो से अच्छी प्रकार मिलकर भूमि को सेचन 
करने बारी जरुधाराओं ओर वेग से जाने वारी विज्यं से जपने जाने 
के अन्तरिक्षमा् मे शोभायमान होते इए, चाहने बाले कृषकों के निमित्तः 


भि 
दि 
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उनके अतिग्रिय होते, इसी मकार हे उत्तम एसो ! हे नायको | भाप 
खोग भी. सवका धारण पोषण करने वाले राष्ट्र के पति राजा के पुत्रके 
समान होकर रार ॐ सज्रारक होभो | आष लोग उत्तम आसन भौर 
`ृद्धिशीट प्रजाजन के ऊपर साधिकार विराज कर, पदित्र ज्यवहार्‌ से 
श्यं का उपभोग करो, ओर रेशव्ैयुक्त राज्य का पालन करो] ओर 
भाप लोग दान, मान, सत्कार, परस्पर सत्संगों से अच्छी प्रकार मिल 
शुरुकर, नाना शखवपिणी ओर शतुनाश करने वाली सेनाओं सहित भति 
शोमायुक्त होकर मौर धतिष्टा सूचक चन्दो, पदको फ वीच अतिप्रिय 
होकर रदो । 

अमेव नः खदवा त्रा हि गन्तन नि वर्हिंषि खद्तना रसिन । 
अथां मन्दख जुज्ञपाो ग्रन्ध॑सत्वदैवेधिज निभिः ख॒मद्॑एः ॥३॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग उत्तम नाम, ख्याति ओर 

-अरशंसा से युक्त होकर अपने आश्रयगृह के समान निर्भय होकर, हमारे 
पास आभो । उत्तम शासन ओर बृद्धिशीर धजाजन के उपर अध्यश्च ओर 
उपदेष्टा रूप से विराजो, ओर्‌ उत्तम उपदेश, आक्ञाए्‌ प्रदान करो । ह 
सयं के समान तेजस्विन्‌ ! अज्ञान के विच्रेदक ! तू भी सुल ओर उत्तम 
गुणवान्‌ सहयोगी जनं, ओर उत्पादक विदुषी छिरो, ओर ज्यवहारकुशल 
` विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषों सदित, अन्नो का सेवन करता हुआ त्च, स॒भ्रसन्न 
होकर रह । 

श्रा व॑क्ति देवौ इ विध यत्ति चोरन्दतनिं ष॑दा योनिषु त्रिष। 
परति वीहि प्रस्थिते सोभ्यं मधु पिवाश्नीघ्ठात्तव॑ भागस्य 
"दप्युहि ॥ ४॥ ॥ 

भा०--हे मेधाबिन्‌ ! हे उत्तम २ घुत्र, यश्च, ओर देशव आदि 

` पदार्था की ऋमनाओं को करने हारे ! हे दानशील ! तू सुख देने वाटे 
"उत्तम णो को ध्वारण कर । ओर उनका सत्संग कर । तु. तीन योनिरयो 
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अर्थात्‌ माता, पिता, भोर जाचा्य उनकी शिक्षा से रिक्षित होकर मादू- 
मान्‌, पितरमान्‌+ ओर आचार्यवाचू हो | अपने से उच्छृ पद्‌ पर स्थित 
माननीय पुरुप के समीप जा, उस$ सत्संग से ओपधिरसों से युक्त मघु 
कै समान भद-रोगहारी उत्तम क्ञानङप मधुर उपदेशा का पान कर, 
ओर अश्चि के धरने के स्थान चृट्दे से निस रार अन्न पकाकर उसते 
वृष दते दं उसी प्रकार प्रति अंग मे द्ुकने वाले क्षिष्य को धारण करने 
वाटे आचा से तेरे अपने सेवन योग्य सेवा छपा, ओर क्ञानांश से त्‌ 
चष हो| (२) इसी धकार राजा विव्रिध देश्य से प्रजा.राष्र को भरमे 
से विर है । व धरिजयेच्युक वीरँ को आज्ञा दै, वैतनादि दे । शतु, मित्र, 
उदासीनं ऊ उपर षरिराजे । चद्‌ कर आने वाठे का युकावला करे ६ 
देशव खय मधुर एक को भोगे या देशवरयनुक्त राज्य का पालन करे । द्धि 
क समान तेजस्वी तथा सेना को धारण करने वाले वीर पुरुष से अपना 
पष्ट प्राक्च करके तृक्च हो । 
"यष स्य तें तन्वो चम्णवधैनः सह श्रोज॑: प्रदिवि व!होर्डितः। 
तभ्य खतो म॑घवन्तुभ्यमाभर॑तस्त्वम॑स्य ब्राह्मणादा तृपत्थिव ॥५४ 
भा०-उत्पन्न पुत्र जिस रकार अपने हरीर से उत्पन्न होता, धनेशवय 
को बदाने वाटा, वर पराक्रम स्वखूप होकर माता पिता के बाहुओंमया 
गोद मे लिया जाता दै, वह पिता ॐ दारा पाछित पोपित होता दै, उसी 
भकार हे उत्तम रेशवर्यं वारे राजन्‌ ! यह पुत्र के समान अभिषेक द्वारा 
भराश्च प्रजाजन तेरे शरीर के समान विस्तृत राट से उत्पन्न होकर तेरे धनै- 
श्वय को वदने वारा दै। वह शत्रुओं ऋ पराजय करने वाला बल 
पराक्रम स्वरूप होकर सुतर दिनं तेरी बाड़ओं पर पालनीय पुत्र के समान 
ही रखा जाता है | यह प्रजाजन माता द्वारा जने गये पुत्र के समान तेरी 
ही बुद्धि फे स्यि हो, ओर तेरी ही बुद्धि के छ्ि इसका सव भकार भरण 
' पोषण क्रिया जाय | जर त्‌.ही इसके “वदा' मर्थत्‌ धन-ओौर-विक्ान से 
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उतपन्न होने वाले देश्चयै ओर -विकलान के स्वासी घुरुपन्सौ से इसका पाटन 
ओर उपभोग कर, ताकि यह भनाजन ठृ सन्तुष्ट होकर रहे । 
जुषेथौ यज्ञं बोध॑तं हव॑स्य मे खतो लेत चिविदः पूया श्रु 
अच्छा राजाला नम॑ प्त्यादतं प्रणादा पिबतं सोभ्य मधु 
॥ ६ ॥ २५॥ ७॥ 

भा०--हे उत्तम गुणों से चमकने वाटे राजा रानी के समानस 
रुषो ! आप रोग मेरे ग्रहण करने योग्य क्वान के सर्संग योग्य दान का; 
भेम से सेवन किया करो | जव ज्ञान का देने वाखा विद्रान्‌ अच्छी प्रकार 
विराजे तव आप दोनों विनयपू॑क उसके समश्च आकर उत्तम प्रवचन; 
करने वाटे विद्वान्‌ से पूतं दरानों से सेवन की ओर प्रवचन की गयी 
वेद्बाणियों का अच्छी प्रकार ज्ञान करो । ओर शान्तिदायक, अन्न के 
समान मध्र, अप्रकट, रिष्यि के योग्य प्म" अर्थात्‌ वह्मज्ञान का अर 
मकार रहण करो । इति पञ्चवि्ो वर्थ; ॥ 

इति सस्षमोऽभ्यायः ॥ 


्रथाएमोऽध्यायः 
१ [३७] 
शृत्समद ऋपिः ॥ 3४ द्रविणोदाः ५ अभिनो । ६ श्रमश्च देवत। + 
चन्दः-- 9, ५ निचृन्जगती । २ जगती । ३ ॥ जगती ४, ६ भक्‌ 
† १ त्रिष्‌ ॥ पड्चं सक्तम्‌ ॥ 
मन्दस्व होजादनु जोषमन्ध्रसो ऽध्वर्यबः स पूर्णां वग््ाक्िचम्‌। 
तस्मा एतं भर॑त तद्वशो ददिहौत्ात्सोमे द्रविणोदः पिव॑ ऋतिः ६ 
भा०-दे धनों ओर जानां के देने हारे ! त दानशील से श्रीति ते 
दिये वान से अन्न जादि भोग्य पदार्थो का र्ठ कर तृप्त ओर आनन्दित 
इमा कर । हे अपनो हिसा न चाठने वाड जर प्रजा के पीड्नादि भीन 


चाहने वारे भजास्थ धुरो ! वह ज्ञनेशवय का देने वाखा पुरूष, घृत कोः 
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चाहने वारी अभ्नि के समान पूणे आसेचन या पुष्टि ओर. दान चाहता है। 
हे प्रजाजनो ! उसको उकके अमिलपित कामना, योग्य , पदा्थ॑ भाल 
कारभो । बह दालसील घुरुष है । हे दव्यो के दान देने हारे ! वृ दानशीक 
कार देने वाले विद्वान्‌ से जान ओर रेश्वय॑॑प्राघ्ठ करके 
-राजसभा क सदस्या सहित ऋतुआनुसार ओपधिरस के समान केशवं का 
पान, उपभोग ओर पाटन कर | 
यमु पूवम तदं इवे सदु हव्यो ददिर्यो नाञ्च पत्य॑ते । 
अध्वयुंभिः ध्रस्थितं खोस्यं मधुं पोत्रा्सोम द्रविणोढः पिद 


ऋतभिः॥२॥ 

भा<-जिसक्छौ मैं प्रनाजन पहटे उत्तम खूप से स्वीकार करं उसको 
यह सव कर आदि प्रदान करूं । वह ही दानश्तील पुरुष स्तुति करने 
योग्य है। जो ध्रसिद्ध खूप से रेश्र्यवान्‌. या पालक वनता ह । हे धन 
ओर ज्ञान देने हारे ! अपना ओर प्रजा का विनाश न चाहने वाटे भजा- 
जनों से उत्तम खूप से प्रवयुत ओर नियम क्ये, अभिपिक्त राजपद के 
योग्य, तश्रा सधु के समान प्रजागण से संगृहीत रयं ओर अन्नादि रस 
को, राजसभा के सदस्यों सहित, पवित्र तनिष्ठ पुरुष के ग्रहण करके 
उसका उपभोग ओर पाटन कर । 
मेदन्त॒ त वर्यो येभिरीयसेऽरिरयन्छीव्छयस्वा वनस्पते ॥ 
छायुया श्रष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्रात्सोमै द्रविणोदः पिव 
ऋतुभिः ॥ ६॥ 

भा०-हे वनां ओर सैन्य गणों का पाटन करने .हारे ! तेरे राज्य के 
अा्य॑भार के उठाने वाटे कार्यकत्ता लोग हदय सं राजा ओर भरना दोनों 
के भ्रति सेह को धारण क | जिन से तु प्रजां का नाश न करता हुमा 
शासन युक्त ठो सके । त्‌. इसी भकार से बराबर दद्‌ हो । हे शधो के 
धर्षण करने मे समै ! तू सबसे चेल करके ओर सत्र भ्रकार से उद्यम 
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करके, राज्य-कायभार को पने उपर उठाकर, नेता या नायक कै कां 
से ज्ञानवान्‌ राजसभा के सदस्यों सहित रेश्व्यं॑का उपभोग ओर 
पारन कर । ध 
अपोद्धोत्रादुत णोत्राद॑म्तौत नष्रादजुषत भरे हितम्‌। 
वीयं पात्रमरककमभ॑त्य द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदसः ॥ ४॥ 

माररा को देशव देने ओर राष्ट के कार्यकर्ताओं के वेतन देनेः 
नौर राट्‌ रेश्वयै का भोग करने बाला पुरुप, दान देने ओर कर आदि 
खेनेके काते रा्रका भोग ओर पाटन करे | कण्टकशोधन ओर धरम- 
पारन की पवित्र व्यवस्था से स्वयं सुप्रसन्न रहे अन्यो को प्रसन्न करे। 
ओर नायकं बनकर इष्ट पदार्थं प्रात कराकर, हितकारी अन्न आदि पदारथ 
ऋ सेह से सेवन करे । देश्यं ओर ज्ञान के देने वालों का पेमपात्र होकर 
बह चतुथाश् का, जो कि सवते अधिक छद्ध ओर सदा वते रहने बाख 
है, ओर जो राजा का पाटन ओर त्राण कर सकने कै सोम्य है, उस 
चतुयै अंश का स्वयं भोग करे । 
वाच ययय नृवाह॑शं रथं युजायानिह वौ ठिमोच॑नम्‌ । 
पृङ्क्तं हवीणि मधुना हि कं गतमथा सो पिवतं वाजिनी- 
चस ॥ ५॥ 

भाते वाज अर्थात्‌ वेग, वल, टेशव्यं ओर संग्राम आदि करने 
की शक्ति या सेना को वसाने वाले स्वामी जनो ! आप दोनों आज वेग 
वान्‌ अश सदित जाने वाटे, द्र देश मे जाने ओर परवा देने वे, 
नायक पुरुषों को ढो ठे जाने वले उत्तम वेगवान्‌ रथ को जोडा करो 
इसमे ही आप दोनों का वित्रिध भकार के कं से खक्त होना सम्भव है। 
आप दोनों छेने देने योग्य पदार्थो ओर अन्नं को मधुर पदाथ से संयुक्त 
करो । इसीलिवे इस भजार सुखप्रद स्थान को जाया करो । ओर दष 
मकार उत्तम ओपधि रस जर देशय का सेवन करो । 
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० न. 
जोष्यशेठमिघं जोष्याहंति जो ब्रहम जन्थं जो 
विष्वभिरवि्वौ। ऋतन वलो म उशनेव ई 


& 


हविः ॥ ६॥ १॥ 

भा क्ानवन्‌ अग्रणी नायक ! निस भकार अघ्नि समिधा 
अथात्‌ काष्ट को सुख से छेता, उसको जला देता है उसी प्रकारत्‌भी 
उत्तम दसि या कान्ति के उत्पाद्क साधन या क्रिया का सेवन कर्‌ | 
अन्न, जिस रकार दत आदि की जाति चाहता है उसी भकार तू भी 
आद्रपूलक सच्कार आदर दान को स्वीकार कर । तृ. जनों के हितकारी 
उत्तमं अन्न ओर वेदान का सेवन कर । ओर तृ उत्तम स्तुतिवचन का 
सेवन कर । हे प्रजा के वसाने बाठे ! तु.समस्त गुणां ओर भ्यवहारों की 
कामना करता हुआ, सव अधिकारियों सहित, कामना करने बले, तथा 
अपने से गुणों ओर अनुभवो मे बड़ों को ऋतु अनुसार उत्तम अन्नादि 
पदार्था का उपभोग करा । इति प्रथमो वर्मः ॥ 


[ ३८ ] ५ 
गृत्समद ऋषिः ॥ सविता देता ॥ बन्दः--?, ५ निचत्‌ ्रिष्प्‌ । २ त्रष्ठष्‌ 
३, ४५६५ १०, ११ विराट्‌ तिष्ट । ७,८ स्वरट्‌ पृक्तिः 1 
& मुर्‌ पकिः॥ एकादशरच सूक्तम्‌ ॥ 

उटु ष्य देवः सविता खाय शश्वत्तमं तदपा वद्विरस्थात्‌ । 

सूनं देवेभ्यो वि दि धाति रत्नमथाभ॑जद्व तिदय स्वस्तो ॥ १॥. 
भा<-बह सव जगत्‌ का श्रकाश्चक, सूरय के समान सब जगत्‌ का 

येरक ओर उत्पादक परमेश्वर, संसार को उवयन्न करने के छिथे तदचुदल 

कमशीर होकर, ओर सदा से इस जगत्‌ को उडाने ओर धारण करने 

शरा दोकर भी, जगत्‌ क सुख दुःख आदि से ऊपर उठा इञ है, बह 

दाशी जीवों ॐ ट्य रमण करने योग्य जगत्‌ को विरचता है । ओर 


ष्ये 


दितीयोऽषटकः (अ०८१०२।४ 
ति 
स्वयं उस जगत्‌ को अपनी रक्षा मे स्वीकार करे उसे ङशल-कषम बु 
दृशा मे रखता है | 
'विभ्वस्य हि शर्य देव ऊर्ध्वः धर वादव पृथप॑छिः सिसति। 
आपश्चिदस्य तरत त्रा निचरा यं जिद्धातो! रजे परिज्मन्‌ ॥२॥ 
भाग सवते ऊपर विराजने वाला सर्वाध्यक्च परमेश्वर समसत जगत्‌ 
ॐ शीघ्र सन्नारन नौर सुख फे लिय, अति विस्तृत हाथों वाला होकर्‌, 
मानो अपनी बाहुं को दूर २ तक फैला रा है | इसी कारण जल 
धारां उसके शासन मे रहकर सर्वत्र अति छद करने वारे होकर सथ 
ओर क्रीड़ा कररहे दै, ओर उसी के शासन म यह गतिमान्‌ बादु भी 
आकाश मे क्रीडा कर रहा है | 
आशुभिंशछिदयान्व सचाति नूनमदीरम्दलमानं देतो । 
अदयै छिन्नय॑यौ अञिष्यामनुं तं संचितु्माक्याग॑त्‌ ॥ ॥ 
भा०--बह परमेश्वर जिन पुरुषां को व्यापनशील सव श्रकारते 
अद्ध उपायो से सक्त कर देता है, उनमें से निश्चय से अपते समीप आने 
आले पुरुप की आत्मा को खूव आनन्दित जर दपित करता है । ओर 
` साक्षात्‌ मेघ के समान दयालु आनन्द्वन भु स्वरूप को प्राक्च होने वाटे 
पुस्पं कर भ्रमु को भा करने की इच्छा को भी यह्‌ नियम से पूण करता 
है । ओर उस सर्वोाद्क भ्रु के चत उपासना आदि अनुष्ठान करने 
के अनन्तर ही सव बन्धनो से छंदाने वारी मुक्ति भी प्राच हो जाती है । 
पुः समब्यद्धित॑तं वय॑न्ती मध्या कर्तोन्यैधाच्खकम धीरः । 
उत्छंदाय।सथादुथ,तूर्दधररम॑तिः सखिता डेव आगात्‌ ॥ ४॥ 
भा०--विस्छृत जगत्‌ को व्यापने वाली शकृति वार २ इस विस्तृत 
` जगत्‌ को अच्छी भकार व्यापती दे, ओर जगत्‌ को रती ओर संशारती 
ह, ओर उस जगत्‌ के बीच धारण करने मे समर्थं परमेश्वर शक्ति से 
करने योग्य कमव को सव प्रकार से धारण किये रहता दै | वह 
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अरुयान्धकरार्‌ को दूर करॐ़े समस्त भङृतिजन्य संसार के उपर शासक 
रूप से स्थित रहता है । वधी पतभ को मी विदिधि विभागों भ बाटता 
खर धारण करता हे । हषो सवका प्रकाशक भौर सर्वो्पाद्क तथा 
भति अधित जानवान्‌ होकर सर्वत्र व्यापक होकर रहता है | 
-नानौकौ खि दौ विदमायुविं तिष्ठते भ्भवः शोको अनः । 
वयं माता सनव भागमा्ादन्व॑स्य केत॑मिषितं सवित्रा ॥५॥२॥ 
भा०--ज्सि मकार दवारो से वेश करने बाला असि अथात्‌ सु 
का, मभाव्रह्मली तेज नाना घरों मं ओर समस्त पाणि्यो को विदोष रूप 
से भ्यापता है, उसी भकार अस्मि के समान चमकने वाटा, समस्त जगत्‌ 
का उत्पत्तस्थान, तेजःस्वख्प, सव द्वारो अर्थात्‌ मार्गो से व्यापक परमेश्वर 
नाना लोकों जोर समस्त जीवसंसार को वा करता है । जिस भकार 
माता अपने दत्र को सवसे उत्तम पदार्थं देती दै ओर उत्पादक पिता द्वारा 
इस पुत्र का ्ान-रिक्षण आदि कार्यं उसके वाद्‌ देना अभी होता है, 
उसी भकार सव जगत्‌ की माता परमेश्वर उत्पन्न जीव संसार को सवते 
उत्तम सेवने योग्य देश्वयं प्रदान करता है भौर उस सर्वोत्पाद्क परमेश्वर 
दारा ही दस जीवसंसार को ज्ञान भी निरन्तर अनुद्ूल रूप से भरित 
करता है 
समाववर्ति विष्ठितो जिगप्विश्वैां कामञ्चर॑तासमाभूत्‌ । 
शवो अरपो वितं दवित्यागादयुं वरतं संितुदव्य॑स्य ॥ ६ ॥ 
भा०- विद्वान्‌ युरूप संसार के विपम मार्गो पर विजय करता हु, 
िम्बिजय दे इच्छुक वीर राजा के समान, विदोप मान आद्रपूद॑क स्थित 
होकर, रिक्षा भाप करके समावत्तन द्वारा रौर भाता है । बह समस्त 
चरने वाछे भाणियों भौर सेवकादि का परमात्र होकर घर मे आकार 
रहे । बह नित्य नियमपूर्वकं कायं करने हारा होकर धमं के निपरील कमे 
: जीर. जान को, बिगड़ जल के समान त्याग कर प्रकाश ख्प मे स्थित 
¦ सती, सू केत का अनुकरण करे । 
३८ द्धि 
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त्वया हितमप्यमप्स भागं घन्वान्वा खंगयखो वि तस्थुः 
वनानि. वेभ्य न्‌ किरस्य तानि वता वस्य सतितुभिनन्ति ॥५॥ 
भा०-दहे विद्वन्‌. ! त. समीप भाष प्रजाजनों म भाच करने योगब 
सेवनीय, अंशको स्थापित कर, गगण मस्देश म जिस प्रकार जल को 
हदते २ क्षिरा करतें उसी प्रकार रशवं जौर ज्ञान की खोज,लगाने 
वाटे जि्ञासु लोग क्ञान-जः से दुक्त युरुप को वित्रिध प्रकार से प्रा (| 
ओर सोनी लोग अपने प्राणों के लिये सेवनीय कानों ओर धका ओर 
भोम्य पदार्था को प्रा हों । ञान ओर देये के दाता, देवान्‌ विदान्‌ 
शुरु के उन नाना बरतो? नियमों का कोद कमी नादया न करे, नहीं तोदे । 


याद्र्‌(ध्यवर्णा यानमप्यमनिशितं निमिपि जञरुराणुः । 


विश्वा . मातारुडा तजमा पशगोत्स्थशो जन्मनि ` सविता 
व्याकः ॥८॥ 
भा<-जस प्रकार जगत्‌ को घेर रेने वाला रात्रिका का 
अन्धकार, ` सृथास्त होने पर, शीतरु तथा सेवनीय, जलमय सथुद्र को 
भर भूभाग को वेर ठेता द, ओर अण्डों से उसन्न समस्त पक्षिगणः तथा 
पञ्चगण भी अपने गन्तव्य गृहं या बाडों मँ लौट आते ह, फिर वाद्‌ मँ 
भातःकार सूयं सव स्थानों ओौर सब प्राणियों को विह्ञेप खूप से प्रकट 
फर देता है, उसी प्रकार अज्ञानां का वारक आचारं ज्ञानमय अन्धकार 
ˆ कारम पाटन करता हा, शरण मे आने वाढे दिष्यों से आराधना 
` करने योपय होकर, सुखदायी तथा भाणो के टिभे हितकरं रण को रान 
कर । तव “मात्ताण्ड' अर्थात्‌ सूयं के ` आश्रयः पर जीने वाठ समस्तः जन 
` भौर चधओं से देखने वाटे विवेकी घुरप. अपने गन्तम्य आरणः को श 
हते हं ।  ौर वह सवका आक्ापक तेजसी घुरुप सवं स्थानो जीर संव 
"` उसपन्नं होने 'वाठे प्राणियों को ्यवस्थित करे । इसी भकार परम्वर भी 
अर्य म सवकी रक्षा करता हुआ संौरम्भ मँ विश्च -को.धकटं करतां दै । 
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न यस्यन्द। वर्णान सिचा वतमयमा न मिनन्ति ख्द्रः। 
भ 


नारातयस्तजचिदं स्वस्ति हुवे ढेवं सवितारं नमोभिः ॥'६॥ 
भा०--जिषकी नियम-अ्यवस्था कोन विद्यत्‌, न जल, न मेधं 
न समुद्र, न वायु ओर न नियामक सूरन जीवगणं ओौर न शन्रुगण ही 
तोड़ सक्ते दै, उस इस साक्षात्‌ सर्वोरपादकं, सर्वप्ररक, सर्व॑भ्काशक 
परमेश्वर की हम नमस्कारो से अपने कट्याण के लि प्राना कर | 


भग1चय जयन्तः पुरान्ध नराशंस प्ास्पतिनों अव्याः । 
। व र क व [ब 
काये वायस्य खङ्गे र॑याशां प्रिया देवस्य सवितुः स्यम ॥१०॥ 


मा०-देश्वयैमय, सुख कल्याण के दाता, ध्यान करने योग्य, समस्त 
जगत्‌ को धारण करने वा परमेश्वर का हम स्वयं ज्ञान पाक्त कर भौर 
अन्यो को उसका कान देने वाले हों । वह सव मनुष्यो से स्तुति फिया जाने 
योग्य पालक प्रु हम जीवों की लोर वेद्वाणियों की रक्षा करता है | 
ओर उत्तम देशव के प्रा होने पर जर समस्त पञ्च आदि सम्पदाओं के 
भराप् होने पर म स्ोत्पादक सर्वपरकाशक, सर्वप्द्‌ परमेश्वर के भिय 
होकर रहें । १ 
श्स्मभ्यं तद्दिवो अद्भयः एयिव्यास्त्वय। दत्तं काम्यं राघ 
श्रागत्‌ । शं यत्स्तोतृभ्य आपये ˆ भवत्युख्शंसाय सवित- 
जरे ॥ ११ ॥ ३॥ £ 
भा०-दे .सर्वोत्पादक, सरवप्रेरक परमेश्वर ! त्रे हरमे आकार से 
, अन्तरिक्ष के भौर प्रथिवी से वह॒ चाहने योग्य जल, अन्न, सुवणं रज्नादि 
। धनै दिया है,. वह हमे परा हो । जो विद्वानों को शान्हिदायक ओौर 
कल्याणकारी हो, आ द्विद्ान्‌ `एवं बन्धुजन के छ्यि शान्तिदायक हो 
बहुत. से प्रहसित: विद्योपदेश करने वाङेगुदजन को शान्ति, सुख देने 
बाङ़ा,हो ।-इति तृतीयो वरैः ॥ ठ क नि स 
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गृत्समद शिः ॥ भ्विनो देवते ॥ चन्दः--१ निचत्‌ भनिषटप्‌ | ३ मरार 
त्िष्ठप्‌। ४, ७, ८ त्रिष्टुप्‌! २ युरिकि पक्तिः| ५, ह स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ 
शरष्टचं सूक्तम्‌ 

भ्राव्ारोत् तदिदं जरेणे गर्ैव वृत्तं नििपन्तमच्छं । 

ब्रह्माशैव विदथं उक्थशासा दूतेव हव्या जन्या पुरा ॥ १॥ 
भा०-हे खी पुरषो ! आप दोनों उत्तम दो उपदेशक की न्याह 

उसी अथ जथात्‌ भ्रा करने योग्य परम तत्व ब्रद्म का उपदेश करो । 

जिस भरकर गीं का जोढ़ा चक्ष का आश्रय लेता है उसी भकार तुम दोन 

इक्ष के समान आश्रयरूप खजाने के स्वामी को सदा प्राक्च करो | यक्त 

जिस प्रकार दो व्राह्मण वेदो क सूतो के कहने वाले होकर वेदमन्त्र का 

उचारण करते है उसी भकार आप दोनों क्ञान उपदेशा करने के अवसर 

भे वेद्‌ के उत्तम वचनं के कहने वारे होकर उपदेश्च करो । ओर जिस 

भकार युद्धो के अवसरों मे संधि-नग्रह कराने म ङश ओर जनो ॐ 

हितकारक तथा बहुत से पुरां के त्राण करने वाले दो दूत अपना संदेश 

कते दै, उसी प्रकार त॒म दोनों उत्तम वचनों दवारा पुकारे जाने योग्य 

होकर, उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाछे ओर बहुत पदार्थो के रक्षक एव 

बहुत पदार्थो क स्वामी होकर जीवन यापन करो । 

आतयो रथ्यैव जीराजवं यमा वरमा सचेथे । 


भेन इव तन्वाश्श॒म्भ॑माने दम्प॑तीव क्रतविढा जनेषु ॥ २॥ 
भा०-हेवर ओर वधू ! रथ मे लगने योग्य दो अश्वो के समानया 
रथ में लगने `वाले चरो के समान एक साथ मिलकर भातःकाल सेः 
छायो भं भ्या होकर, वीयैवान्‌ वीर होकर, न उत्पन्न अनादि धौ 
-आत्माओं क ` समान परस्पर एक दूसरे के अपर भरमयुक्त होकर, यम 
नयस जितिन्दिय ्ोकर, ओष्ट काय॑ ओर धन को मास करो । मौर हम 
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वोनों एक दसरे का मान आद्र करने वाके दो खी घरुपों के समान था 
मेना नामकं दो पक्षियों के समान शारीर से शोभायमान ओर भाद 
पति-पली के समान दाम्पत्य सम्बन्ध का पाटन करने वारे होकर, सब 
मनुष्यों के बीच यज्ञ आदि उत्तम कमं ओर श्रेष्ठ ज्ञान का लाम करके 
परस्पर मिलकर रहो । 
शङ्गेव नः अश्मा गन्तमवाक्‌ छफाविंव जश्चुराणा तरोभिः । 
चक्रठाकेण भरति वस्तोरुखार्वाञ्चां यातं रथ्यैव शक्रा ॥ ३ ॥ 
भा दो सींग जिस प्रकार सवसे आगे बदकर विरोधी को मारते 
या आगे वदे रहते हँ उसी प्रकार हे वर वधुभो ! तुम दोनों भी गिरि. 
शिखरो के समान मारे वीच में प्रथम, उत्तम, अगण्य होकर जीवन 
भ्यतीत करो । दो खुर या दो पैर जिस भकार शरीर के नीचे रहकर वेगो 
से जने वाके द्योते है उसी प्रकार आप दोनों मी परस्पर मिलकर, एक 
दूसरे का आश्रय होकर, दुःखों के पार जाने के साधनां से जाते हुए ओर 
सवका पालन पोषण करते इषु आगे वदो । ओर श्रतिदिन चकवा-चकवी 
के समान ही उक्तम सुन्द्र वचन वोन हारे ओर रथ भं जड्ने वाऊे 
उत्तम वैं के समान शक्तिमान वलवान्‌ होकर आगे की तरफ 
बदृते जाओ । 
नावेव नः पारयतं य॒गेत्र नभ्थव न उपधीव श्रधोव। श्वानेव 
ना अ्ररिषिरया तनूनां खगलेत्र विलसः पातप्रस्मान्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे वर-व्ुओ ! आप दोनों मिरुकर दो नावो के समान 
मारे दोनों ङो को दुःख ओर कर्तव्य सागर से पार करो । रथम कगे 
जूं के समान या जूओं मे जडे अश्वो के समान, रथचक्र के केन या 
नाभीमे लगे दण्डां ॐ समान, रथ के बीच भाग में भार के सहने बाले 
बगल मै रगेदो दण्डां के समान भौर रथ के उप्र लगे रोहेकेदो 
हालं क समान हम संकटो से पार करो । ओर दोनो दि बाये.चरबे 
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बारे“ दो ऊत के समान रक्षक रहकर हमारे शरीरो काः कभी. हिंसने नः 
करते ह्‌, कन्धों पर कगे कवचां केःसमान हमारे शरीरो का नाशन 
होने देते हं म विविध प्रकारके नादाकारी विपदा से वाभो तिर 
तिधाज्ञया नद्येव -सीतिरक्ती इव चलता यातमर्वाक्‌ । हस्त 
विव न्वेशम्भ॑विष्ठा पदेव नो नयतं वस्यो अच्छं ॥ ४॥ ४) 

भा०-आप दोनों उत्तर-दक्षिंण की.या पूर्वपश्चिम की दो समान 
जरा से रषटित होभो । दो नदियों के समान वेग से जानेया परस्पर 
मिरकर रहने वारे होभो । दो आलो के समान एक पदाथ को एक खूप 
से देखने वे, परेममय होकर, दरोनशक्ति से युक्त अर्थात्‌ विवेकी होकर 
आगे जाओ ओर हमे जगे ठे चलो ! ओर आप दोनों दो हाथों के समान 
ओर दो पैरो ॐ समान शरीर के चयि शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाठ 
होकर म उत्तम २ धनों दर्यो को प्राप कराओ । इति चतुर्थो व; ॥ 
्रोषठाविव मध्ाखे वदन्ता स्तनाविव पिप्यतं जीवसतै नः । 
नासैव तस्तन्धो रक्तितारा करणीविव सधरुत भृतस॒स्मे ॥ ६॥ 
` भा०-खखल क गें के समान मधुर वचन बोलते इए, वर्चो को 
स्तनो के समान हमे जीवनदृद्धि के लि पुष्ट करो । दोनों नाको के समान 
हमारे शरीर की रक्षा करने हारे ओर दो कानों के समान हमारे बीय 
उत्तम रीति से श्रवण करने बाले होकर रहो । 1 
दस्तेव शक्ति्भि संन्ददी नः क्तामव नः सभजतं रजसि । 
इमा गिरौ श्रभ्विना युष्प्रयन्तीः च्णोत्रेणेव स्वधितिं सं 
श्िंशीतम्‌ ॥ ७॥ 

भाम दोनों हमारे बीचमें दो हाथों के समान शक्तिको 
धारण करने बटे रषटो । 'भौर जिस भकार आकाश र भूमि अपने बीच 
समस्त रोको या शल्कं या. जरु को घारते हे उसी अकार आप दीर्न 
द्यो ओर बर वीयः को अच्छे. रकार भाक्ठ करो जोर पराप कराभो । 
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छ न 
ड वायु-भश्निःके समान एक दूसरे के उपकारक खी रपो ! आप दोना के 
कतन्यों को .वतखाने वारी इन वाणियों को, हथियार के शरण के समानः 
अधिक उज्ज्वल करने वाले गुण ओर कायं से आप खोग ओर धिक 
सीर््ण ओर उर्खल करो । 
कतानिं वामश्विना वधेनाति ब्रहम स्तोम गृव्समद्‌ासो शक्रम्‌ । 
तानिं नरा जुजुणाणोपं यातं वृहदधेम चिदे सुवीरः ॥८॥५॥ 
-भा०- हे विद्वान्‌ खीं णुदपो ! एवं अश्वादि वेगवान्‌ साधना के 
श्वाभियो | उत्तम हर्पो ओौर सुखो को चाहने वाले या उत्तम भ्रवचनों 
इर्पित होने वाले विद्धान्‌ पुरुप, तुम दोनों कीं शक्तियों ओर वो को वदान 
बटे. सधनो को, वेदोपदेश ओर देश्य को, तथा स्तुति वचन को करं । 
उनको दे नायक नायिके ! तुम दोनों प्ेमपू्वकं सेवन करते इष परस्पर 
समी -. रह १. आगे. वदो । हम रोग उत्तम वीरो ओर वीयेवान्‌ पुत्र 
खन्तनादि से ` युक्त होकर बहुत उत्तम ज्ञान विक्तानः. का उपदेश, कथो- 
पथन ; ओर तुम्हारे गुण वणैन कर । इति पञ्चमो वभः ॥ 
। [ ४० | 
गृत्समद ऋषिः ॥ १--६ सोमापूषयावदितिश्च देवता ॥ चन्दः--१, ३ 
त्रि्प्‌ ॥,२ विरट्‌ विष्टुम्‌ । ५५ ६ निचत्‌ तिष्ठ्‌ । ४ सराट्‌ प्तिः ॥ 
॥ षट्च सुक्तम्‌ ॥ 


सोमापूषणा. जन॑ना रीणां जन॑ना डवो जन॑ना पृथिव्याः । 
( ॐ, $, ॥ ॥ ५ = ५ ॥ 3. १ 
ज्ञातो विश्वस्य भुवनस्य गोपो देवा ऋऋृएवन्नख्तस्य नाभिम्‌ ॥१॥. 
भा०-सोम अर्थात्‌ . उत्पादक पिता ओर “पूपा पोषक माता दोनों 
(नाना मकार की पशु-सम्पदा्ों के ओर नाना देश्र्थो के उत्पन्न करने वा 
होते हे । ओर वे दोनों सू के समान तेजसी पुरुष ओर प्रथिवी के 
ससान विस्तृत घर का आश्रय ओर उसके. समान बीज को धारण कर 
उत्पन्न, करने बाकीः मात्‌ शक्ति, के भी उत्पन्न करने वाके होते दै । डेः 
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दोनो समस्त उत्पन्न होने वाले जीवों के रशा करने वाठे होते है | उन 
दोनों को विदान्‌ रोग कमी नाशन होने वाङ सन्तान प "असत" का 
केन्र या उत्पत्तस्थान वनाव, मान ओर जार्ज । भरजातिर्खतम्‌ | शत० ॥ 

सोमः-(१) स्वावैम एषा इति तस्मात्‌ सोमो नाम | शत० 
१।९।४।२२॥ वह पुत्रोतपादक खी जौर देशचयोत्पादक भ्रा मसी हीषै। 
फसा कहने वाला पुरुप सोम है 

(२) सोमः राज्यम्‌ आदत्त ११।४।३।३॥ राजा वै सोमः .॥ शत० 
११।४।३।३॥ सोमो राजा राजपतिः ॥ १४।१। ३।१२॥ स यदाह सन्ना इति 
सोमं वा एतदाह । गो° पू० ५।१ ३॥ क्षत्रं सोमः ॥ टे° २।३८॥ प्राणः. 
सोमः रा० ७।३।१।२॥ रेतः सोमः कौ० ५ ३।७॥ सोमो रेतोऽदधात्‌ 1 
सै १।६]२॥ सोमो वै ब्राहमणः । ता० २२।२६।५॥ 

पषा--इयं वै पूषा । इयं हीदं स्व युष्यति यदिदं किञ्च । श्चत०† 
४।४।२। २५ ॥ इयं वै प्रथिवी पूषा । शत० २।५।४।७॥ प्रजननं वै 
पूषा श् ० ५।२।५।८॥ प्लवः पूषा ठेर २।२४॥ पूषा भागटदुघः २।३।९।४।३॥ 

सोम राजा है, वीय है, वीयैवान्‌ छुप हे, व्राह्मण ह । दसी भकार 
पूषा प्रथिवी दहै, माता दै, पञ्च-सम्पदा ६, ओर राष्ट मँ करसं्रही अधि- 
कारी भी पूषा है। देह मे- पराण ओर अपान सोम.पूषा है, शारीर कै. 
भौर प्रथिवी मे सु्र्णादि के समान रवि हँ । छक्रवीज ओर डिम्ब दिव 
भौर प्रथिवी हे । उसपनन गर्भ खवन है । कामनाशीर खी रुप भा 
उत्पादक तत्व “देव हें | ? 
हमो देवो जाय॑मानौ जुषन्तेमो तमसि गहलामज््टा। _ 
आभ्यामिब्दः कफामस्वन्तः सोमाषभ्य जनन्यां ॥२४ 

भाय दोनां खी घुरुष एक दूसरे की कामना करते इए, एक 
दूसरे क गुणां को धकारित करने वाछे सन्तति रूप से. उत्पन्न होकर रहं 
तो सभी विद्वान्‌ जन उनको भी परेम करते है । वे दोनों अग्रीतिजनक. 
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अन्धकारो अथात्‌ शोक दुःखजनक कारणों ओर काले कमो का विनाशः 
कर । इन दोनों सोम जौर पूपा अथात्‌ उत्पादक ओर पोपकं पति पत्ती 
खूप गृहस्थो के साथ मिलकर, इने द्वारा ही अद्धान विपत्तिमय अन्ध- 
कार का नाश करने वाला विद्वान्‌ पुरुप ओर चर्यवान्‌ राजा, गृह वनानि. 
बाली भूमि स्वरूप कन्याओं म परिपक् वीय को उत्पन्न होने की ग्यवस्था, 
करे | वाटविवाहों को सर्वथा रोक दे । 
सोमापूषणा रज॑सो विमान स्च॑क्ं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 
विषु्लं मन॑खा युज्यं तं जिन्वथो दृषा पञ्च॑रदिमम्‌ ॥३]. 
भाञ-एर्प ओर खी दोनों वीर्यं ओर रज दोनों के आश्रय पर- 
निशेष प से वनने वाले, सात धातुओं के चक्रों चाले, विश्व अर्थात्‌ जीवः 
के रहते जस्रा ना नहीं होता देखे, योनि ओर रोको मँ आने जाने 
वाले, मन के द्वारा संचालित होने वाले, भाण, जपान, उदान, ज्यान, 
समान इन पांच प्रकार कौ रासों या प्रवर्तक दाक्तियों से युक्त, या नाक, 
कान, त्वचा, आंख ओर रसना इन पांच क्ञनेन्द्ियोख्प किरणों से; 
युक्त रमण करने योग्य देह को पुष्ट करं । 
दिव्यन्यः सद॑नं चक्र उच्चा पुंथिव्यामन्यो अध्यन्तरि्त । 
तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुचं रायस्पोषं वि ष्य॑तां नाभिमस्मे ॥४॥' 
भा०-उन पूर्वं कहे सोम ओर पषा अर्थात्‌ पुरुष भौर खी दोनों म 
से एक ज्ञान, पेपणा, कामना ओर लोक व्यवहार ऊंबा स्थान करता है, 
ओर दूसरा भागी अर्थात्‌ खी प्रथिवी मे अभ्नि के समान या अन्तरिक्ष 
म विचयुत्‌ के समान अपनी स्थिति करे । वह गृहस्थ का सर्वाश्रय होने 
से एथिवी के समान जौर पाटक पोपक होने से अन्तरिक्षगत वायु के. 
समान रहे | बह पति के अन्तःकरण में निवासं करने से मी “अन्तरिक्ष 
मँ रहती है । वे दोनों हमारे लि स्वीकार करने योग्य बहुत से धनादिः 
बहुत भकार के भञ्नादि से पूण, देशय. घुटि या इद्धि करने बाछेः 


ॐर्‌ उछवेदभाष्य द्वितीयाऽषटकः [आअ० ८ब०६।६ 
1 
-छख्य केन्‌ को हमारे उपकार के छिपे वाये । (२) देह पक 
-माण मू मे. रटत है, दूसरा अपान नितस्व या नामि सै नीचे रहता 
है, तीसरा अन्तरिक्ष" अर्थात्‌ देह के वीच के खोखले भागने समान खूप 
से रहता है । वे दोनों इन्द्रियों की रक्षा करने वाटे, उत्तम अद्गपाचक, 
कान्ति के पोषक नामि भाग को वाधते हे । उसको दद्‌ करं । 


विश्वान्यन्यो सुव॑ना जजान विश्वमन्यो श्र॑शिचक्ताए पति । , 
-सोम।पूषणावव॑लं धियं मे युवाभ्यां विश्वाः पृत॑ना, जयेम ॥४॥ ` 
भा०--जिस रकार सू गौर एथिवी दोनों मे से एक प्रथिवी सव! 
पदार्थौ को उत्पन्न करने से “सोमः है, वह सव गकार के भूतो ओर 
-भाणिों को उत्पक् करती हे ओर दूसरा ` सबको. काश दवारा दिखाता 
इभा प्रा होता दे, उसी मकार .युरुप ओर खी दोनों में से माता उत्पादकः 
शने से सोमः है, वह समस्त सन्तानो; को उत्पन्न करे, ओर दूसरा पुरुष 
`सब गृहस्थ के कार्यं को देखता, उस पर निगरानी रखता इजा, मावे ।` 
-दले दोनो उत्पादक ओर पोषक माता पिता युचः खरप क धारण करनैः 
योग्य कर्मो की रक्षा करं । हे खी रुषो ! तुम दोनों के द्वारा हम रोगः 
सब मनुष्यों पर विजय कर, सवे ऊंचे होकर रहं । ८२) अपान सव 
रसो को उत्पन्न करता, पराण ज्नेन्दियो से देखता ओर वागी से बोरता, 
है । मेरे देह के कम॑ या व्यापार को दोनों चलाते, सव देहो पर उन दोनों 
के बल से हम उंचे रहते है । 
चिं पूषा जिवन्तु विश्वमिन्वो रायि सोमं रयिपतिंकेातु । 
मैल्‌ देव्यदितिरनर्वा देम विदय वीराः ॥ ६॥ ६॥ 
भा०-पोषणकन्तौ सुरष सव भकार की , वाधा जर , वाधक 
"शशभ का नाश्च करने वाला होकर गृहस्य के ध्वारण पोषण; क्तम्य को 
-बदावे । उत्पादक माताः देशय की पालिका होकर देश्यं को धारणां करे । 
-कामना करने हारी, उत्तम गुणोंसे युक्त खी माता होकर पुत्रो काः पान 
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करे ओर बह विरोधी जन से रहित हो । हम उत्तम वीैवास्‌ होकर. 
ज्ानसम्पदा भे जर युद्धो भौर यज्ञँ म बडे ज्ञान ओर वेदादि. का उपदे 
करं । (२) अपान धारण शक्ति बद़ाता दै, ओर वीर्यं “रयि” स जदं 
वेह का पालक होकर इसका धारण करता है । "अदिति" अथोत्‌ अखण्ड 
चेतनादाक्ति तेजोमयी होने से "देवी, है, वह निर्बाध, सर्ोँपरि, स्वत 
डोकर सबको [पालती है । हम उसी की खूव ` चर्चां करं। 
इति षष्टो वगः ॥ 
[ ५९] ४; 
गृत्समद ऋषिः ॥ १, २ वायुः । ३ शृदरभयू । ४--६ मित्ावरुगै। । ७--१ 
अनिन । १०--१२ इन्रः १२--१५ विरेदेवाः । १६--१८ सरस्वती । 
१६२१ वावाएथिव्यो दविधा वा देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ६, १०, 
3१० १३; १५, १६, २०, २१ गयत्री | २, ५, €, १२, १४ निचृद्‌ 
गयत्री | ७ त्रिपादुगायत्री । = विराड गायत्री । १६ अनुष्टुप्‌ । १७ उध्िक्‌ । 
१८ बृहती ॥ पकीवरात्य॒चं सक्तम्‌ ॥ ध 

वायोये ते सहस्िणो रथ॑ सस्तेिरा गहि । 

नियुत्छन्त्सोम॑पीतये ॥ १॥ य 

भा०-हे वायु के समान बलशालिन्‌ ! जो तेरे सहसरं सैनिकों तथा 
सहलो फेश्र्यो के स्वामी महारथी पुरुप है तू. उनके सित, खूब युद्ध 
करने.वाके सेनिकों या रथँ मे नियुक्त अश्वो का स्वामी होकर, देश्य के 
पालन ओौर उपभोग के लिय आ, परा हो| 
{, चियुत्व॑न्वायचवा गं्॑ययं शुक्ो श्रयामि ते। 
८ , गन्तासि खन्वतों ग्रहम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे उत्तम योद्धा से युक्त सेनापते ! वा उत्तम. यम-नियर्मो 
से युक्त उनके पालन करने वाछे जितेन्द्रिय ! बलवान्‌ ओर क्ञानवान्‌ 
रुषं ! आप आभो । यह नँ शीघ्र कायै करने म छाल, सेनिक ओर 


धष ऋग्वेदाय दवितीयोऽषटकः [ अन्डाव०७प 


छद्रवित्त भर तेजस्वी शिष्य होकर तेरे द्वार को पाक्त होता ह । मौर 
भाप भी देशवयै देने वाटे भ्रजाजन तथा खान करने वाले लातक के गृह 
को भास हों | समावत्तन काठ मं लातक गुर को गृह पर बुराकर 
मावाये की पूजा, आद्र सत्कार करता है । 

शुकरस्थाय गवांशिर्‌ इन्द्र॑वायू नियुत्वतः। 

श्रा यातं पिव॑तं नरा ॥ ३॥ 

भा०- मेघ ओर वायु दोना जिस रकार रक्षो किरणो से युक्त तथा- 
किरणों के आश्रय खूप तेजसी सूयं को प्राक होकर भूमि पर आश्रित 
जर कापान करते है, उसी प्रकार दे मेष ओर वायु के समान दानशीरः 
भर बलवान्‌ दुरपो ! आप दोनों, नियम-ग्यवस्था वाख भवन्धक भौर 
वाणी के प्रधान आश्रय अर्थात्‌ आक्ञापक, तेजस्वी सुरूप के समीप आओ} 
हे नायक नेता पुरषो ! आप प्व पर स्थित या गौं से प्राक्च होने वारे 
शद्ध वर्वध॑क दुग्ध जादि ओर नोपथिरसों का पान करो 1 

अयं वाँ मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऋतावृघा। 

ममेदिह श्वतं हव॑म्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे मित्रके समान खेही छुरुप ! ओर वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
खीजन ! आप दोनों सत्य को बढ़ाने वाले, सत्य से वदने बाले, जल भौर 
धन की इद्धि करने बाठे होवो । ह खी पुरुषो ! तुम दोनों का यह उतपन्न 


सौम्य पुत्र हयो | ओर जप दोनों मेरा रहण करने योग्य वचनः 
श्रवण करं । 


राजाजावनंमिदुहा शुवे सद॑स्युननमे। सहसनस्थुण श्रासलाते ४।७॥ 

भा०-हे भजाओं के रंजन करने वारे, गुणों से शोभा पाने वाले 
उत्तम राजा रानी, रानां सचिव, युर शिष्यो ! एवं खी रुषो ! भाप 
दोनों परस्पर द्रोह न करते हु, उत्तम स्याथी. तथा सहो स्तम्भो वाके 
धर तथा सभा-भवन मे, किराजो, रहो, आश्रय खो । इति सकमो वैः 1 
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। = 

ता ख्नाजा धृताछती ्रादित्वा दादुनस्परती । 

सचते शरन॑वह्वरम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--वे दोनों खी पुदष सूयै-चन्द्र या सूयं-वि्त्‌ के समान तेजस्वी 
"एवं सन्नाट्‌ अर्थात्‌ चक्रवर्ती, राजा के समान सवके शास्ता हों । धृतयुक्त 
भन्न का सेवन करं । अदिति अर्थात्‌ सुतर के रयि दितकारी एवं एक 
दूसरे को स्वीकार करने वाठ, दान करने योग्य धनैशवयं के पाक 
पति-पत्ती कुटिलता या चोरी, ठका छिपी के भावं से रहित होकर 
"परस्पर किसी भकार छर कपट न रखते हुए संगत होवे । 

॥ [4 

गोभ॑दू वु नात्याश्वावद्यातम्िना । 

वतीं रद लृपाय्य॑म्‌ ॥ ७॥ 

मा०--हे एक दूसरे के हदय में व्यापने वाले, टो को रुलाने ओौर 
-मर्यादाभों को पालने वारे होकर, बहुत सी गौवों से युक्त, अश्वो से 
युक्त तथा भनुवयों के पालन करने योग्य व्यापार को किया करो 1 
न यत्परो नान्त॑र श्रादधरैदूषरवस्‌ । टुःशोखो मत्य रिपुः ॥८॥ 

भा०-हे धनैशवरयो की इष्टि करने वाठे, वर्षणश्ील उदार एुरषों 
"को वसाने वाले, वरवान्‌ पुरुपां के ब्रीच में स्वयं रहने वाटे वीर रुपो ! 
आप दोनों ! रेषे माग पर च्छं जिस पर न दुर रहने वाला नौर न बीच 
भ रहने वाल दुष्कीक्तियुक्त शत्रु आक्रमण कर सके ॥ 

ताज आ वोखहमणश्विना रथि पिशङ्गलन्दशम्‌ । 

धिष्या। वरिवोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे अश्वादि के आरोही पुरुषां के स्वामियो उत्तम. खी पुरुषो ! 
हे इद्धिमानो ! उत्तम आसनो के योग्य ! वे जाप दोनों उत्तम सेवा नौर 

६ = तै 

धन को श्त कराने वाटे सुवणं के समान दिललाई देने बाठे रेशवय॑ को 
रभ भ्रा कराओ । 
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इन्दो छग सहद्धयमभीषदपं चुच्यवत्‌ । ` 
स हि स्थिरो विच्॑ष॑शिः॥ १०॥ ८॥ ; {9 
; भा९-देशव्ैवान्‌ -शुहन्ता वीर पुरुष सूं के समान तेस, सव. 
मागैभकाशक होकर बड़े भारी विद्यमान भय. को खकावला कफे दूर 
कर देता है । क्योकि वह ही स्थिर, अन्त तक उदरने मे: समरथ, विविध 
उपायों को देखने ओर दिलाने वाला; ओर धिविध गजा का सवामी 
है । इव्यष्टमो वर्मः ॥ ४ 
इन्द॑व मूृव्ठय।ति जो न न॑ पश्चादघं न॑रात्‌। 
द्रं भवाति नः पुरः ॥ ११॥ 
भा०-जौर जव देशर्यवान्‌ शवुहन्ता वीर राजा, अपना आत्मा 
-ओर यसु परमेश्वर हमे सुखी करता दै, तवर हमे पीछे ओर आगेसेभी 
-पापः नहीं रुगता,. पापाचरण हम तक नहँ पुनता ओर साथ ही हमारे 
भते ड स्व सल काण सो । 


इन आशाभ्यस्परि सरवौभ्यो अभयं करत्‌ । 

जेता शत्रून्विचषशिः ॥ १२॥ 

! ; ` भा--वह देशचयैवान्‌ सवका द्रष्टा परमेश्वर जरं ओर विविध 
विद्वान्‌ म्यो का राजा सव भीतरी ओर बाहरी शतुओं को जीतने 
हारा है । बही समस्त दिशाओं से अभय करे। 

सि = १, (1 
` विश्वे देवास आ्राग॑त शृणुता म॑ इमं हवम्‌ ॥ 
पदं वरिरनिंषीदत ॥ १३॥ 
भारे समस्त विद्वान्‌ सुरषो ! उत्तम ज्ञान भौर द्वयं के देने 

: वाले पूज्य पुरषो ! आप रोग आदये । यह उत्तम आसनं है इस पर 

; आकरेःविराजिये 1 हे अध्यक्ष उरुषो ! यड दृदधिशीर प्रजाजनन का राष्ट 
दै इस पर आप उष्यक्च रूप से रहं । मेर उत्तम बवन, काः रवण करः] 


लि 
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" तीवो जो मधुमाँ अयं नदेन मत्सरः । 
एतं पित काम्य॑म्‌ ॥ १४॥ 
1०--हे विद्वान्‌ घुरपो ! आप लोगो का यह हर्ष को उत्पन्न करने 
वाला आनन्द्‌ ज्ञानविज्ञान से युक्त है । भौर विज्ञान ओर सुखो के देने 
वाले, वि्ान इद्ध ओर धृनसुम्पनन पुरपों के. वीच मे हे | इस कामनाः 
योग्य का पान करो, भोगो । 
इन्द्रज्येष्ठा मस्द्रणा देव।खः पूष॑रातयः । 
विषते भमं शता दम्‌ ॥ १५॥ ६ ॥ 
भ०--दे विद्वान्‌ मनुष्यो ! हे वीर वलवान्‌ घुरुषगण ! आप रोग 
देदव्वानू ओर ज्ञानवान्‌, घुरपों को अपने मँ सवशर बनाकर धारण 
करने वाटे, दानशील ओर स्वयं यु्ट या सम्पन्न होने पर दान देने वाले 
या पौपकं राजा, पिता, जाचा्यं आदि को अन्न, कर आदि देने बाले या 
भरूमि क अनुसार दान देने वाङे ओर भूमि से द्रव्य प्रास्त करने वाः 
ह्येवो । आप मेरे वचन का श्रवण करो । इति नवमो वर्गः ॥ 
श्मस्वितमे नदीतमे देवितमे सर॑खति । 
अश्रशरस्तां इव स्मघि प्रश॑स्तिमम्ब नस्छाधे ॥ १६॥ 
भा०-हे शिक्षा देने वाली आाचार्याणि ओर हे मातः ! हे अध्यापन 
करने वालों मे सवते श्रेष्ट ! हे उपदेश करने वालों मै सभ्से अधिक. 
पूज्य ! हे विद्यादि दान करने वाली लिथों में" सर्वश्रेष्ट ! हे उत्तम ज्ञान 
वाली ! हम उत्तम ानोपदेश ओर प्रवचन से रहित अकुशल, मूख, 
वालक के समान है । हम उत्तम क्तानोपदेश कर 
` त्वे विभ्व। सरखति छितयूषि देयाम्‌ । 
शन्तु मत्स्व ध्॑जां देवि दिदिडदि नः॥ १७॥ 
“ भा०- हे उत्तम ज्ञानवारी विदुषी लि ! त्ञ.विदुषीं के आश्रय .पंरः 
ही हमारी समस्त आयु भौर जीवनसुखं जधरित ह |. व्‌ सुल गर शानः 
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देने वारे ज्ञानी पुरुषों के बीच मेँ आनम्दित हो ओौर हमारी सन्तान शने 
` उपदेश कर | 
इमा ब्रह्म॑ सरति जषस्व वाजिनीवति । 
या ते मन्म॑ मृल्ससदा ऋतावरि छियः देवेष जहति ॥ १८॥ 
भा. हे उत्तम विज्ञानयुक्त विदुषी लि ! हे देश्य अन्न, ज्ञान भौर 
बल युक्त ! हे सत्याचरण, उत्तम ज्ञान, धनैश्वर्य अन्नादि को स्वीकार 
करने वाली ! तू ये उत्तम ज्ञान जौर रेच्य शरक कर, सेवन करं | जिन 
-मनन करने योग्य, मन के प्रिय पदार्थो को, विद्वान्‌ होकर आनन्द्‌ प्रसन्न 
रहने वारे विद्वान्‌ जन, विद्वानों मँ परवान करते जोर स्वथं छते है । 
भेतौ यस्यं शम्भुवा यबामिद्‌ चंसीमडे 1 
चश्च च हव्यवाहनम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-हे सूर्यं ओर भूमिके समान प्रकाशको, सेचको, भौर 
` उत्पादको ! आप दोनों सस्संग, दान, उपासना आदि उत्तम कर्मं भौर 
-ग्थादि यज्ञ के कार्थं के छि जगे बद | आप दोनोंको ही हम हस 
निमित्त अच्छी भकार बरण करते है ओर दसौ काथं के लिये अणी नायक 
-का ओर भराय ज्ञान जोर उत्तम अज आदि पदार्थं को धारण करे वाड 
“विद्वान्‌ षुरुष का हम वरण किया करते है । 


॥ 


दयावा नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ । 

यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ॥ २०॥ 

भासय के समान दोनों ही तेजस्वी ओर प्रथिवी क समान 
` विश्यारु ओर सर्वाश्रय होकर, उत्तम ज्ञान ओर छभकामना मे एक दूसरे 
का स्पशेया आलि या दान भअतिदान करने वाटे, इस नाना सुखो के 
साधक उत्तम गृहस्थ, सत्संग, उपासना आदि उत्तम कम॑ को विदान्‌ 
सपो के बोल म स्थापित करो । 
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त्रा वामुपस्थमदुहा वाः सं।द्न्तु यज्ञियाः। 

इदा सोभ॑पीतये ॥ २९१ ॥ १० ॥ 

भा०--दे उत्तम खी पुरुषो ! आप दोनों के समीप ही आपकी दस 
उपा्थलत या ग्रह मे, परस्पर द्रोह न करने बारे, परस्पर सत्संगमें 
प्वराजनं वारे वा सर्वोपास्य परमेदवर के उपासक, वा विद्यादि दान 
करन न शल रुप ओपधि अन्न ओर पेदवर्य के पान या उपभोग के 
¶ल्यं आदुरपूवक विराज । इति दामो वर्भः; ॥ 

| ४२ | 
गृत्समद न्धषिः ॥ कार्पन्जल इनवन्दरो देवता ॥ दछन्दः--१) २, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
वच सक्तम्‌ ॥ 

कनिनरद्ञ्जष भल्ुवाण इयति वाचमरितेव नावम्‌ । ससङ्ग- 
लश शुनच भवखिमात्ठाका चिदभिमा विश्या विदत्‌ ॥१॥ 

भा०-हे शक्षिदाणिन्‌ ! वा पक्षी के समान निःसंदाय होकर वृर र 
तक मण करनेहारे विदन्‌ ! या पक्षी के समान आकारावत्‌ सर्वोपरि 
मागं से जाने मे समर्थं ! खेवट जिस धकार नाव को चराता है, उसी 
भकार आप भी उपदेश करते हुए या आज्ञा पदान करते इए, अधीन 
एष्य( के भ्रति विद्या का भवचन या अध्यापन करते हृ, क्िष्य को 
पवया मं उत्पन्न या निष्णात करने वाली उसे विद्या-सम्बन्ध से नया जन्म 
देने वाली बाणी का श्रदान कर ओर आप उसके भरति शभ मंगलजनक 
होवो । कोई किसी भकार का भी तिरस्कार सर्वसामान्य से आने वाला 
लल्े भास न हो| (२) परमेश्वर ओर आत्मा के पक्च म~ परमेश्वर ही 
हमारी अथ्ञापक वाणी को प्रकट करता है एवं वेद का उपदेश करता है 
वह शक्तिमान्‌ शान्तिदायक होने ते “दकुन' है । पापनाश्षक कल्याणजनक 
ष्टोनेसे सुमंगर° है । कोई भी “अभिभाः तिरस्कार या असनि आदि उस्‌ तक 
हीं परहैनते । वह सवते परे ओर ॐंचा दै । जीवात्म जन्म को लेता, है | 

२९ द्धि, 
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वाणी बोरता है । अंग देह से युक्त होने ते सुमङ्गल" दै । कोद बाहरी 
ल्योति या नाशकारी शक्ति या आवरण उस तक नदीं पचता । 
(शकुनिः'--शाक्रो्ु्नेतुमात्मानम्‌ , शक्तोति नदितम्‌ इति वा, शक्नोति 
तकित॒म्‌ इति वा, सर्वतः शंकरोसत्विति वा शक्तोतेवां । 
"मङ्गलः मंगटं गिरतेः, भृणात्यर्थे, गिरत्यर्थान्‌ इति वा, मङ्गल- 
मङ्गवत्‌ । मन्यति पापमिति नैर्ताः । मां गच्छत्विति वा । 
त्वा श्येन उद्वधीन्मा खुपणां मा स्वा विद दि प॒मान्वीरो श्रस्ता। 
पि्श्ामनु दिशं कनिक्रदत्छमङ्गलो भद्र वादी वदेह ॥ २॥ 
भा०--हे शक्तिशाखिन्‌ ! परजाओं को श्ान्तिदायक पुरुष { वाज भौर 
गरड जिस प्रकार निवल पश्चि को मार डारता है उसी पकार वाज के 
समान जाक्रमण करने वाखा वेगवान्‌ जश्वारोदी शच तक्को न मारे । वेग 
से जने वारा रथी मी तक्षेन मार सके । वाणादि शो से सुसनित 
शवुओं को उखाड्‌ कंकने ओर शसं फो फेंकने मे कशल श्च तक्षन ` 
पकड सके । तू. बाप दादों से चरी आई सनातन दिशा का अनुसरण 
करता हुआ, उत्तम आज्ञा ओर उपदेद्य करता इआ, उत्तम कट्थाणजनक. 
ओर सेवन करने योग्य वचन कहता हुआ इस लोक म उत्तम 
वचन कह । 
अव क्रन्द्‌ द्‌ाप्तणता ग्रहाण सुसङ्गलो भद्रवादी शकुन्ते । 
मानः स्तन इशते माघशसा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥२॥११॥ 
भा०-हे शक्तिशािन्‌ ! शान्तिकर ! आप घरों के वीच दायं ओर 
से हमारे बीच विराजकर उपदेश करो | आप उत्तम कल्याणकारी ओर 
दितकारी वचन कहने वाठे हो । चोर.स्वभाव का रष ह॑म पर शक्तिशारी 
नदहो। पाप की बात कहने या सिखाने बाला पापाचार घे शवासन करे 
बाला घोर, कूर, इव्यारा हम पर श्चासन न करे । ` हम रोग उत्तम 


` बीयवान्‌ सुरां से युक्त होकर संभराम ओर ज्ञान मे ` तम्हारा बड़ा यश गान 
करं । इत्येकादश वैः ॥ 


अ०४सू०४२।२] ऋग्बेद्भाष्ये द्वितीयं मरडलम्‌ ४५१ 
न 
[ ५४३] 
गृत्समद ऋषिः ॥ कपिभल खेदो देवता ॥ बन्दः--१ जंगती । ३ निचृज्नगती । 
२ भरिगत्िशक्वरौ ॥ ठृचं सूक्षमू ॥ 
छिणिदमि गृणन्ति करज वशो वद॑न्त ऋतुथा कङुन्त॑यः । 
वाचौ बदति सा्तगा इव गाय च तेभ चायु राजति ॥९॥ 
भा०-जिस प्रकार पक्षीगण आकाश में चक्कर लगाते इए ऋतु २ 
के अनुसार अपनी २ वोली बोलते है, उसी रकार शक्तिशाली वीर पुरुष 
ओर शान्तिकारकं विद्वान्‌ जन रिस्पीजन ओर कर्मनि ज्ञानोपदेश् करने 
वारे उत्तम जन, दक्षिण हाथ या आदरणीय स्थान पर विराजकर, ज्ञान 
ओर पदाधिकार के अनुसार आता जादि वचन करते हुए उपदशा दिया 
करं । वे सान्त्रना देने वालों या साम उपाय के वन्त दूतं ओर समत्व 
का उपदे करने वालो ओर साम गायन करने वाठे विद्वानों क समान, 
दोनों भकार की अर्थात्‌ देहिक ओर पारमार्थिक, स्वपक्ष ओर परपक्च 
दोनों के अनुकल या सन्धि ओर विब्रदयुक्त वाणियों के समान सुख-दुःख 
दोनों की जनक वाणियों को विवेकपूरवक कं । ओर साम गायन करने 
बारा उुरुप जिस प्रकार गायत्री ओर तरिष्टुम.छन्दों ते उत्पन्न साम को 
गान करके उत्तम शोभा पाता ओर शरोताओं का मन अनुरञ्नित करता ह, 
उसी भ्रकार राजदूत गायत्र" अर्थात्‌ प्रार्थना स्तुतिकन्ता का त्राण करने 
वलि, ओर शैसतभं' अर्थात्‌ उत्साहादि त्रिविध शक्तियो से श्रु कानाश्च 
करने नाठे रावल को भाष करके, सूं के समान चमकता है। इसी 
भकार विद्वान्‌ उपदेष्टा व्ाहमणव्गं को ओर क्षात्र को अपने, वा करके 
भकाशित हो या उनको अनुरञ्जित कर । ध न 
उद्गातेव शङ्कने साम॑ गायसि बह्मपु् इव सव॑नेषु शंसति । 
षेव जाजी शि्ुमतीरपीत्य। खवैत। नः शकुने अद्रमा वद्‌ 
विश्वत नः शुने. पुरमा, वद ॥ २॥ 


ज्म 


शर्‌ चऋछवेद भाष्य द्वितीयोऽष्टकः [अ०८।ब०२२।३ 


भा०- हे शक्त्शालिन्‌ ! हे शान्ति करने ारे ! विद्वन्‌ ! राजदूत ! 
'उदुगाता जिस प्रकार साम का गान करता है उसी भकार तु उत्तम पद्‌ 
से आज्ञा देने वाटा होकर समता को उत्पन्न करने बाठे तथा शान्तिकारकं 
वचन का उपदेश कर । ब्रह्मा अर्थात्‌ चतुरवदवेत्ता का पुत्र या शिष्य जिस्‌ 
प्रकार यज्ों म वेदमन्त्रा ओर सूक्त का उच्वारण ओर प्रवचन करता है 
, उसी भकार तू भी महान्‌ राट का सचा पुत्र उसको दुःखों से त्राण करने 
बाला होकर, देशवयौ के निमित्त ओर अभिषेक कालो में शासन कर, 
उत्तम वचन कह । जिस प्रकार वृष्टिकर्तां मेव प्रजायुक्त भूमियो पर 
जाकर गजेता है उसी प्रकार तू मी सन्तानं से युक्त पजाओं ओर गृहस्थ 
खयो को प्राच होकर घरों २ मे जाकर, हमे सय प्रकार कल्याणकारी 
वचन का उपदेक्ञ किया कर । हे शक्तिरालिन्‌ ! शान्तिकारक ! तु हरम 
` सब प्रकार से धमानुदरर पुण्य वचन कहा कर । 
` अवदेस्त्वं शंडने भद्रम वद्‌ तूष्णीमासीनः खुसरतिं चिकिद्धि 
लः। यदुत्पतन्वद॑सि कङरियैथा वृहरददेम विदे खीरं ३।१२।४।१ 
, भागे चान्तिदायक ! शक्तिशाणिन्‌ ! तू जव भी वोटे तवर 
“ दूसरों के कल्याणकारी वचन ही कहा कर । ओर जव तु मौन वैठे तव भी 
हारे लिये शभ संकल्प किया कर । कदुद्‌ का फल जव जल मेँ तैरने 
वीरा हो जातां है, अर्त्‌ सूख जाता है, तभी वह वाद्य मेँ रुग कर सुरील 
` शब्दं करता है, उसी भकार त्‌ भी जव उत्तम पद्‌ पर आर्द्‌ होकर 
` ओर भधान कायकत होकर वोटे तव शुम ही वचन क । मदमत्त था 
गर्वी होकंर वाच्य मत कर । हम उत्तम वीर ओर वख्वान्‌ पुत्र व 
युक्त होकर समाम जौर यज्ञम तेरे बडे यश का वणन कर। 
इति द्वितीये मण्डङे च॑तर्थोऽनुवाकः ॥ इति गामं दवितीयं मण्डलम्‌ ॥ 
इति द्देशे वगः ॥ 


इति द्वितीयं मण्डलम्‌ 


~> च 
अथ तृतीयं मण्डलम्‌ 
सव 

|^ ॥ 

गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः ॥ अ्चिटरक्त। ॥ इन्दः--१, २; ४, ५, €, ११, 
१२, १५१ १७, १६, २० निच त्रिष्टुप्‌ । २, ६, ७, १३, १४ तरिष्प्‌ । 
१०, २१ विरा तिष्ठ्‌ । २२ जयोतिष्मती त्रिध । =, १६, २३ स्वराट्‌ 

पक्तिः । १८ मु पंक्तिः » त्रयोदशा सुक्तम्‌ ॥ 


सोम॑स्य मा तवसं वय॑ वहि चकर्थ विद्धे यजध्यै । 
देवा अच्छा दीय॑युन्जे अद्र शमाये शर॑मने तन्धै जषस्व ॥ १॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! सोम अर्थात्‌ बीं के वर का ुश्चको उपदेश 
कर । कषान ओर देश्य को प्राक्च करने तथा संग्राम के कार्यं में संग रखने 
के लियि सन्ने काय॑मार उठाने मे समं वना । में साक्षात्‌ तेजस्वी दोकर 
उत्तम गुणों ओर शक्तियों को प्राप्त करं । यें मेव के समान इभ्लों 
सन्तापों को शान्त करने वाले को प्राक्च होकर शान्ति प्राक्च कं । हे 
विदन्‌ ! त अपने शरीर को प्रेम से रख । 
प्राच यज्ञं च॑छम॒ व्धैतां गीः खमिरद्धिरि नम॑सा डवस्यन्‌ । 
डिवः शंशाखिदथां कवीनां गुत्स।य चित्तव गातुमींषः ॥२॥ 
भा-दम लोग परस्पर के संग ओर विया आदि दान को उन्नति 
की ओर छे जाने वाला बना | जिससे कान की वाणी बद | अ्चिको 
जिस भकार समिधाओं दवारा अधिकं तीव कियो जाता है उसी धकार 
स्सुंगों ओर उत्सादजनक वचनां से ओर नमस्कार ओर विजय व्यवहार 
से नेता घुरुष की सब रोग सेवा करं । आकाश से जिस प्रकार मेष जर 
भदान करते ह ओर तेजस्वी सूय॑से जित भकार किरणे प्रकाश देती दहे 


एष्ट ऋगवेदमाष्ये दवितीयोऽषटकः [अ०८।य०१३।५ 
^ 
उसी प्रकार प्रकाशमय प्रञ्ु या उत्कृष्ट आचाय से रिक्षा भाष्ष मेधावी, 
विद्वान्‌ पुरषों मँ से विद्वान्‌ लोग नाना कानों का उपदेश कर | वे उत्तम 
बुद्धिमान्‌ ओौर वलवान्‌ पुरुष को ज्ञान माग ई | 
मयो दे मेधिरः पृतदत्तो दिवः सुबन्धु जवां पृथिव्याः । 
अविन्दन्नु दशंतसपस्व॑न्तदैवासे। उभनिसपलि स्वखृणाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-उत्तम ङद्धिसे युक्त, ज्ञान ओर कम॑ मे पवित्र ओर उत्तम 
बवान, सवका उत्तम बन्धु के समान प्रमी विद्वान्‌, अपने जन्म से, 
सूय के समान तेजस्वी राजा ओर एथिवी के निवासी परजा को सुख शान्ति 
प्रदान करता है। विद्वान्‌ दोग जलो के वीच प्रकारक वियत्‌ के समान 
नाज के वीच गुणों ओर तेज से द्ौनीय एवं प्रजा के म्यवहारो के 
देखने वारे पुरुप को अवरय यास कर । जौर उसी को स्वथं आगे वदने 
वाली प्रजाओं के काम मे मी अग्रणी नायक खूप से भाप करं] 
श्रवधैचन्त्खमगै खस य॒द्वीः ठेतं ज॑जानम॑रुषं म॑हित्वा । 


शिं न जातमभ्यारुरश्वा देवासो अचि जनिंमन्व पुष्यन्‌ ॥ ४॥ 
 भा०-राषटकी सात बडी शक्तियां अथौत्‌ स्वामी, अमात्य, सुहत्‌, 
कोश, राट दुगे ओर सैन्य, उत्तम देशय शील, युद्ध मे शीध्गामी तथा 
छम कर्मा बले, रोपरहित उज्वल पुरुष को वदे साम्यं से वदती है । 
जिनको अपने णुत्रन हो दसी भगिनियां जसे नवजात चि को ठेने 
उचकारने के रयि भा होती हँ, उसी प्रकार विद्याओं मे भ्या विद्वान्‌ जन 
ओर अश्वारोही बीर एुरुष ओर उनकी सेनां तथा षिजयेच्छुक राजपुरूष 
ओर विद्वान्‌ रुप उस भरसिद्ध अग्रणी नायक घुरुप को सब ओर से प्रष्ठ 
होत द । ओर जन्म होने पर जिस भकार धादयां वाल्क का सुन्द्र खूप 
चनाती है उसी भकार वे राजा वनने पर उसके तेज को वदते ह । 
शुकेभिरङके रज आतलन्वान्‌ कलँ पुनानः कविः पितरः । 
शोचिवस।नः पयाुरपां भिये मिमीते बृहतीरनूनाः ॥५॥१३॥ 


अ०१।८०१।७] छग्वेदभाष्ये वतीयं मण्डलम्‌ एष 


„ भा- विद्वान्‌ ओर बलवान्‌ घुदप, शीघ्रता से काय करने ओ समर्थ 
शरीर बर रटरके अंगों से देयं को सव श्रकार से बद्ाता हुभा ओर 
शद्ध जाचार विचार ओर वाणी वाटे ऋान्तदी विद्वानों से अपनी बुद्धि 
लौर कमं को पवित्र करता हभ, जरो के वीच तेज ओर जीवन को 
धारण करने वाले त्िय॒त्‌ के समान आघ परजाओं के वीच तेज को वख के 
समान धारण करता हज, उनके जीवनं को ओर्‌ बड़ी अक्षय सम्पदाओं 
को उघ्पन्न करता जौर वदाता है । इति त्रयोदशो वर्म; ॥ 
छनाजां खीमन॑द्‌तीरदन्या दिवो य॒द्ीरव॑साना श्रथद्राः । 
संना अचर युवतयः सयोनीरेकं ग दचिरे सप्त वासी ॥ ६॥ 

भा०--जिस भकार न गर्जन बाढी तथा अन्तरिक्ष सै उत्पन्न 
जलधारां को विचत्‌ ज्यापता है, उसी प्रकार राजा भी सव रकार से 
स्वयं एश का भोग न करने वाली, नाञ्च न करने योग्य, उसकी कामना 
करने वाली, उसके पुत्रतुल्य, उसके शरण मँ आह इई, उत्तम वख 
जाभूषण से आच्छादित जाओ को प्रा हो । ओर वे सनातन से विच 
मान, चार वण॑ ओर पूवं के तीन आश्रमों से दुक्त, तथा उसको सेवने 
चारी गजा, सुन्दर वाल्क को एक ही गृह मेँ रहने वारी लियो के 
समान, एक ही ग्रहण करने योग्य वरणीय नायक का धारण पोषण कर | 
स्तीणं श्र॑स्य संहतो विश्वरूपा घृतस्य याने खवथे मधू 
नाम्‌ । उस्युरत्रं धेनवः पिन्व॑माना सही दस्मस्य मातरं 
समीची ॥ ७ ॥ 

भा०- जिस प्रकार घृत अर्थात्‌ वर्षां रूपमें क्षरने योग्य जर के 
आध्रयभूत अन्तरिक्ष मे मधुर जलो के बहाने मे, इस सूरय के ७ किरण 
संघ बनाकर कार्य करते है, ओर वे ही नाना खुप वारी अति विस्त 
भूमिं का सेचन करते रहते दै, उसी प्रकार इस पुरुष के घर पर संघ 
खूप म बहुत सी संख्या म एकन, दूर २ तक पौली इदं , नान. वर्णो बारी, 


४५६ ऋण्वेदभाष्ये द्वितीयोऽटकः [अ०८।ब० १४६९. 
= 
दुग्धादि सेचन करती ईं गोर्वे वी ओर नाना मधुर पदार्थौ के बहाने कै 
लिये विमान हों । ओर उस वर मे दद्ैनीय गृहपति के माता ओर पिता 
दोनों उत्तम आचारो वाले हों | 
वश्राणः खनो सहसो व्य॑छोद धानः शुक्रा र॑ला वपूषि। 
शओतन्ति घारा मधनो परतस्य वरषा यज॑ वाठ वायन | ८॥ 
भा०--हे वर से उत्पन्न ओर वर के प्रेरक ! जिस भकार अन्नि 
तेजस्वी ओर बलवान्‌ रूपों को धारण कर चमकता है उसी भकार तुभी 
उज्जवल द्द्‌ शरीरो को धारण करता हुआ, ओर पुष्ट करता हआ विदे 
खूप से भकारित हो । तथा जहां कान्तदर्ी विद्वान्‌ एुरुपों के कान भौर 
उद्योग से व्वानू पुरुष वदता दै वहां मधु ओरी आदि सुखकारी 
घ॒टिकारक पदार्थौ की स्द्धियां क्षरती है, अनायास परा होती ई । 
पितश्िदृष्जनुषां विवेद व्य॑स्य॒ चारं त्रखजद्धि घेन: । 
हा चर॑न्तं सखिभिः शिवेभिर्दिवो यद्वाभियं दा वभूव ॥६॥ 
भा०-पालक सूर्यं से जिस प्रकार जन्म छेकर मेव उत्पन्न होता दै, 
ओर वही सूं जिस भकार इसकी जरधाराओं को उत्पन्न करता है, ओर 
नाना गज॑नाए्‌ भी उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यह जीव भी जन्म से ही 
अपनी पालिका माताके दुग्ध से भरे स्तन को परा करता है, वह स्थं 
इस स्तन की धाराओं को उत्पन्न करता दै, नाना चीत्कार आदि को भी 
उत्पन्न करता दै । वह कस्याणकारी मित्रों सहित पठे अपने घर मँ 
विचरता दै, ओर वडा दने पर दिव्य मित्रों सहित घर से बाहर भी 
निचरता है । (२ ) घु्र के समान रिष्य पारक आचाय से जन्म छामः 
करके जानरस के धारक वेद को भ्रा करे } उसके उपदेश की नाना 
बाणि्यो का विविध मकार से अभ्यास करे | विविध विद्याओं को भ्रहण 
करे । उत्तम मितो सदि बुद्धि माग मे विचरते इए, बद्ध द्वारा विद्या 


की दियो को परा कर, वदी शक्तियों से भी कोद उसे परास्त 
नहीं करे । 
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पिलुश्च गर्भ जनितुश्च व्र पर्वसको अधयत्पीप्यनाः । 
च्रष्ण॒ खपत्ला शुचय सवन्धू उभ त्रस्मं मनुष्ये नि पादि १०।१४ 
भा०--पुत्र वड़ा होकर अकेला ही पिता के ओर उत्पन्न करने वाली 
माताकेभी पेट कोभरताहै। वद पुष्टो से पूणं जौर घुट करने वाली 
दृधके धाराओं का पान करे । पति पत्ती दोकर रहने वारे ओर समान 
ख्पसे एक दूसरे को प्रेमपाद्य मे बाधने बाले होकर दोनों इस बल्वान्‌ 
तथा द्ध पवित्र॒ सन्तान के लियि ही होते हैँ । हे छत्र ! त्‌.भी मननशील 
घुरुपां के स्यि हितकारी होकर उन दोनों का निरन्तर पालन कर । इति 
चतुदेशो वर्ग 
उरो खहा अनिवाधे ववघापो अश्च यशखः सं हि पर्वः 
तस्य योनावद्छचहमूना जामीनासञिरपसि स्वसृणाम्‌ ॥११॥ 


भा०-शिष्य व्यथ में दण्डित या पीडति न करने वाटे अति विस्तृत 
ज्ञानवान्‌ गुर के अधीन रहकर वदे ओर पूर्वं विद्वानों से भाक्त एवं 
सुपरीक्षित आच विद्याएुं जगे वदने वाटे शिष्य को वर ओर कीति से 
अवदय वदतीं है | वह शम दम आदि से जितेन्द्रिय चित्त होकर 
सलव्यक्ञान के आश्रय परम प्रमु में सोवे, उसी मेँ रमे । वह ख्यं अज्नादि. 
देश्य का भोग करने वाली, स्वथं अपने २ मागं या व्यवसाय उद्योग में 
जाने वाखी प्रजाओं के कारयग्यवहार के आश्रय पर बदे | 
को न वश्िः से महीनां दिक्तेय॑ः सूनवे भाऋजीकः । 
उढ्ख्िया जनिता यो जजानापां गँ तमो यह्वो अध्चिः ॥१२॥ 

भा०-अभ्नि के समान तेजस्वी, अन्यो को माग बतलाने हारा 
विद्वान्‌ नायक किसी से भी ओर किसी प्रकार भी जाक्रमण न करने 
योग्य होकर समस्त प्रजा का भरण पोपण करने हारा हो । बह बडी २ 
सेना ओर पूज्य भ्रजाओं के समूहो तथा संगतिस्थानों ओर संमरामोंमेभमी 
दन करने योग्य, अपने को सन्मां मे प्रेरणा करने बारे गुरु के हित केः 


ता 
-४५८ ऋर्बेदभाष्ये ऽष्टकः [अ०८व०१५।१४ 
न 
लिये, तथा अपत्य के समान प्रजाजन के लि, विचा ओर दीसि से प्रकार 
मान्‌ होकर ओर क्रु स्वभाव वाला हो| जो पिताके समान उत्पादक 
दोकर किरणों से युक्त सूय जिस प्रकार मेघ से जलधारा उत्पन्न करता 
दै उसी भकार समस्त परजाओं के उपर भकट हो । वह प्रजाओं को अपने 
आश्रय म धारण करने मे समथ सर्वश्रेष्ठ नायक ओर महान्‌ हो । 
छां गर्म दशंतमोष॑घीनां बन! जजान सुभगा विरूपम्‌ । 
-देवासंश्चिन्मनखा सं हि जग्मुः पनिष्ठं जातं तवस इुवस्यन्‌ ॥१३॥ 
भार--जो वीर विदान्‌ घुरुप उत्तम देशय से युक्त शानु को संताप 
देने की शक्तिको धारण करने वाले वीर पुरुषों के ज्ये के जत्थे उत्यन्न 
कर देता दै, विजय के इच्छुक रोग अपने चित्त से उसको ही प्राच 
भनाओं को वश करने हारा, द्लनीय, विशेष तेजसी, रूपवान्‌ जानकर 
उसमे संगत होते है, उसे मिक जाते है ओर उस अघि क समान 
` सबले अधिक व्यवहारोपयोगी, गुणों सँ परसिद्ध ओर बडे वख्वानूकी दही 
पूजा करते ह । (२) जथवा--वरण करने वाली नवयुवती, सौभाग्यवती 
होकर जलो के वीच विचत्‌ के समान प्राणों के वीच यख्य, दक्नीय, 
'विशेष रूपवान्‌ भव्य पुत्र को उत्पन्न करे । जिसको विदान्‌ घुरुप चित्त ते 
या ज्ञान से संयुक्त करं । 
बृहन्त इद्धानवो भाक जीकसश्चि स॑चन्त विदधतो न शुक्राः। 
यदैव वरदं सद॑लि स्वे शन्तर॑पार ऊव श्रगलं इह नाः ।॥९५॥ 
भा०-बदी दी्ियां तथा अति श्छ वणं वाली विविध कान्तियां 
-जिस॒ भकार दीसिघुक्त असि को मास है, उसी प्रकार बडे २ तेजसी, 
-वीर्थवान्‌ , विविध विद्यां से चमकने वाले पुरुष भी, नाना दीपियों वाटे 
धमात्मा, तथा ज्ञानवान्‌ अगणीनायक को एवं परमेश्वर को प्रा हों । 
ओर जर भरने बाठे लोग निस्‌ कार अपनी गुफा मे असि का सेवन 
"करते है, उसी मकार अपने अपार वड्‌ मारी राष्ट म अन्न पूरणं करते हुए 
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~ 
-खोग अपनी राजसभा के बीच में ज्ञानवृद्ध अग्रणी नायक को भाक्त कर, 
उसका सत्संग करं । (२) इसी रकार असत आत्मा का रस दोहन 
करने बाले गुहा" अर्थात्‌ बुद्धि मे अपने अपार महान्‌, सुद्र के समान 
गम्भीर, सरवाश्रय अन्तरात्मा में ही उस महान्‌ क्ञानमय प्रस को प्रा कर। 


ई च स्छा यज॑मानो हविर्भिरसदधै सखित्वं समति निकमः। 

देवेरवो मिमीहि खं जरि रक्त च नो दम्येभिरनीक्ः ॥ १५।१५॥ 
भा०--हे अग्रणी नायक ! सँ क्ञे माघ होने ओर कर आदि देने 

बाला भ्रजाजन तुश्चको स्वीकार करने योग्य नाना दर्यो सहित आद्र 
करता ओर मान पद्‌ भदान करता हँ । तन्ञे खव चाहता इ, तुक्षसे 
छम मति, उत्तम ज्ञान, ओर तेरी मित्रता चाहता ह । चु स्तुतिकता 
विद्वान्‌ जन के दिता्थ, विदान्‌ घुरुपों ओर विजयेच्छुक वीर पुरुषों द्वारा, 
-रश्चा आदि उपाय अच्छी पकार कर | जोर दभन करने योग्य सैन्यो से 
हमारी रक्षा कर । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 

छणकञेतारस्तचं सुप्रणीतेन विश्वानि घन्या दधानाः 

खरेतंखा भ्रव॑खा तुञ्ज॑माना अभिष्याम परतनार्यस्देवान्‌ ॥ १६ ॥ 

` भा०-- दै उत्तम ओर ्कर्युक्त नीति वाठे राजन्‌ ! (उत्तम मागं से 
छे जाने वाले विद्वन्‌ ! हम लोग तेरे अआीन वा तेरे समीप िष्य ओर 
-त्यरूप से रहने वाले ओर सव प्रकार के धन परास्त कराने वाले उत्तम 
साधनों को धारण करते इए, उत्तम वीयं ओर अन्न ज्ञान भौर यश से 
-बलवान्‌ ओर दानशील होकर, विद्वानों के विरोधी अदानशीर छुरषों को 
. नीचा दिखाचं । 

श्रा देवानामभवः केतुर मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्धान्‌ । 
अति मर्ता ्रवासयो दमूना अनु देवात्रथिरो यासि सार्न्‌ ॥१७॥ 

भा-हे ज्ञानवन्‌ ! त समस्त वेदरूपी काव्यो को जानकर, विद्वानों 

ॐ वीच में सबको आनन्द देने बाखा ओर सबको शान दने हारा सब 
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अकार से दो ओर मन आदि इन्दि्यो को दमन कर ज्ितिन्दिथ होकर, 
साधारण गजाजनों को बसा ओर महारथिओं के वीच रमण करने वाला 
महारथी होकर त सवको वदा करता हुआ विजयेच्छु वीरो ओर दानी 
तेजस्वी पुरुषों का अनुसरण कर । 
नि रोणे असतो मर्त्यानां राजा ससाद छिदथांनि साधन्‌ । 
घृतप्रतीक उर्विया व्य॑द्ौदधिर्विश्वानि काव्यानि विद्धान्‌ ॥१०॥ 
 भा०्-षीवे भञ््वकिति होने वाले अधि या तेज से चमकने वाके 
सू ऊ समान तेजस्वी राजा विद्वानों के दारा जात सभी कानों को 
जानता, हज, ओर भाच करने योग्य देशर्यौ संग्रामो ओर यज्ञा को 
साधता हुआ, सनुष्यों के वीच विद्र घर सें असत अर्थन्‌ सूब्यु-धर्म से 
रहित, दीर्घायु होकर विराजे ओर प्रथिवी में विदेषख्प से सूय के. 
समान प्रकाशित हो । 
आनो गदि सख्येभिः शिवेभि्हान्महीभिरूतिध्िः सरणयन्‌। 
स्मे रथं वंहुलं सन्तर खवा भागं यशस धी नः ॥१६॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! त हमं मङ्गलमय मित्रता. 
सोहा सहित प्राप दो । ओर तू सवते वड़ा, वड़ी पूजनीय ज्ञान ओर 
ज्ञान ओर रक्षाओं से भरा होता हआ, मं बहुत सा दुःखों षे भली 
भक्रार तारने वाखा, उत्तम वाणी से धुक्त, सेवने योग्य, हमारा कीत्तिजनक 
रेश्वयै उत्पन्न कर । 
प्ता ते यघ्ने जनिमा सनांनि ध्र पूर्व्याय नूतनानि वोचम्‌ । 
महान्ति चष्णे खव॑नो कृतेमा जन्म॑न्जन्मन्‌ नि दितो जातवेदाः॥ र 
भा०-- हे भरणी नायक ! इन सेवन करने योग्य ओर अदत्‌ कम 
कोभ विद्वानों ते उत्प तेर हित के णि उपदेदा करता | येवडेर 
फेय सव बवान्‌ पुरुप के लियि वने हे । सव जनां मे विद्वान्‌ घुरप ही 
उत्तम पद्‌.पर स्थिर किथा जाता है ] (२) अध्यात्म म- हे जीव ! 
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'ूवंकार से आए इए तुसचको तेरे घराने ओर नये जन्मों को मै अच्छी 
अकार बत्तलाता हँ | थे सव बढ़े २ जन्म उसी देहादि के प्रवन्धक आत्मा 
के भोग कै छ्य वने ह । भत्येक जन्म या उत्पन्न देद में उत्पन्न वुद्धि का 
` स्वामी आत्मा निबद्ध होता है । 

-जन्म॑ञ्जन्छन्‌ निदितो जातवेदा दिश्वामित्रेभिरिष्यते श्रज॑स्ः । 
तस्य॑ जयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ २१॥ 

भा०-म्रत्येक जन्म मे या भरव्येकं उत्पन्न होने वाठे देह में कमी 

नाश न दोने वाला नित्य आत्मा ही, सवके सेही या आत्मा के छेदी 
विद्वान्‌ पुरुषां ने प्रकाशित किया, जाना ओर अनुभव किया ओर जगाया 
दै । उस पूजनीय आत्मा के ही उत्तम ज्ञान को प्राप करने के निमित्त 
हम सव कल्याणकारक उत्तम चित्त के भाव में रहा करं । (२) राजा, 
विदान्‌ पश्च सेँ--भरयेक कार्थं तथा अल्येक पदार्थ पर विद्वान्‌ को अधिष्ठाता 
खूपसरे स्थापित किया नाता है, उती भकार मति के अधीन रहकर हम 
उत्तम वित्तमाव मँ रहा करं । 

इमं यज्ञ सहसावन्‌ त्वं नो देवत्रा घैहि सुक्रतो रराणः । 

` र यसि होतर्वहृतीरिषो नोर मदि दरविणमा य॑जस्व ॥२२॥ 

मा०--हे वलवान्‌ घरप ! दे उत्तम ्ान ओर कम वाले ! तु. हमारे 

इस परस्पर सुसंगत राट को विद्वान्‌ वीर ओर दानशील पुरपों के अधीन 
कर । हे दानशील ! त्‌ सदा आनन्द प्रसन्न रहता हआ, हमारी बड़ी २ 
सेनाओं को अच्छी प्रकार नियम मे रल । हे तेजखिन्‌ ! हम भजाओं को 
दा धन ओौर बरु दे, माठ करा । ( २ ) हे सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो ! हमारी 
इस आत्मा को प्राणों के बीच सुरक्षित रख। तू हममे रमता रह । हमारी 
बड़ी २ कामना पूणं कर | बदा भारी देश्यं तथा ज्ञान दे । 

` इव्वामन्ने पुच्दंसं खनि गोः श॑श्वततमं हवमानाय साघ । 
स्यान्नः सुवुस्तर्मयो विजावाघ्रे सा ते 'खुसतिभूत्वस्मे ॥२३।१९॥ 


४६२ ऋग्वेदाय द्ितीयोऽषटकः [अ०८।ब०१७ ।२ 


भा०-हे अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! तु. स्तुति करने योग्य वाणी 
ओर भूमि को ओर बहुत से कर्म करने के आश्रय भूत गवादि पञभों के 
दान को, दाता के व्यि सिद्ध कर । हमारा युत्र ओर पौत्र मी विविध 
सन्तानो ओर रशो से भसिद्ध दो । हे अग्रणी नायक ! हे विदन्‌ ! तेरी 
वह छम मति ओर ज्ञान दमारे कल्याण के छथि हो । इति पोडयो वर्म; ॥ 

| || 
विश्वामित्रः ऋषिः ॥ अरचर्वैरानरो देवता ॥ बन्दः--₹ » ३, १० जगती ॥ 
२, ४१ ८५६१९, १९१ विराड्‌ जगती । ५७, १२, १३, १४, १५, 
निचज्जगती च ॥ । 

वैश्वानराय धिषरस॒लाचृचे घतं न पूतसञ्चये जनामल्ति । 
द्विता होतारं मनुषश्च वाघतो धिया रथं न कुलिशः सण्ति ६ 

भा०-अभ्निके वद्नेके ल्यिजिस भकार पवित्र धरत को तैयार 
करते हे उसी भकार सत्य न्यायाचरण को बढाने वाटे सव मनुष्यों 
के बीच मे सवके नायक रप से विराजमान होने योग्य अग्रणी प्रधान 
घुरुप को वदने ओर उत्पन्न करने के चियि, हम उत्तम प्रगद्भ बुद्धिको 
ओर अधिष्टतृखूप से भोगने योग्य पदवी को उस्पन्न करं । साधारण 
मनुष्य ओर विद्वान्‌ घुरुष दोनों ब्म उस राषटूपति पद्‌ को स्वीकार करनेः 
वाठ नायक को, रथ को जौनार के समान, अच्छी गकार तय्यार कर । 
स रोचयञ्जलषा रोद॑सी उमे स साोरंमवत्पुत् ईड्य॑ः । 
इन्यवाकभ्निरजरश्चनो हितो दूकभों विशामतियिविमावसः ॥२॥ 

भा०- बह विद्वान्‌ ओर तेजस्वी घुरुप सूं ओर अमि के समान ही 
अपने जन्म या प्रादु से ही आकाशा ओर भूमि के समान पालक एर्व 
उपदेश करने वे माता ओर पिता या आचा ऊर दोनों को प्रकारित 


करे । वह माता ओर पिता या मान करने वाली माता जौर मान अर्थात्‌ 
5 = 
कानदएता आचाय दोनों का ही सुति योस्य जर अभिरपित प्रेम पात्र 
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न 
घुत्र हो । वह अस्नि के समान तेजस्वी होकर हव्य" अर्थात्‌ दान ओर ` 
म्रति्मह करने योग्य अन्न, द्रव्य रज्ञादि को वहन करने हारा, जरारहित,. 
युवा, जन्न से परिषुषट, रोग, जदि से न मारे जाने योग्य, अजेय, विशेष 
दीि को अपने में वसाने वाला, कान्तिमान्‌ , भजाओं के वीच विद्यादि 
गणो मँ सवते ऊपर रहने से अतिथि के समान पूञ्य हो | 


क्र्वा दत्तस्य तरणो विध॑र्मणि उवास शि ज॑नयन्त चिततिभिः। 
खङकानं राजना ज्योतिषा सहामत्यं न वाज सनिष्यन्नुप॑तृषे ॥३॥' 
मा०--दानशील, स्वगादि सुखो वा काम्यफलों के चाहने वे जिस 
भकार बलवान्‌, सबको पार उतारने वारे परमेश्वर के विविध कर्मा को 
धारण करने वाटे यज्ञ या उपासना काय सं नाना चयन आदि क्रियाओं 
से दीिमानू्‌ अभि को उत्प्न कर ठेते है, उसी भकार क्रिया जर भर्ञाः 
के सामथ्यै से बल्वान्‌ ओर ऋनवान्‌, संकट से पार उतारने वाले, 
भधानपद्‌ को विदोपख्प से धारण करने वारे शासनकार् मे विदान्‌ 
तथा ज्यवहारङ्शर पुर, नाना ्ञानोत्पादक विधियो ओर नाना संज्ञापक 
पद्वियो ओर घोपणाओं से अग्रणी नायक रूप में दीति से युक्त तेज सेः 
चमकने वले पुरुप को, उत्पन्न करते द । ओर जिस भकार यदध भँ जाने 
वाखा योद्धा बडे वेगवान्‌ अश्च को तैयार करता है उसी प्रकार देश का 
सेवन करने की इच्छा वाखा मै भरनाजन बर से महान्‌ सवको अति-- 
कमण करने वाले पुरप की याचना करता ह देसे पुरुष को भाप करं | 
आ न्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेयं वृीमहे श्रहंयं वाज॑सृग्मि्म्‌ ।, 
रातिं शरगूणामुरिजै कविकरतुसभिं राज॑न्तं डिव्येनं शोचिष ॥४॥ 
भा०- जिस प्रकार देशय का विभाग करने के इच्छुक या उसको 
चाहने वाले ोग ञानी पुरुष को प्रास करते है, उसी भकार सबको 
आनन्द्‌ देने वाख पुरुष के सर्वश्रेष्ट, खजा न दिलाने वाङ परम ज्ञान को 
स्वयं सेवन करने ओर अन्यो को प्रवचन दारा दान करने वाडे हम रोग. 


ध ऋवेदभाष्ये द्वितीयो ऽषटकः [अ०८।ब०१८७ 


-- च 
सदा पाप मल आदि के भस्म करने वाले तेजस्वी पुरुषों के बीच 
दानशील, तेजस्वी ओर हृद्य से शिष्य को चाहने वाले, दिव्य कान्त से 
प्रकाशमान, ऋान्तदर्शी ग्रता से युक्त, जानवान्‌ विद्वान्‌ एुरप को आचायै, 
गुर ओर उपास्य खूप से वरण करं । 

च्चि सुश्नायं दधिरे परो जना बाजश्रवसभिह दृक्तवहिषः 
यतस्ुचः खरु" विश्वदव्यं रुद्रं यज्ञानां साधदिष्टिसिपखाम्‌ ५१७ 

भा०--जिसं प्रकार यक्वेदी में छशा विचठाने हारे याक्जिक लोग, 
सुख प्राप्त करने के लिये अपने आगे अभि का आधान या स्थापन करते 
है, उसी प्रकार विस्तृत ग्रजाओं के स्वामी मरजास्थ जन, सुख-शान्ति स 
करने के लिय, व ओर ठेश्यौ को अक्र के समान भोगने वाले अथवा 
युद्धो म कीक्तिमान्‌ , उत्तम॒दीि ओर रुचि वारे, विजयेच्छुक सेनिकों क 
-दितकारी, दुष्टो को खलाने वाके, दान देने ओर सत्संग करने वाठे लोगों 
-की ओर क्म करने वारे उद्यमी रोगों की अभिलाषा को पूणं करने वाठे, 
अग्रणी नायक को, सवते पूवं या सवके समक्ष अध्यक्ष रूप से स्थापित 
करं । इति स्षदशो व॑ 
॥ ॥ ॥ 


` पावकशोचे तच दि त्तयं परि होतय॑ज्षु बृक्तवंर्दिषो नर॑ः । 


शरञ्च दुब इच्छमानासः ग्ाप्सुपासते द्रविणं धेष्ि तेभ्य॑ः ॥ ६॥ 


भा-हे नायक ! हे पवित्र करने वाटे तेज को धारण करने वारे, 
हे सुल रेश्व्यादि के देने वाञे ! एथिवीशञ्य को बदाने वाढ नेताजन, 
संगत होने योग्य अवसरो, युद्धो ओर सभा भवनों म तेरी सेवा करने 
की इच्छा कस्ते हुए, भ्रा्च करने योग्य तेरे ही निवास गृह की रण लेते 
` । तृ.उनके धन आदि प्रदान कर । 
श्रा रोद॑सी ग्रप्रणद्‌ा स्वमर्हजजातं यदेनण्पखो श्रधा॑रयन्‌ । 
सा अध्वराय पर्णायतें कविरत्यो न वाजसातये चनोहितः ॥७॥ 
भा०--जिस भकार अश्नि आकार ओर एथिवी मे व्या हो रहा दै 
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ओर महान्‌ तथा उत्पन्न ओर प्काशखरूप को क्रिया बाले जीव धारण 
करते है, वही असि सर्वत्र वयाप होकर जीवन कोनाशनहोनेदेनेवा 
यत्त के व्यि आत किया जाता दै, वह रथमें लगे अश्चके समान देहम 
अन्न कोअंग २ मे विमक्त कर देने फे छथि पाचन करने के छिये उपयुक्त 
है, उसी प्रकार भक्ञावान्‌ पुरुष माता ओर पितता दोनो का अच्छी भकार 
पालन करे । वदे भारी उत्पन्न सुख को पूणं करे । करमनिष्ट, श्रमी, 
उचयोगी रोग उसका धारण पोपण कर । वह परपीडारदित पारनादि 
कार्थके चि भरा क्रिया जाय | वही संग्राम ओर वेग के लियि अश्च के 
समान देश्यं ओर कान के ग्राप्त करने ओर विभाग करने या दान दने 
के विर, प्रवचन कारय मे, शासन ओर उपदेश के कामे नियुक्त 
किया जाय । 


जसस्यतं इव्यद्‌।ति खध्वरं दुवस्यत दस्यं जातवेदसम्‌ । 
रथीच्ेतस्य हतो विच॑षरिरिढेवानममवतपुरोहितः ॥ ८॥ 
भा०-दे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग महण करने ओर खाने योस्य 
अन्ना को देने वाले, उत्तम पालक ओर अर्िसक स्वामी को सदा आद्र से 
नमस्कार करो ओर दानशील दमन करने मे समर्थं ओर सव गृहो, गरद- 
स्थित प्रजाजनों के हितकर, ज्ञानवान्‌ ओर देश्यं की सेवा पर्वया करो ॥ 
चह उत्तम महारथी, वड़े भारी राष्ट्र ओर सत्य क्ञान ओर न्याय का देखने 
हारा, स्वयं अस्मि के समान तेजस्वी, सव दानशीर एवं तेजस्वी पुरा भँ 
सबसे जागे अध्यक्ष खूप से स्थापित करने योस्य है । 
लिखो यद्वस्यं समिधः परिज्मनोऽग्नरपुनन्नुशिजो श्रत्यवः । 
` ताखमेकामद्‌घेसयं सुज॑सु लोकमु ढे उप॑ जामिमीधतुः ॥ ६॥ 
भा जिस प्रकार सर्वन्यापक महान्‌ अभ्नितत्व कौ तीन दलि युक्त 
ज्वालाणु ह । वे तीनों कान्तियुक्त ओर ग्युभय से रदित होकर संबको 
पवित्र करती है । अथवा उन तीनो को कामना करने हारे निमय विद्वान्‌ 
्०्द्ि 


४६६ ऋगबेदभाष्ये दितीयो ऽकः [अ०्८ब०१९।१ १ 
द्ध = 
ष होते ओर साधते द । अभि के उन तीनां से से एक धकार की दूति 
को मरणधमा जीवों मँ अन्रादि के भोक्ता जाठराभनि ओर स्थूामनि रूप से 
घुट करते हँ ओर शेष दोनों वियत्‌ ओर सौर-असि सर्वोत्पाद्क लोक 
अर्थात्‌ अन्तरिश्च ओर सूय मे प्रा होते है । उसी प्रकार महान्‌ तथा 
युद्धादि मेँ सवत्र जाने वाले तेजस्वी पुरुष की तीन शक्तियां अविनाशी ओर 
तेजोधुक्त होकर राष्ट को छद्ध पवित्र करं । अथवा गघ्युमय से रहित 

कामना बाले प्रजागण उन तीनों कोग्राक्च हों | उनम से एक को मरण. 
छीर भ्रजाजन म पारन करने वाली अर्थात्‌ राष्पालक ओर रक्चक खूप 
सेर्वं। ओरदो समीपके पदोसी र्र्‌ कोरा हों अर्थात्‌ उनके 
खकावले पर दों । राजा की शक्ति के तीन भागों मे से एक राष्रकी रक्षा 
करे, दो माग उदासीन ओर शन ररौ का ुकावल। कर सक । 


विशां कविं विष्प्िं माज॑षीरिषः सं सीमङ्ृरवन्त्स्वधितिं न 
तेज॑से । स॒ द्वत निवतं याति वेविषत्छ ग्रेण भुवनेषु 
दीधरत्‌ ॥ १० ॥ १८ ॥ 
भा०-जिस भकार मनुष्यों की सेनां तेज की बृद्धि करने के लि्थि 
शख को अन्छी प्रकार चमकाती दै, उसी भकार धनेैशर्यादि के इच्छुक 
भजागण भरजागणों के तेज को वदने के लि प्रजाओं कै “स्वः अथात्‌ 
धनैश्वयै को धारण ओर पालन करने मे सम कान्ती, समस्त प्रजा 
के पालक छुरूप को सव प्रकार संस्कृत क । वह ऊपर के ओर नीचे फे 
सव स्थानों पदों को मक्त करे ] अथवा उत्तम बरारी ओर अधीन 
मन्तो को भी भ्रयाण द्वारा वदा करे | वह इन सव खुवनों या प्रदेशो के 
बीच मेँ भीतरी रहस्य भाग को व्याप ठे जौर उसको धारण करे । 
इत्य्टादश्लो वगैः ॥ 


स जिन्वते जठरेषु प्रजजिवान्ृषां चित्रेषु नाय॑दन्न यिः 


च्ानरः पृयुपाज्ञा रमत्या वसु रत्ना दय॑मानो वि दायै ॥१६॥ 
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भा०--वह वलवान्‌ जरो मे उत्पन्न जाठराभ्नि के समान परञचख 
होकर, नाना प्रकार के दशर्य के आधार पर सबका पाठन करे जौर 
स्वयं भी दृद्धिको प्रा हो ओर सिद के समान ग । वह सथ मनुष्यों 
का नायक तथा साधारण मनुष्यों सेऊंचा ओर बडेवल पराक्रमसे 
युक्त होकर, कर-प्रदानशीर भरना को नाना धन ओर राष्ट मे बसनेका 
अधिकार ओर रमणीय हीरा क्ता आदि भौर रमण करने योग्य उत्तम 
भोग्य पदाथ विविध खपों मे देता हुभा बृद्धि को भा हो । 
वेश्वानरः घत्नथा नाकमाख्ददिवस्प्ठं मन्द॑मानः खमन्म॑भिः । 
स पूलेवज्जनय॑जन्तवे घन सञ्ानमज्ं परति जावि ॥१२॥ 
भा०-सूयै॑जिस मकार अनादि काल से माकाश के ऊपर चद्‌ 
जाता है, उत्तम किरणों से सवको सुखी करता, प्राणिमात्न के व्यि घुष्ट 
करता ओर समान ख्प से अपना मार्थं तय कर रेता है, उसी धकार 
सवका नेता पुरुप, सनातन से चरे आये दुःखरहित तेज क सर्वोपरि पद्‌ 
को आरक्त करे जर अपने उत्तम विचारो ओर उत्तम विचारवान्‌ पुरुषों 
दवारा मजा का कल्याण करता हुआ, तेज ओर विजय के सर्वोपरि दुःख 
रहित पद्‌ को प्राप करे । ओर पाणिमात्र के थि पूर्वं के समान या 
अपने से पूर्वं विद्यमान पिता आचार्यादि के समान पोषक अन्नादि देश्यं 
उत्पन्न करता हुआ, जागरणश्ील, सदा सावधान होकर, समान अर्थात्‌ 
निष्पक्षपात माग या मान आद्र से युक्त माभ पर चठे । 
चछतावानं यश्ियं विभ्रमुक्थ्यश्मा यं दधे मांतरिभ्वां डिवि 
क्षय॑म्‌ । तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमन्नि सविताय 
नव्यसे ॥ १३॥ 
भा०-जिस भ्रकार सत्‌ कारणस्वरूप, यज्ञ के योग्य, विष खूप 
से सर्वत्र पूणं अंसा के योग्य, य॒लौक भँ वि्यमान्‌ विदत्‌ को वायु धारण 
करता है, उस अदत्‌ वेग से जाने वाठे, उत्तम दीषि चुत, पीरी रदिमर्थो - 
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बाले अभ्निरप वियत्‌ को नये से नये प्रयोगो के लि पराच करते हे उसी 
भकार जिसको भूमि पर वेग से जाने वाटा वायु के समान वरबान्‌ वीर 
रुप स्थापित करता है उस, सत्य न्यायाचरण ओर वेद्‌ की व्यवस्था पे 
युक्त, दानशीक म्रजापति के योग्य, राष्ट्र को विविध दशरथो से पूणं करने 
चारे, क्ञान, व्यवहार, विजयकामना मे निवास करने वाटे, अदत्‌ माग 
से जाने वले, पीत वणके बालोंके समान मानो तेज को धारण करने 
चाले, सूय के समान तेजस्वी वा भजा्ओं के छेदं को दूर करने बाठे 
उत्तम दीप या संहारशक्ति से युक्त नायक को नहं २ प्ररणाओं के ियि 

माथना कर, वरं 1 
चच न यामन्निषिरं स्वश केतु दिवो रोचनस्थाशप्ुच॑म्‌। 
अन्न मूर्धानं दिवो अभ्रतिष्कुतं तर्मह नम॑सा जाजिनं बृहत्‌ १४ 
भा स्वयं द्ध, अन्यों कोमी पवित्र करने वाङ, जाने योग्य 
समा मं अति आवर्यक खूप से अपेक्षित या सन्मां में प्रेरणा करने हरे, 
सुख को या समस्त पदार्थो के विज्ञान को देखने चाले, सकाश का ज्ञान 
, कराने वाले, स्वयं प्रकाश मे विमान, उषा काल में सूं ओर यज्ञादि 
. मान स्वयं भोर में जागने ओर अन्यो को जगाने वाटे, आकाश मँ 
-मस्तकस्थ सूयं के समान क्ानप्रकाश के बीच भी सवे शिरो.देश प्र 
(स्थित, ¡धिरोमणि, पूज्य, अग्रणी, अन्य प्रतिदन््री से कमी स्पा म न 
पराजित होने वाटे.भद्वितीय, ज्ञान ओर देश्य से युक्त उस महान्‌ युश 
कोम .रोग.आदर सत्कार पूवक माघ हों ओर भार्थना करं ॥ 


सन्दर हतार शचि मद्धयाविनं दमूनसमुक्थ्यं विश्वच॑षेशिमर्‌ ॥ 
स्थ न {चन वपुषाय दशेतं मयुर्हितं सढमिद्राय ईमहे ॥१५।१६॥ 


भा०--अनन्ददायक, ज्ञान के. देने वाञे.ओौर आश्रय म. ठेने वारे, 
छद पवित्र स्वसाव के, दो भावों से न रहने बारे, . सरलस्मा्र 
हिन्द जर दानशिल, मशंसनीय, सव पदाथ ॐ स्वय देखते भौ | 
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दिलाने वारे, मनुष्यों के हितकारी ख्प में दानीय, रथ के समान अदत्‌, 
ग्रह क समान सवके शरण योग्य पुरुष को, धनैश्वयै को पराच करने कै 
चयि धाथैना केर । (२) परमेश्वर पक्ष मे--बह अद्वितीयं होने से 
"अद्वयानी' है । विशवदंषटर होने से "विश्वचर्षणिः" है । गृह के समान शरण 
योग्य, संवहितकारी, रस॒ रूप होने ओर रमणयोग्य होने से रथ 
समान, चित्‌ खूप होने से “चित्रः है । हम उसकी प्राना कर । 
इत्येकोनविंदो वभः ॥ 


[२३] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्रमिर्वश्वानरो देवता ॥ चन्दः--१, ५ निचज्जगती । 
२५ ३, ४, ६४ ८ § जगती । ७, १० विराट्‌ जगत्तो । ११ मकि प्तिः ॥ 
एकादशा सूक्तम्‌ ॥ 
(3 ।॥ | (4 ॥ ~ ~। | 
चश्नानसाय प्रथुपाजसखे विषो रत्ना विघन्त धर्रेषु गातवे । 
अञि दर्वा असते डुवस्यत्यथा घमौणि खनता न ददुषत्‌ ॥१॥ 
भा०-उद्धिमान्‌ घुरुष सव मनुष्यों को सन्मागौ पर ठे चलने हारे, 
बडे बर्वान्‌, शिक्षा का उपदे्च करने वाछे पुरुष के दिताथ धरने योग्य 
स्थानों, गृहो, जौर रोको मे नाना प्रकार के रत्न ओर रमण करने योग्य 
पदार्थो को तैयार करं । अग्रणी, ज्ञानी, विनीत पुरुष कमी नाश को न 
मा होकर, दीायु होकर विद्वानों की सेवा करे ओर सन्माग से चरता 
इभा सनातन से चे आये धर्मालुदरल कर््न्यों को कमी दूपित न करे, 
उन्म दोषन अने दे। 
अन्तरतो रोद॑सी ढस्म ईैयते होता निष॑न्नो मजुषः पुरोहितः । 
त्यं बृहन्तं परि भूषति लयभिंैवेभिरशिरिवितो धियावसुः ॥ २॥ 
भा०-जाकाश ओर भूमि के बीच संतापकारी, अन्धकार का नाश्ष 
करने वाखा सूयं गति करतां है, उसी प्रकार अधिकार को देने ओर प्रा 
करने बाला, सवके समक्ष आदर से साक्षी प मे स्थापित किया हना 
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मननशीर पुरुप भी आसन पर विराजकर, राजव जौर प्रजाव्म था 
वादी-मतिवादी या मित्रवगं-शनुवगं दोनों के वीच मे दृत के समान सवका 
कायं साधने हारा, ओर दुं का संतापजनक ओर शुभं को उखा 
फेंकने हारा होकर प्रास्त हो । ओर जिस प्रकार प्रज्वलित अभि वदे भासी 
महक को भपने प्रकाशमान किरणों से जगमगा देता है, उसी प्रकार 
भरित या प्राथित बुद्धि जौर कक्तन्यों को अपने अं धारण करने वाल 
अभ्रणी सख्य पुरुष, विद्वानों द्वारा ओर अपने उत्तम गुणों से, बडे भारी 
निवासयोग्य सभाभवन जर रार को भी अलक्त करता ओर अपने वश्च 
करता है । 
कतु यज्ञाना चद्थस्य सायनं विप्रास्लो सि महयन्त 
॥चात्तभः। अपाञ्च यास्मन्नधि सन्द धुर्भिरस्तस्मिन्त्खम्नानि 
यजमातच्राचक॥३॥ 

भा०-षिदवान्‌ पुरुप जिस प्रकार काषटसञ्चयादि द्वारा ओर नाना 
कर्मकाण्ड द्वारा, यज्ञो को वतटाने बाे ओर यज्ञ को साधने वाले अघ्नि 
को आद्र भौर श्रदधापूक भञ्जवछित करते है, उसे आश्रय पर सब 
कायं करते ओर उसके आश्रय यज्ञश्लीरः पुरुष सव सुखो की कामना 
करते ह, उसी भकार विद्वान्‌ पुरुष परस्पर के सत्सु, भेत्रभावें 
व्यवहारो ओर लेने देने के कार्यो के सज्ञापक, ओर यज्ञ, देशवये लाम 
भौर सं्ाम के साधने वाले ज्ञानवान्‌ नायकं राजा को, अपने २ कानों 
भोर कर्मो के द्वारा आदरपवंक सेवा कर, उसका मान कर । जिसके 
भश्रय रहकर कान, कमं ओर वाणियों को सभी लोग अच्छी प्रकार 
धारण करते ह उसी के आश्रय दानक्तीर ओर मित्रमाब से रहने वाला 
रप भी नाना सुखो को चादता दै । 


{- ॥ 
पिता यज्ञानामखरो विपश्चितां विमान्‌म िजयुनं च वाघत।म्‌। 

[3 ॥ 

श्रियो भः 


श्रा विवश रोद्खी भूरिवपंला पुरुध्ियो भन्दते धाम॑भिः 
कविः \७॥ 
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भा वह परमेश्वर अचि के समान स्वर्प्रकाश्च, सव श्रेष्ट कमो 
सद्ग्यवरहारो, सस्संगों, पूज्य पुरुपा ओर सव आत्माओं का पिता हे । 
चह महान्‌ शक्तमानच्‌ संसार के समस्त भूगोलं को गति देने वाटा, सव 
भरण्यां के प्राणों मं भी रमण करने वाखा, प्राणों का राण, विदानो को 
विज्ञान से युक्त करने से विमान के समान संसार महासागर से पार करने 
वाला ओर विद्वान्‌ रपां के खिये ज्ञानमय है | वह नाना ख्पों से सूय 
थिवी के समान चेतन ओर अचेतन, प्रकाशवान्‌ अप्रकाक्षवान्‌ , 
सत्‌-त्यत्‌ , प्राण रथि आदिमं प्रविष्ट है, व्यापक दै | वह वहूर्तो को 
रिय लगने दारा, करान्तदर्ती, नाना तेजं ओर रोको से जीवों का कटयाण 
करता ओर सुखी बनाता दै । ( २ ) इसी प्रकार वलवान्‌ पुरुष भी सब 
सत्संगों, सद््यवहारो, मत्री भावो का पालक, विद्वानों के मान का पत्र, 
ज्ञानवान्‌ दोकर, रजा ओर श्वासकव्गं दोनों मे मध्यस्थ होकर सर्व॑प्रिय 
हो ओर अपने पराक्रम से भी सवको सुखी करे । 


चन्द्रनरि चन्द्ररथं हरितं वैश्वानरमप्सुषदं स्वविदम्‌ । 
विगाहं तूं तविंषीथिराडतं भूति देवासं इह सुधियं दधुः ।५।२० 
भा०- विद्वान्‌ रुष सबको आनन्द देने वाले, सुवण के समान 
आट्टादजनक, सुवणं के वने रथ वारे वा चन्द्र के समान रमणीय रूप 
चा चन्द्रवत्‌ सर्वा्दादक एवं श्ान्तिकारक गुणों से युक्त, वेगवान्‌ अश्वो 
जौर विद्ठानों के चरण करने वाला, सव नायको के अभ्रणी, विदत्‌ के 
समान प्रजाओं म अध्यक्ष पद्‌ पर विराजने वाठे, सवको भ्राक्ठ करने 
सवको सुख देने बाले, युद्ध मेँ परसेन्यों का मथन करने हारे, अति वेग- 
चान्‌, वलवती सेनाओं से घिरे इए, सवके पारक, उत्तम लक्ष्मी भौर 
कान्ति से युक्त षुरुष को नायक ॒ख्प से इस राष्ट म धारण करं । (२) 
परमेश्वर पक्ष म--वह प्रु सवाँद्दादक होने से चन्दर है । आनन्दमय 
रस होने से “चन्द्रथ' दै । टुःखहारी शल्वान्‌ होने से “हरित है । 


४्७र्‌ ` ऋष्ेदभाष्ये द्वितीयोऽषटकः [अ०८ब०२१७ 
"~~ 
सरवम्यापक होने से “विगाह” दै । वह वलवती समस्त शक्तियों से युक्त 
सवेपारक सवं सम्पदां का स्वामी है । उसको सव देव, सूर्यादि तथा 
विद्वान्‌ जन अपने म धारण करते हे । इति विशो व॑; ॥ 


^ ^| =. = = । 0 
अग्निेवेभिमेदषश्च जन्त॒भिस्तन्छानो यज्ञं पुल्पशसं धिया। 
दथीरन्तरीयते साधदिषिभिज्ञीरो दभूला अभिशस्तिचातनः ॥६॥ 


भा०-वह अग्रणी नायक पुरुप, असनि के समान तेजस्वी होकर, 
इद्धि ओर कर्म के दारा दानकशषीरः, तेजस्वी, कामनावान्‌ मनुष्यो से, 
मननशीरु घुरुपों के नाना रूपों का परस्पर सत्संग ओर सैत्रीभाव विस्तृतः ' 
करता हुआ, रथों का स्वामी, उत्तम उपदेशों को साधने बाले पुरुप के 
साथ मिलकर विजयी, दमनश्ील, दिसाकारी शत्रुओं का नाश करने 
वाखा राष्ट्र के भीतर प्रवेश करे । 


शरन्ने जर॑सख स्पत्य आथुनदू्ां पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः। 
बयासि जिन्व शृुतश्च॑ जागृव उशिण्डेवानामसति खक्रंरविपाम्‌॥७॥ 


` भा०--हे विद्वन्‌ तेजस्वी पुरुष ! तू उत्तम सन्तान के पाच होने पर ` 
उस उत्तम उपदेशा कर । ओर उत्तम अज्नरस से हरे ठक्च कर | ह्म 
सन्मां भ चला, अथवा हमे प्रेम से चाह । उत्तम अन्नो ओर बलों को 
दे ओर स्वयं प्रा कर । अपने से बदँ को अन्नादि से तृष प्रसन्न किया 
कर ] हे नागरणसील, सदा सावधान जितिन्दिय ! तु. ज्ञानादि के दाता 
रुपो के बीच मे उनको चाहने वाला ओर विद्वानों के बीच उनके उत्तम 
ज्ञान ओर कमं को धारण करने वारा हो । (२) वह परमेश्वर पुत्र रप 
मनुष्यों को उपदेश करता, अन्न से पाता, बरृष्टियां प्रदान करता, सब | 
बलों ओर जन्तुओं को बकाता, सवको धारण करता है, वह सव में , | 
तेजस्वी, विद्वानों ममी सर्वोत्तम, छानवान्‌ है । सदा जागृत प्राणखूप 
रहने से “जागृविः है 1 । 
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विपति यमति नरः सद य॒न्तार जीनामुशिनै च वाघ. 
ताम्‌ 1 छष्ठराणां चेत॑नः जातवेदसं भशैसन्ति नम॑सा जति. 
भिदैषे॥ ८॥ 

भा०-श्रेष्ट पुरुष, समस्त प्रजाओं के पालक, महान्‌ , अतिथि के 
समान सत्कार करने योग्य, सबको नियम मँ रखने वाटे, उत्तम कर्मो 
जर बुद्धयो ॐ वीच मे आत्मा के समान उनका नियन्ता जौर विद्वानों 
ओर हिंसा न करने वाठे बवान पुर्पां के वीच मे स्थित होकर उनको 
भी नियम मँ रखने वाटे, देह मेँ चेतन आत्मा के समान स्वयं भी चित्‌- 
स््रूप ब अन्योंको क्ञान देने वाटे, सव पदार्थौ के क्ञातावा सव 
देशवर्यो ओर कानों के स्वामी परमेश्वर ओर राजा की सभी लोग अपनी 
चरद्धि करने के छि उसके सेवनीय गुणों द्वारा स्तुति करते है । 
किभावा देवः सुरणः परिं जितीरनिवैभूव शवसा समद्र थः । 
तस्य॑ त्तानि ूरिणोषिशो जयसुप॑ सूषेम दम आ सुवरकतिगिः ॥६॥ 

भा०--क्ञानवान्‌ अग्रणी पुरुष, विशेष दधि से युक्त, दानशील, 
तेजस्वी, विजगेच्छुक, उत्तम रणश्जील ओर वर से उत्तम शोभायुक्त 
रथसैन्य का स्वामी होकर, भूमिरयों पर विजय करता है | दमन के कारय 
भ बहुत से प्रजाजनों का पोषण करने वाटे उस नायक के कनतेव्यों ओर 
नियमों का हम गृह मे बहुत सी सन्तानो का पोषण करने वाटे होकर, 
उत्तम भ्यवहारों ओर पापादि रे कार्यौ के व्याग से सव प्रकार सेः 
पालन कर । 
वैश्वानर तव धामान्या च॑के येभि 

५. 


~ (> 


।। [3 ॥ 
जात आधृणो सुवनाजि रोदसी आग्ने ता विश्वा परिभूरसि 


त्मना ॥ १०॥ ल 
भा०-हे समस्त लोकों को सन्माग॑पर रे चरने हारे प्रधानः 
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-नायक ! ओर परमेश्वर मँ तेरे उन धारण करने योगय तेजो, उत्तम गुणो 
ओर चरि को जानना चाहता ह | हे विकञेष रूप से सवके देखने हारे ! 
`जिनते तु. सर्वत्र या स्वयं समस्त सुखो को पराप्त करने ओर अन्योंकोभी 
सुख भर्त कराने ओर शजं को ताप देने ओर अधीनो को उपदेश ओर 
काश देने मे समर्थे | तू ही अधीनं को उपदेदा ओर रकाद देने 
-समथेदै। तु.ही सूर्यं या अमि के समान भ्रकट जोर भसिद्ध होकर समस्त 
रोकं मौर भ्राणियो को भर आक ओर प्रथिवी को पालता भौर पू 
-करता है । हे विद्धन्‌ ! तृ स्वपक्ष ओर परपक्च, एवं शासकव्ं॑जौर प्रजा- 
वरै दोनों को पू करता हे | हे ्ानवन्‌ ! तु स्वयं अपने मदान्‌ साम्य 
-से उन सव लोको को व्याप रहा दै, सवको पने अधीन कर रहा है । 
वेश्वानरस्य॑ ठंलनभ्यो वृहदरिंणादेकः खपस्यय! कविः । 
उमा श्ितसं सहय॑नननायताभिद्यविं प्रथिवी भूरिरेतसा ॥११।९१॥ 
भार सवके सच्चालक, सर्वहितकारी, मधान पुरुष का दुभ्ल नाज्ञ 
करने वारी क्रियाओं से वड़ा मारी एेश्वय॒॑भ्रा् होता है । तेजस्वी 
सूं जिस भकार वड़े भारी तेनःसामथ्यं से आका अओैर भूमि को बहुत 
जल से पूण करता है, उसी प्रकार अकेला जानवान्‌ पुरुष अपने ्युभ 
कमे करने की च्छा ओर संकटप से बहुत वीर्यवान्‌ माता ओर पिता 
-या पिता जोर गुर दोनों पारकों का मान आद्र करता इ भसिद्ध होता 
' है।८२ ) परमेश्रर अपनी मदान्‌ शक्तियो से महान्‌ ब्रह्माण्ड को गति 
देता ह । बही सवका कर्ता, अपनी ज्ञान ओर कमशक्ति से एक अद्वितीय, 
-बड़ भारी उत्पादक वीय ओर वरु से सव जगत्‌ के पालक सूयं ओर 
'एथिवी दोनों को महान्‌ बनाता इआ प्रकट होता ह । इति एकतो वर्मः ॥ 
[ ४ | 
पविरवामित ऋषिः ॥ श्रियो देवता ॥ चन्दः--१,४, ७ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ 
२ ३१ ५ विषडुप्‌ । ६, <, १०, ५३ निचत्‌ चिम्डप्‌ | & विराट्‌ वरिष्डप्‌ ॥ 
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खामैत्संभित्सुमनां बोध्यस्मे शुचाश्चचा सयति रसि वस्वः । 
आ देव देवान्धज्थाय वन्नि सखा सखीनःसुमन। यदयन्ने ॥ १ ॥ 
मा०--हे जम्नि के समान तेजच्तिन्‌ ! अग्रणी पुरुप ! निस भकार 
अशनि प्रलयेक समिधा पाकर गज्वछिति होता है उसी भकार तु.भी श्म 
चित्त ओर उत्तम तान से युक्त होकर, भत्येक जञानदीसि से स्वयं ज्ञानवान्‌ 
हो ओर हम भी जानवान्‌ कर । अल्येक कान्ति ओर पवित्र कार्यते दर्म 
भ ज्ञान ओर नाना देश्य प्रदान कर| हे विद्वन्‌ ! तू. सत्संग ओर 
मेत्ीमाव के रथि विद्वान्‌ घुरुषों को धारण कर | अथवा क्तान प्रदान के 
ख्ये विद्या की कामना करने वाटे शिष्यगण के श्रति विद्या-दान करने 
के भरयोजन से भ्रवचन द्वारा विद्या का उपदेश्च कर । ओर त्‌ मित्र होकर 
अपने मिव्ररूप हमको उत्तम विच्च से युक्त दोकर पा हो ओर ज्ञान 
शचं भदान कर | ~ 
यं देवाखचिरहन्नायजन्ते डिवेदिे वरणो सितो अधिः । 
सेमं यज्ञ मधुमन्तं छी जस्त्ूनपाद्‌ धरतयोनं विघन्त॑म्‌ ॥२॥ 
भा०-जिस पकार विद्वान्‌ तीन सवन रूप से अनि मेँ दिन मेँ तीन 
वार यज्ञ करते है, उसी भ्रकार जिसको विदान्‌ पुरुप भरतिदिन तीन बार 
सत्संग करं बह विद्वान्‌ अग्रणी खरप सर्वश, खलु दुःख से बचाने बाला, 
सवका स्नेही, कानी, जग्रणी, तेजस्वी हो | वह प्राण के समान हमारे 
शरीरो का नाशन होने देने हारा विद्वान्‌, शृत के आश्रय मेँ स्थित, तथा 
नाना कार्यं करने बारे हमारे इस शरीर ओर समाजरूप को मधुर भन्न 
उत्तम सुखो ओर परिणामों से युक्त करे । । 
थ दी्धिति्िश्वव।रा जिगाति ह्ोत।रमिव्टः श्र॑यमं यजध्ये। 
अच्छा नमोंभिवरषभं उन्दधभ्ये स देवान्य॑स्तदिषितो यजीयान्‌ ॥२॥ 
भा०- कटा को अन्धकार के समान दूर करने भौर सबसे वरणः 
करने योग्य दीषि, अन्नं ओर भूमिय के दान देने, सत्संग ओर मैत्रीभाव 
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की श्द्धि के लिये, सर्व॑ दानशील पुरुष को माघ होती है । ओर वह 
सर्वभष् दीति बरवान्‌, मेव के समान वर्षणशीक को भी नमस्कार आदि 
आद्र थोग्य वचनां से स्तुति करने के छ्य प्राच हो । वह स्वयं इच्छा- 
वान्‌ होकर सव से बद़ा दानशीर, सत्संगयोग्य एवं स॒ह्द्‌ होकर विद्वान्‌ 
युरुषों को दान करे, सल्संग दे ओर मित्रभाव से मिटे । ५ 
ऊध्वो व॑। गातुर्वरे कावा शोचीणि प्रस्थिता रजाँसि । 

डवो वा नाभरान्य॑साटि होत स्ठणीमिं देवन्य॑चा वि वर्हः ॥४॥ 
भा०-हे खी पुरुषो ! हे राजा भनाजनो ! तम दोनों के परस्पर 
हिसा से रहित कां मँ त॒म दोनों के उपर उच कोटि का उपदेश करने; 
हारा विद्वान्‌ नियत किया जावे । जिसते सर्वत्रे काश्च सबको प्राच हों | 
आकाश के वीच में सू के समान ज्ानभकाश का देने बाला गुरु ओर 
राट को वश करने वाला राजा उचासन पर विराजे 1 हस रोग विद्वानों 


का विरोष सत्कार करने वाला तथा उनके मान को बद्ने वाला. 
आसन विवे । 


खत होज्ाणि मनसा बरणाना इन्वन्तो विश्वं भतिं यन्यृतेनं । 
कृपेशंसो विदधैष प्र जाता कभी यकं वि च॑रन्त पूवीः ॥५।२२॥ 
भार सात भकार के ्रहण करने योग्य ओर दान देने योग्य 
पदार्थो को, यक्त के सघ होत्र आदि करमो के समान, इच्छापूर्वक स्वीकार 
करते हए, सत्यज्ञान, अन्न तथा देश्यं दवारा समस्त राषटको व्यापते 
इए, अपने विपक्ष का खुकावटा करं । ततम सं्रामों मे कीत्तिमान्‌ वीर ' 
र्षा से वने स्वरूप को धरने वाली पू से ही तैयार, सुशिक्षित सेनां 
मास करो । इस परस्पर के मैत्रीभाव से व्यवस्थित राषटरको भास होभो।' 
राष्ट की सहोव्र' सात प्रकृतया हे । (२ ) अध्यात्म मे- देहगत सात 
माण या सरपेणशीर माण 'सखहोत्र' हे । उनको मानस्‌ वर से वश करते 
इ सत्य के बर से ‹विश्व' अथात्‌ आत्मतत्व को प्राक होते है | “नूः 
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अथात्‌ आत्मा को रूपवान्‌ करने बाली पूवं की वासनां ही प्राक होने 
योग्य देहो मे प्रकट होकर इस आत्मा को विविध भोगो मे मराप्र होतीदै। 
इति दाविशो वर्गः ॥ 


आ भन्द॑माने उषसा उपाके उते स्म॑येते तन्वा! विरे । 
यथां नो भिघ्ो वर्णो जुजेदिनद्र मर्व उत का महोभिः ॥६॥ 
भा०-जिस भकार स्वरूप में भिन्न २ भकार कै रूपों वाले दिनि 
ओर रात्रि मानो परस्पर खुस्कराते है, विकसित होते है, उसी भकार 
शरीरो मे विभिन्न २ भकार के खूप, रुचि ओर कान्ति ओर रचना वाले 
खी पुरुप भी एक दूसरे को चाहने वाठे -जौर एक दूसरे के सदा समीप 
रहते इए, एक दूसरे का कल्याण नौर सुख करते इए सस्कराया कर, 
सदा प्रसन्नवदन होकर रहें । जिससे महान्‌ गुणों ओर तेजो से युक्त होकर 
स्नेही मित्र, वरण करने योग्य श्रेष्ठ एरुप जर विद्वान्‌ शिष्यो से युक्त 
आचाय, प्राणों के बल से युक्त शदरुहन्ता वरवानू भी हमे ममे 
स्वीकार करे | 
दैच्छा दोता॑सं प्रथमा न्युज खघ पृत्तासंः स्वधया मद्‌ न्ति । 
छतं शंसन्त तमित्त राहुर वतं व॑तपा दीध्यानाः ॥ ७॥ 
मा०-दिव्य गुणो को धारण करने वाले तथा एक दृसरे को सुख 
देने बाले खी पुरुप रा भं सख्य है, उनको अच्छी भकार काय दश्च करता 
ह, क्योकि उनके आश्रय पर ही देश देशान्तर मँ भ्रमण करने वाले, 
भेम-सम्पकं के योग्य विद्वान्‌ जन अपनी धारणाशक्ति से स्वयं श्रसन्न होते 
ओर ओरो को तृक करते ह । वे बतो का पालन करने हारे, अपने वर्तो 
का ही चिन्तन करते हुए, तथा सत्य वेदज्ञान का उपदेद करते इए, 
सत्य धर्मं का पाटन ओर सत्यस्वरूप परमेदवर का ही उपदेश करते ह । 
आ भरती भार॑तीभिः सजोषा इक्ां उवेमलप्येभिरञचः । 


[अ १ ~ _ | 
¦ सरखती सारस्वतेभिरवार्‌ तिरो देवीदियेदं सदन्तु ॥ ८ ॥ 


४७८ ऋछवेदमाध्ये द्वितीयोऽषटकः [ अ०्८व०२३।१० 

~ 
भा०-जिस भकार सरवाणिसमूढ के पालक-पोषकं सूय की दीति, 

उसकी अन्य पालक पोषक ताप विद्यत्‌ आदि शक्तियो के साथ समान 

रूप से सेवन करने योग्य होकर, इस अन्तरिक्ष ओर हस भूरोकको 

आक्च होती है, उसी गकार भजा का भरण पोपण करे वाले सख्य पुरुष 

की प्जापालक नीति, (भरतः अर्थात्‌ अन्य प्रजापोपक पुरुषों की शक्तियों 

या सेनाओं ओर सभाओं से समान प्रीति से युक्त होकर, इस रोक 

रथात्‌ प्रनाजन पर विराजे, उत्तम पद्‌ अतिष्ठा भराक्च करे । देव" अथौत्‌ | 

विद्वान्‌ ओर ब्यवहारक् पुरुषां के साथ समान प्रीति युक्त होकर प्रथिवी, 

अथात्‌ प्रथिवी-निवासिनी मरना इस लोक पर भरतिष्टा से विराजे। अशनि 

के समान तेजस्वी नायक मनन शी पुरुषों के साथ समान भीति युक्त 

होकर विराजे । (सरस्वती अर्थात्‌ वेदवाणी का अभ्यास करने बाले 

विदानो से युक्त उत्तम ज्ञानवाटी विद्व-सभा इस रोक मे अतिष्ठा भाक 

करे । इस प्रकार तीनां देविथां हमे पाप दोकर इस लोक मे आदरपूवक 

विराज । विशेष विवरण देलो यजवैद्‌ के आभी सूक्त 

त्स्तुर्पमध पोषयिल्ल॒ देव॑ त्व्वं स्या, स्य॑स्व । 

यतो वीरः क॑मंरय॑; खुदन्तो युक्ष्वा जाय॑ते ठेवकामः ॥ ६॥ 
भा०- हे दानशीर कारगर ! त्‌ दुख भौर सक्यो से पार उतारने 

वाला तथा पोपण करने वाला बल ग्रदान करता इआा हमें दुःख वंधनों 

से सक्त कर, जिसमे वीर्यवान्‌ › कमंशल, उत्तम ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ 

उपदे का संगराम करने ओर शाखा मं श्ल, उत्तम जानयाता जनो 

ए ता करने बाला छुतर, शिष्य ओर भरजाजन उत्पन्न हो सके । 

वनस्पतेऽव सृजोप॑ देवानबिद्ंविः शंसिता सूदयाति । 

सेट हतां खव्यत॑रो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेद ॥१०॥ 
भा०--दे सेवन करने योग्य उत्तम भोग्य देद्य क पालन करने 

हार, एवं महाक्ष ॐ समान अपने से सेवन करने वाङे आश्रित जनं के 
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पालक ! राजन्‌ ! विद्रच्‌ ! तू देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ वीर ओर कामनाश्नीर 
रूपों को अपने अधीन कर, उनको योग्य मा पर चला | भौर उनको 
अपने समीप रलकर योग्य वना | अघि जिस प्रकार हविः अर्थात्‌ चर 
को वा आदि तत्वों तक छि भिन्न करके प्हैचाता ह ओर लोक मं 
रोगनाशक होकर शान्ति उत्पन्न करता ठै, उसी भ्रकार अग्रणी नायक, 
विद्वान्‌ ओर स्वामी घुर, अहण करने योग्य अन्न, देशय ओर कषान को 
मी शान्तिदायक होकर, भ्रचुर मात्रा मदे। वह ही दानशील होकर 
अधिके सत्याचरणज्ञीर, ईमानदार ओर सत्य के बरु से स्वयं ओर जन्यो 
को तराने वाखा होकर दान करे ओर अन्यो से मित्रभाव से वते । जिसे, 
वह दिन्य पुरुपा, विद्वानों के वीच मे उत्तम जन्मो को प्राक्च करे। 


आ यांदनने समिधानो अर्वाडिनद्रेर यवैः सरथ तुरेभिः । 
१ 


बर्हिनं त्रास्तामदितिः खपुर खहा देवा अतं मादथ. 
न्ताम्‌ ॥ ९९१॥ २३२३॥ 


भा०-दे ज्तानवन्‌ ! अप्चि के समान अकाश्चक तेजस्विन्‌ ! सूं या- 
अभि जिस प्रकार भवीक्च होकर भकाशबुक्त किरणों ओर वादु से प्रकट 
होता है, उसी भकार तु मी अच्छी प्रकार प्रकादित होता इभा, पदव्यः. 
युक्त रार सहित शत्रुनाश वीर सेनापति सहित तथा अति शीघ्रगामी 
विजय कामना वाले वीर प्रपां सहित ओर रथतैन्य सहित हमारे पास 
भाष हो । ओर हमारे वीच इद्धि तथा प्रतिषठयुक्त भजाजन पर उपविष्ट 
हो । इसी प्रकार उत्तम पत्रों की पूज्य माता के समान उत्तम रीति से 
भजाओं को मानव-कं से त्राण करने वाली टूट शक्ति, हमारे शदधिशील 
राट पर विराजे । दानशील ओर रेच्य के इच्छुक वीर ओर दानी 
धनी ओर तानी परप उत्तम वाणी, उत्तम दान ओौर उत्तम स्त॒ति भार्थना- 
से दीर्षायु होकर, स्वयं भी वृ हों ओर ह्मे भी खूब वृष, आनन्द भसन 
करं । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥ ८ 
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[५] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ भरश्देवता ॥ छन्दः--4, २, ११ गुर्‌ पक्तिः। ३ पकतिः। 
६ स्वराट पंतिः । ४ तिष्ुप्‌। ५, ७, १०, निच त्रिषप्‌ । =, € विराट्‌ विषटप्‌॥ 
ह 1 --~ ~। ल ल 
भत्यञ्निरुषसश्चेकितानोऽवोधि विभ्रः पडवीः कंीनास्‌ । 
[^ [3 ॥ ^| 
पुथुपान। देवयद्भिः सजिद्धोऽप दवारा त॑खो वहिंसावः ॥ १॥ 
भा०--दी्िमान्र्‌ सूय जिस भकार प्रभात वेखाओं मे सव सोते हए 
भाणियों को जगाता दै, उसी रकार नवान्‌ विदान्‌ स्वयं जानवान्‌ 
मेधावी, सवं विद्याओं से पूणे, कान्द परुषां के चरण चिन्हों पर चरने- 
हारा होकर सबको जगावे ओर स्वथं भी भत्येक ज्ञान का ज्ञाता हो | वह 
विस्ठृत ज्ञान ओर वरु से युक्त दोकर विद्वानों के भिय तथा उत्तम गुणों 
इच्छुक पुरषों हारा काशत होकर, कार्यो के भर को वहन करने 
समथ विद्रान्‌, अन्धकार के समान अज्ञान को दूर करके ज्ञान केद्वारा 
मार्गो को खोले । 
4 - ५. ध, 1 =|. 19 | ॥ [4 
दवान्नेवाच्रध स्तामभिगीभिः स्तोवृणां नसस्य उक्थैः । 
पू्वीछितस्यं खन्दशांश्चकानः सं दूतो अद्यौदुषसो विरोके ॥ २॥ 
मा०--जिस भकार भौतिक अभि का्टसमूहों से बहुत वदता है 
उसी भकार ज्ञानवान्‌ पुरुष विद्याओं का उपदेशा करने वाख वेद्‌ के सूत 
उत्तम वेद्वाणियो से खूव अच्छी ग्रकार वदता ह । ओर उत्तम उपदेष्टाभों 
के बीच म उक्तम वचनो से आद्र करने योग्य है । वह सव्य ज्ञान को 
अच्छी भकार दिखलाने वाली, सनातन से चरी आहं बेदवाणियों का 
अभ्यास करना चाहता हआ, विशेष रवि के अनुसार स्वयं सेवा किया 
जाकर, कामुनाश्ील, शिष्यजनों को अच्छी प्रकार भकाशित करता है । 
(२ परमेश्वर , जानमय सबैभकारक है । बह वेदवाणि्थो दवारा महान्‌ 
ड । वह स्ततिकमो ॐ वचनां से स्तुत्य है । बह पूर्य उपासित होकर 
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कानदरोक सनातन वेद्वाणियों को भमातं के सू के समान, परकारित 
करता है | 
अवायथ्निमालंषीषु यिद्ध पां गो मित्र ऋतेन साध॑न्‌ । 
आ ह॑कंतो य॑जतः सात्व॑स्थादभूदु विघरो द्यो मतीनाम्‌ ॥ ३॥ 
भाजो के वीच विध्यत जिस रकार गतिशीर वल से सव 
कार्यो को साधता इञा स्थापित किया जाता है, उसी भकार मनुष्यों की 
इन भजाओो मे, कर्मा ओर लानो ओर आश पजाओं के वीच मे सुरक्षित, 
रजाओं का सुहृत्‌, उनको मरण से वचाने वाला, भाणो के बीच विद्यमान 
आत्मा के समान, स्थापित किया जाना चाये । वह सत्य ज्ञान ओर 
न्याय क अनुसार सव कार्यौ को साधता इजा, कान्तियुक्त, दानशील 
तथा सत्संग के योग्य ओर पञ्च दोकर, ोल-शिखर के समान उन्नत पद्‌ 
ओर सेवनीय देश्युक्त पद पर विराजे ओर वह विष विओ से पूणै, 
विद्वानों मौर मननशीर एरपों ॐ वीच सं वरण या स्वीकार करने योग्य 
दो । परमेश्वर सवके भीतर प्राणों का प्राण ओर सुक्ष्म परकरति के 
परमाणुं के भीतर व्यापक, ज्ञान से परा किया जाता है । वह सर्व॑पूज्य 
कान्तिमान्‌ परमस्य पद्‌ प्र विराजता ओर विशेष रूप से पूर्ण होकर 
मननशील विद्वानों से स्तुत्य है । 
भित्र श्र्निभरवति यत्समिंद्धो सिनो होता वरणो जातवेदाः । 
शिरो अ्॑वयुरिणिरो दमूना सितः सिन्धूनामुत पथैतानाम्‌ ॥४॥ 
भा०- जिस भकार खव प्रदीक्र अभ्चि मनुष्य के मित्रके समान 
सहाथकारी होता &ै, उसी पकार कानी घुरुष जो ज्ञानां ओर गणो भे 
अच्छी भकार भकारित हो जाता है वह स्नेही मित्र के समान सवका 
सुहत हो । वह सवको मरने से बचाने वाटा, ज्ञान ओौर अन्न का देनेहारा 
सर्वश्रेष्ठ मौर क का वारण करने वाखा, सब रेचवरथो ओर ज्ञानं का 
स्वामी हो । वही सवका जही सुद्‌ होकर सन किसी की भी हिसा यए़ 
३१ दि, 
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पीडा कौ कामना न करता हा, अर्िंसा-बती, स्वयं दद्‌ इच्छाशक्ति से 
सम्पन्न ओर सवको प्रेरणा करने मे समर्थ, तथा मन इन्दि को जीतने 
भम समथंहो। वही नदियों के समान वेगसेजाने बाली सेनाभं या 
भजा ओर पवतां के समान अभेद, द्द्‌ एवं पाटन शक्तियो घे युक्त 
वदे २ शासक जनों का भी मित्र, सहायक हो जाता है | ( २ ) परमेष्र 
पक्ष मेँ--हद्य मे जतिदीक् भकादावान्‌ परमेश्वर ही परम मित्र है। वह 
सव छ देता, सर्वश्रेष्ट, सवयं का स्वामी, अहिंसक, पालक, प्रक, 
द्मनकन्ती, पाणो, जल, मक्ृति के परमाणु ओर पर्वतो ओर पालकत्वं 
का मापक ओर पालक है| 
पातिं प्रियं रिपो रं पदं वेः पाति यद्धशचरुणं स्थस्य । पाति 
नाभां खघ्शींषाणमघनिः पाति देवान॑सुपमादमृष्वः ॥५॥२४॥ 
भा०--जिस पकार अभ्नितत्व गमनश्लीर एथिवी के सरवग्ेष्ट तथा 
पिय अन्न आदि की रक्षा करता है, बही सू के गमन या कायं की रक्षा 
करता दै, वही सात विभागों मं विभक्त वायु की रक्षा करता, वह सव 
दिभ्य पदार्थो के स्वरूप को नादा होने से बचाता है, उसी भकार ज्ञानवान्‌ 
तेजस्वी पुरुष अपने प्रिय मित्र पुत्र आदि को पाप से वचावे। वही जाने 
चाठे मागैगामी पुरुष के आगे रखने योग्य पद्‌ या मार्गं की रक्षा करे। 
वही स्वयं महान्‌ होकर सूय के कर्तव्य अर्थात्‌ उसके समान भकाशक, 
तेजस्वी, पालक आदि होने के उत्तम कर्सम्य का पारन करे । बह नामि 
याकेनद् म विराज कर शिर के समान सात मुख्य अंगों से युक्त राज्य का 
पालन करे । वह अग्रणी महाच्‌ द्ेनीय तथ। विस्तृत सामर्य॑वान्‌ होकर, 
सब भ्यवहारङ्श विद्वानों ओर देश्यं के इच्छुक तथा दानशीरों मौर 
विद्यादाता के दषे की ओर उनके सन्तोषकारक ज्यवहारों की, उनके 
उपमा या तुल्यता देने बाले कर्तव्यो की रक्षा करे | अध्यात्म म~ आत्मा 
भोक्ता पाथिव सरीर के भिय शर्ट भाष्य ज्ञान की रक्षा करता, बदे 
रक भाण की रक्ञा करता, बह सात चीर्ण भाणों से युक्त राण शरो 
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नाभि में रखता ओर देवों अर्थात्‌ भाणो के हषहेत॒ ओर ज्ञान चेतना के 
देने बाले सामध्य॑ को रखता है । इति चतुर्वि शो वर्गः ॥ 
छ घुर ईडथं चार ना विश्व॑नि ठेवो वयुनानि विद्धान्‌ । 
खस्य चम घृतवंत्णदं वेस्तदिदश्नी स्॑त्यभरयुच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०- ऋत अथात्‌ जल को उत्पन्न करने बाला मेध या खोत निस 
भकार उत्तम, सुन्द्र ओर वेग से चरने वारे ज को उत्पन्न करता है, 
ओर जिस भकार खत दीषिमान्‌ अस्नि या सूर्यं उत्तम स्वरूप को दिलिखाता 
दै, उसी भकार समस्त जानो को ओर जानने योग्य पदार्थौ को जानता 
इभा, सस्य ज्ञान से प्रकाशित एवं महान्‌ तेजस्वी पुरुप, अपना सुन्द्र 
नाम, कीति, यश॒ करे ओर उत्तम व्यापक शासन करने म समथ दो। 
घी निस प्रकार सोने वाखे या आराम से रहने वाछे घुष के च्म की 
रक्ष करता दै जौर जिस प्रकार अनि सोते इण पथिक के स्थान कीः 
जंगली प्राणियों खे रक्षा करता दै, उसी प्रकार अभ्र के समान तेजस्वी 
अग्रणी घुरुप, पात हुए सोते हुए, असावधान भ्रजाजन के शरीरो की 
उनके रास करने योग्य सुखो की ओर उनके गृहादि स्थानों की ओर 
स्वयं अपने तेजोयुक्त पद की विना भ्रमाद्‌ के रक्षा करे । 
श्रा योनिभसिघतव॑न्तमस्थत्पय्रगारमुशन्वु्ानः ॥ 
दीनः चिच्॑वः पावकः पुनःपुना नव्य॑सी कः ॥ ७ ॥ 
भार-अभनि जिस भकार श्त से युक्त यज्ञस्थान मे स्थित रहती है 
ओर निस भकार वियत्‌ बड़ शब्द करने बारे जर से युक्त मेवरूपः 
आश्रयस्थान में स्थित रहती है, उसी भरकार अग्रणी सुरूप जल ओर घी 
आदि पुष्टिकारक पदार्थौ से युक्त धर को शरा कर उसभ रहे ओर नायक 
युश्ष जल सम्पदा से युक्त राष्ट पर शासक बनकर रहे ओर स्वयं कामना- 
शीर होकर विस्तृत उपदेश करने वाले ओर चाहने वाले भमी विद्वान्‌ 
खुरुष को र्त हो । स्वथं चमकता इजा, डद्ध पवित्र, निद आचरण से 
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युक्त, महान्‌ , सवको पवित्र करता हुजा, वार २ आकाश ओर भूमि को 
या माता ओर पिता दोनों को अपिस्तुत्य बनावे । ( २ ) जीव तेजस्वरूप 
परम आश्रय भ्रमु की कामना करता हा उसकी ओर भ्रस्थित हो, बह 
स्वयं प्रकाश, पवित्र होकर वार २ जन्म लेकर नये से नये मां-वाप बना 
सेताहै। 


सद्या ज्ञात अ्राषचाभववक्षे यदा वचन्ति प्रस्वो घतेन । 
श्राप इव श्रवत शुम्भमाना उरुष्यदञ्चिः पित्रारुपस्थ ॥ ८॥ 


भास्यं उत्पन्न होने वारी नदियां या अन्नादि उत्पन्न करने 
चारी जलधारां जिस प्रकार नोचे की ओर बहते जर से श्चोभा को आष 
दोती ह जओर वेज से .वदृती हे, उक्ती प्रकार अग्रणी विद्वान्‌ पुष , 
सभासदों से वरण करने योग्य या विराजने के उच्चआसन के योग्य ओर 
गुणों म सिद्ध होकर, ताप तेज को धारण करने वा सेनाओं से धारण 
किया जाता हे ओर वह उनके सहयोग मे ही रोपयुक्त होकर प्रचण्ड हो 
जाता ओर शबुओं पर महार करता है । क्योकि वे ही उसकी उच्च आसन 
पर अभिषेक करने हारी होकर ओर नीचे विनय से जरधाराओं के समान 
सुशोभित दोती ई , उसको जलाभिपेक से बदातीं ओर स्वथं भी बद्ती 
है ओर वह अग्रणी नायक मां-वापके गोद्‌ मै वारक के सुमान माता 
भूमि ओर तेन्यबल दोनों की उपस्थिति, सन्निधि रक्षाम स्यं अपनेको 
. बावे ओर भना की भी रक्षा करे । 
उड्‌ तः खमिघा यद्वा अ्रययोदप्मेन्दिवो धि नाभां पृथिव्याः 
सिजा आन्नरोड्यो मातरिश्वा दतो वक्तद्यजथाय देवान्‌ ॥ &॥ 

भार--जिस भकार प्रध्वी पर अभ्नि काष्टके संगसे बड़ा होकर 
खूब चमकता है, उसी मकार जलपेचनकार अर्थात्‌ व्षणकाक मँ भी 
अन्तरिक्ष में बही अञ्चि विचयुत्रूप से अति दीक से या वायु क संघैण- 
खूप उदीप्त कारण से उत्तम रीति से चमकता है, वह जभ सूर्यख्परमे 
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आ परम आकाश के बीच भें अच्छे तेज से महान्‌ होकर दृष्टितेचन के 
शलं उत्तम राति सं या सवसरे ऊपर चमक्ता है | वही अनि सवका मित्र 
सवको अभीष्ट, अएने उत्पादक कारण अरणि, काष्ट, अन्तरिक्ष ओर 
परमाकाश मे जीवित ओर स्थित ओर गति करता इआ, तापत्ान्‌ होकर 
महान्‌ यक्त करने के लियि दिभ्य पाचों भूतो, तेजसी लोकों ओर पकाश- 
मथ करणा का धारण करता हं | ( २ ) नायक पक् मे ग्रदंसित्त एवं 
सवर समश्च प्रस्त किया गया, गुणो मे महान्‌, रप मेँ आकाश मे सूरय 
क समान धवी के कन्द सें स्थित होकर सवे ऊपर चमे | वह स्व॑ 
सही, अग्रणी, प्ध्वी माता पर रहने हारा वायु के समान वलवान्‌, 
दुष्टां का सन्तापकारी होकर, विजिगीप वीरो के संगत होने या मिखाये 
रखने के लिगि सवर पर हकूमत करे । 
उर्द्स्तम्मात्खामधघा नाकसृष्छोऽिभवन्नुत्तमा रोचनानाम्‌ । 
यदा श्ररुभ्यः परि मातरिश्वा गुदा सन्तं हव्यवाहं समीधे ॥१०॥ 
भा०-अन्तरिक्षगत वायु जलाने बाठे काष्ट आदिते, घर में रखे 
तथा अन्नादि देने बाले अस्निको प्रदीप्त करता है, तो भी महान्‌ अस्मि 
अर्थात्‌ सूय सव. मकाश्मान चन्द्रादि पिण्डों के वीच मेँ सवसे उत्तम होता 
-इआ, अपने तेज से पूणं आका को सर्वोपरि रहकर धामने मँ समर्थ है, 
उसरी भकार इन्दियों को पोपण करने वाठे गौण प्राणों से भी श्रेष्ठ ममाता 
आत्मा के आश्रय रहकर श्वास लेने या देह को प्राणवान्‌ करने हारा 
स॒ख्य प्राण इत देह में रहने वाे या बुद्धितत्व मँ भ्यापक भोग्य पदार्थौ 
के ग्रहीता जीवात्मा को अच्छी प्रकार प्रकाशित करता दै । तो भी परमेश्वर 
चमकने वले सूर्यादि वा कामनाज्ञीठ आत्माओं मँ सवते उत्तम होता 
इ, उत्तम तेज से, दुःखादि बाधा से रहित परम आनन्दमय सरूप को 
सर्वोपरि स्थायीखूप से बनाये रहता है । 
इव्ामभ्ने पुरुदंसं खनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध । 
स्यान्नः सञुस्तन॑यो विजावाग्ने खा ते सुसतिभूतवस्मे ॥११।२५॥ 


४८६ छम्बेदभाष्ये द्वितीयो ऽष्टकः [अ०८ब०२६।१ 


भा०-व्याख्या देखो ( मं० ३.। सू° १। मन्त्र २३ ॥ ) इतिः 
पञ्चविंशो वैः ॥ 


| & 1 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ अमिदेवता ॥ चन्दः--१, ५ विराट्‌ त्रिद्धप्‌ | २, ७. 
तरिष्डम्‌ । ३, ४, ८ निचृतनिष्ठम्‌ 1 १० सुरिक्‌ विष्ड्‌ ६, ११ 
मुरिक पक्तिः । & स्वराट्‌ पक्तिः ॥ एकादशचं सूक्तम्‌ ॥ 

अ कारवो मनना उच्यमाना देवद्वर्च! नयत देवयन्तः । 
उक्लिणावाड्‌ वाजिनी प्राच्येति ठविर्भर॑नत्यद्च घृताचीं ॥ १॥ 

मा०-हे क्रियाक्षीर विद्वानु पुरुषो ! जिस भकार कहे गये मननशनीर- 
शि्पी रोग, दानशीर स्वामी की कामना करते इए, दानक्ञीर स्वामिजन 
को अच्छी खगने वाली रिल्पक्रिया को करते ह ओर वह शिद्पक्रिया वेगः 
से युक्त, या देश्य से युक्त, दक्षिणा या मजदूरी पैदा करने वारी ओर 
उत्तम रूप से प्रकट होकर, अग्रणी तेजस्वी मुरुष को अन्न, सुख आदिः 
पदाथ पूणं करती इडं भास होती है ओर जिस प्रकार यज्ञकन्ता लोग 
परमेश्वर की उपासना करते हए मनर दार परित होकर ईशरोपासनाुक्तः 
वाणी को ओर यज्ञक्रिया करते द ओर दक्षिण दिशा से लाद जाकर घृतः 
से युक्त जुहू" नाम खक्‌ पूं की जर अश्न को लक्ष कफे आगे वदृती 
दै, उसी भकार हे क्रियाशील घुरुषो ! आप लोग भी मननशील पुरुष ते 
उपदेश किये जाकर, उत्तम गणो ओर ज्ानदानश्षील विद्वानों की कामनाः 
करते इए, उनको मन से चाहते इट विद्वान्‌ दानी ओर ज्ञानदाता गुरुजनं 
को पूजा स्कार क्रिया को अच्छी मकार किया करो जर ज्ञानवान्‌ 
पिद्ान्‌ पुरुष के सुख के खि तेज ओर पौष्टिक पदाथं॑को भाक करने. 
वाली क्रिया शक्ति को धारण करने वारी, बल, ज्ञान जौर देशय से युक्त, 
उत्तम गमन या आचरण वाली, उत्तम सर्कार रूप छ्ा, ज्ञानवान्‌ एवं 
नायक पुरुष के मान आद्र के ल्य अन्नादि भस्त कराती इई प्रात हो । 


"~~~ 
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तआ रोदसी अपृणा जाय॑मान उत भ्र सिकणा श्रध नु प्रयज्यो। 
हिवश्चिदस्ने महिना धथिव्या वच्यन्तं ते वयः सजिंहाः ॥२॥ 
भा०--जिस भकार सूं ध्रक्ट होकर आकाश शौर प्रथिवी दोनों 
का पूणं करता ओर पाटन करता है ओर वह॒ अपने महान्‌ सामथ्यं से 
आकाश ओर एथिवी से भी अधिक वद्‌ नाता है जोर सात ज्वाला वाली 
अभ्नियां भी उसी के अं कहाती दै, उसी भकार हे अग्रणी नायक [त्‌ 
असिद्ध होकर उत्तम उपदेश करने वाठे पिता ओर गुरु दोनों को पूणं कर 
जौर पाटन कर ओर हे सर्वो्ृष्ट दानशील ! तु. अपने महान्‌ ज्ञान ओर 
-वल के सामथ्यं से सूय ओर प्रथिवी, ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों से बद्‌ 
जा। सात छन्दं वाली वाणियों के जानने वाटे, एवं कार्यं भार वहन 
करने वाे पुरुष तेरे ही अधीन रहकर शिक्षा राक करं, तेरे ही क्षिष्य 
मृत्यादि कहा । 
चोप॑ त्वा पृथिवी चक्ञियांखो नि होतारं साद्यन्ते दभा । 
-यढी विशो मानुषीदैवयन्तीः प्रय॑खतीरीठते शुक्रमर्चिः॥ ३॥ 
भा०--जव मनुष्य परजाएुं विज्येच्छुकं पुरुषों की कामना करती 
इद ओर नाना भकार के अद्धादि भोग्य देशयोः से युक्त होकर, देह में 
वीय के समान वलकारी तथा गृह में दीक ज्वाला के समान प्रकाशक 
लक्टको चाहती द, तो ानरकाश से युक्त बिद्ान्‌ जन ओर एथिवी के 
समाएु आश्रय वाली सामान्य भजा ओर यज्ञशील, संगठन के अंग भूत, 
शासक रोग भी, इटो के दमन के छियि सवको वदा करने वाले तक्षको 
ही सर्वोच्च पद स्थापित करते है | 
-खहान्खघस्यं श्व त्रा निष॑त्तोऽन्तर्थावा माहिन हर्थमास्‌ः। 
-आस्के सपत्नी शरनरे शरुते स बडु उरगायस्यं घन्‌ ॥ ४॥ 
भा०- महान्‌ पुरुष कान्तिमान्‌ होकर, चाहने वाले उभय पक्षं के 
बीच एक साथ वैठने के सभाभवन में स्थिर रहकर जच्छी भकार प्रतिष्टा 
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पद्‌ पर विराजे ओर विशार शक्ति ओर वाणी वाले नायक के अधीन स्री 
ओर पुरुष दोनों ही उन्नति की ओर वदने वाले, समान भाव से एक, 
दूसरे को ओर पुत्रादि का पालन करने वाटे जरा अर्थात्‌ छृदधावस्था से 
रहित, कामनादि ते युक्त, अथवा अति छ॒दध, समान भाव से एक दूसरे 
का वरण करके एक दूसरे की कामनाओं को पूणं करने वारे ओर अङ्गाङ्गी 
भाव से दायं बाथ होकर, एक शरीर सा वनाकर एक दूसरे के पूरकः, 

होता, सन्तान को दुग्धादि पिलाने हारे ह । 

चता ते अन्ने महतो महानि तव क्रत्वा रोद॑खी आ त॑तन्थ । 

स्वं दूतो अ्रभवां जायमानस्त्वं नेता ठषभ चषेणीनाम्‌ ॥५।२६॥ 

भा०-हे सूय ओर अनि के समान तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! परमेश्वर ! 

। जज्ञ महान्‌ के वदे २ कमं नियम हे । तू. अपनी क्रिया जर ज्ञान साम्य 

से आकाश ओर भूमि दोनों को विस्तृत कर रहा है तू सिद्ध दोता इः 

इ का संतापजनक ओर भक्तों से उपासित होता है । हे बलवन्‌ ! त्‌ 

सब मनुष्यों का नायक हो । इति षड्विंशो वर्मः ॥ 


ऋतस्य वा कंशिना योग्याभिघतस्नवा रोहिता धुरि धिष्व । 
श्रथा व॑ह ठेवान्दे व विश्व।नटस्वध्वरा छि जातवेदः ॥६॥ 

भा०- दे विद्वन्‌ घुरुष ! के वाड दो खार घोड़ो को रथ की धराः 
म जिस भकार रासो से जोडा जाता है, उसी भकार तू. नाना छो के. 
सहने वारे, स्नेह को वदने वाटे, परस्पर स्नेही, एक दुसरे के भ्रति 
अनुराग से रक्त खी धुरपों को योग्य वाण्यो से सत्याचरण ओर ज्ञान 
क धारण करने के काथ म लगा, नियुक्त कर, ओर हे मागो का भकाशः 
करने ओर सुखो को देने वाटे ! त्‌ सत्फलों की कामना करने वाछे सव 
विद्वान्‌ खरौ को सत्कमं मे रुगाने वारी उत्तम वाणियों से ही उत्तम 
उदेशं तक छे जा ओर हे प्रजावान्‌ घुरुष ! वृ.खी पुरषं को उत्तम रीतिः 
से परस्पर की हिसा से रहित, सौम्य स्वभाव वाला, यज्शीर, परस्पर 

सत्संग ओर मैत्रीभाव से युक्त बना 1 
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दिवश्िद्‌ा ते ख्चयन्त रोका उषो धिातीरलु मासि पर्वा । 
उपो यदं उशाघग्वनेषु होतनद्रस्य॑ पनयन्त देवाः ॥ ७॥ 
भा०- हे जानशीक विन्‌ ! हे नायक ! सूयं के प्रकाशो के समानः 
तेर प्रकाश, तेरी रुचियां, कामना सवको अच्छी प्रतीत हँ ॥ जिस 
श्रकार विशेष प से चमकने वाली ओर अपने ते पूवं प्राप्न उपाकालों 
के अनन्तर स्वयं भकादित होता है, उसी रकार हे विदन्‌ ! तू भी प्राचीनः 
काल से प्राप्त, विविध क्ञानों का प्रका करने वाली, पापों का दाह 
करने वार वेदवाणियों को प्रा करके सुशोभित हो । जिस भकार सूर्य॑ 
या वियत्‌ जलो को चमकती है उसी मकार हे विदन्‌ ! तू भी सत्कर्म 
करॐे भकाशित हो । जंगल मे जिस प्रकार असनि कमनीय खृक्षोंकोभीः 
जला देता हे उसी रकार हे विदन्‌ ! वृ भी सेवन करने योग्य विषयोंमे 
कामना योग्य वासना का भस्म करने हारा हो । देसे ज्ञानप्रद, उत्तम 
पदार्थो के स्वीकत्तौ, स्यागी, स्तुव्य, सवके टर्पजनक घुरुष के कर्म कीः 
विद्वान्‌ लोग स्तुति करते हे । 
उशे व। ये श्न्तरिंजे मद॑न्ति दिवो वा ये रचने सन्धि ठेवा} 
ऊमा चा ये खहवांखो यज॑ना आ येमिरे रथ्यो र्न तरश; ॥=॥ 
भा०-हे अग्रणी ! जो विदान्‌ ओर शक्तिमान्‌ पुरुष, विश्लाल, 
आकाश में सूय या वायु के समान, अपने भीतर निवास करने वाठ 
वषार आत्मा में हपै को माऽ होते है ओर जो सूं के भकाश्च के समानः 
कान काश के निमित्त ज्ञानप्रकाशक पुरुप ह ओर उत्तम रीति से यज्ञ 
करने हारे वा सुगृहीत नाम वाले भौर ग्रजाओं की रक्षा करने हारे,. 
संगति ओर मैत्री से युक्त है, वे रथ भें लगने योग्य अश्व के समान अपने. 
के नियम में रख । 
पभिरप्ने सरथं या्यर्वाङ्‌ न॑न।रथं व॑ छिभवो ह्यव; । 
पत्नीवतखिशतं जीय देवाननुप्वधमा व॑ह अ।द्य॑स्व ॥ ६ ॥ 
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भार हे अग्रणी नायक ! तू उन उक्त वीरो के साध एक समान 
रथ वाखा होकर ओर नाना रथों सहित जागे वद्‌ | वे अश्व ओर अश्वा 
रोदियों के समान विशेष ख्प से सामर्यवान्‌, एवं किरणों के समान 
यापने वले हो | हे नायक ! तू उन कामनावान्‌, विजयश्लील, तेजसी, 
'पालन करने वाली शक्ति से युक्त, ३३ मधान घरों को उनके अपने देह 
को धारण करने योग्य अन्न ओर वेतन देकर धारण कर ओर उनको 
सन्त्ट कर । इन ३३ देवों के वणैन का स्पष्टीकरण देखो । प्र० १ | 
१३८ । ११॥ 


स दाता यस्य रोद॑सी चिदुवीं यजञय॑ञममि वधे गृंणीतः। 


| ॥ 


भ्ाचीं ्ध्वरेव॑ तस्थतुः खमके ऋतावरी ऋतजा तस्थ सत्यै ॥१०॥ ` 
भ०--जिस महान्‌ खुरुप के सूर्य॑ ओर परथिवी ॐ समान विज्ञा 

माता या पिता ओर गुर, उत्तम उपदेश्च करने वाले, मत्येक सत्संग के 

अवसर पर उसकौ दद्धि के लिये उपदेदा करते ह ओर वे दोनो अति 

पूल्य, सुन्दर ञभ रूप वाके, स्यज्ञानं से पूरण, सत्याचरण वाले होकर, 

ज्ञान में उस्पन्न विद्वान्‌ के समीप उसके अटिसनीय द्द्‌ रक्चकों के समान 

रहते दै, वही उत्तम जान को केने वाखा घुर है । 

कामश पुरुदंसं खनि गोः शश्थत्तमं हव॑मानाय साच । 

स्यान्नः सूयस्तन॑यो विजावाग्ने खा ते खुसतिशरत्वस्मे।११।२७८।२ 
भा०-भ्याख्या देखो ( ३। १ ।२३ ) ॥ इति सप्तबिशो वगः ॥ . | 

इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ | 

इति द्वितीयोटकः ॥ | 
इति श्रीवियारङ्कार- -मीमासातीथंविच्दोपदोमित-श्रीपण्डित-जयदेवरा्- 


~~ > 


षिरलिते ऋेदालोकमाष्य द्वितीयोऽष्कः समाप्त; ॥ 


ह ८ 


| 4 पातञ्जक योगधीप-- 1 ग्ल 
रेखक श्री स्वामी मोमानन्दी महा- | 
राज । २० २६८८ पेनी के 


रंकार । इस बिषय पर शुक एवं खोज. | 
| पू कोड भरामाणिक भ॑य नहीं था । उसी 
| विषय की महानू कमी को विद्वान्‌ 


योग्य ह । इस घुस्तक के पराठसे 

| माशन, प्रजप्रेम मोर्‌ स्वराज्य सुख 
के उत्तम माव हदय मे जागृत होते | 
दै। मूल्य 4) 


७. कम-मीमांसा-े° भावाय 
वैयनाय शाखी । इसमे पाश्चात्य भौर 
पौरस्स्य सभी दो से कमं के बिबिध 
विषयों ओर कैम्याकततन्य पर विचार 
क्या गय। हे । देन फे ` वि्याथियो, 
जन साध।रण तथा निरजनों सभी के 
ल्यि अत्यन्त उपयोगी ह । मूल्य २।) 
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¢ चारा वद्‌ सरल न्दा अनुवा 

(भि [ माष्यक्ार--श्ी पं० जयदेव पामा, वियाल्कार, 

३ ९01 (५ 

¢; इमि क लिये पवित्र उपहार, पु्कालयों अ, 

¢ सियों का सुन्दर भूषण, विवाहो जौर अन्य ६ 
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क प्र देने के लिये भादशे ट, दात्रं के 
` प्र पारितोषिक ओर नित्य आतिमिक्त आरं 
र पुण्यकरेन्यपालन करने का पूवस 


साहित्य मरडल लि०, 
ट च्छ 


९॥ “येक शचयेयह, आये रतकालय, वैदिक लाध्यायमरेमी आयं 

ॐ नरनारी के पास इत्यरीय ज्ञान वेद्‌ भगवान्‌ की 
कप भति अवरय होनी चाद्ये । 

ॐ संपू १४ खण्डां का मूल्य ८४) रु° नेट, 
६ खण्ड 5) ० | अथववेद ४ खरड २४) र» 
२ खड १२) र | ऋवैद्‌ ७ खणड र्‌) र 


णडल लिमिटेड, अजमेर. 4 
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